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[ दूसरा भाग ] 


फूहठक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि चिकित्सा 
पद्धति दूसरा भाग भी प्रेस में दे. दिया गया है 
इसमें शेष रोगों के अतिरिक्त हिस्टीरिया, अपैएडे- 


टि 2 Q य 
.साइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, गर्दन तोड़ बुखारादि 
नवीन रोगों का बिस्तृत विवरण और अनुभूत 


चिकित्सा भी दे दी गई है | दूसरे भाग की विशेष 
खुबी यह है कि इस में मल, मूत्र, रक्त, शुक्र, 
थूक, तथा नाड़ी परीक्षण का आधुनिक वैज्ञानिक 
आर प्राचीन ढंग का खोज-पूणं वर्णन किया 
गया है | 

पुस्तक के अन्त में प्रथम तथा Rela भाग 
में प्रत्येक रोग पर दिये गये रती में पने वाली 


समस्त भस्मो के बनाने की.संरलं--विधियां भी 


मौजूद हैं । इसका आकरिमी पहले भाग जितँना 
ही होगा | मूल्य सुन्दर सुनहरी जिल्द ३) रु० 
मिलने का पता-- 


प्रताप आयुवंदिक फार्मेसी लिमिटिड, 
असृतमः | 
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कन? सचित्र मासिक पत्र 


TR margae संसारा री 


सम्पादक--१. राजवैद्य श्री कृष्णदयाल जी वैद्य शास्त्री | 
२. डाक्टर रमाशङ्कर मिश्र साहित्य रत्न | 
वार्षिक मूल्य २॥), एक पृति |) 
यह पत्र जून १६३६ से प॒काशित हो रहा हे | इस मं भारत के प्रशिद्ध 
विद्वान वेद्योंके अतिरिक्त आधुनिक विज्ञानके धुरेन्द्र पण्डितां यथा सूत श्री सर 
= पी.सी.राय, डा. सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता एम.ए.पी एच.डी, डा. रमेशचन्द्र रास 
> एल.एम.एस., राजवैद्य कृष्णदयाल जो वैद्य शास्री, तथा Sto रमाशङ्कर मिश्र 
_ साहित्यरत्न आदि के सारगर्मित लेख निकलते हैं । प्रतिमास किसी एक 
दुप्पाप्य वनस्पति का सचित्र विस्तृत विवर्ण भी रहता है | स्त्रियों और 
बालका के स्वास्थ्य तथा सौंदर्यं को सुरक्षित रखने के लिये गवेषणा पूर्ण 
लेख भी प्रतिमास छपते हैं | भारत के अन्य आयुर्वेदिक पत्रों सें इसमें 
विशेषता यह है कि यह केवल नाम मात्र के अनुभूत प्रयोगों और पुराने दरे 
Be. के लेखोंसे ही पूर्ण नहीं किया जाता किन्तु इसके सभी लेख प्राचीन 
: आर अवाचीन विज्ञान को कसोटी पर कमे हुए रहते हैं । ्रायुर्घद सम्बन्धी 
हिंदी, उदू, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, मल्यालम, करनाटकी तेलगू, 
वज्गला, गुरमुखी आदिमं निकलने वाले पत्रमे से सुवासित पुष्यो का चयन कर 
धुकोप्र नामक स्तम्ममें प्रस्तुत किया जाता है ।दमाराचिकित्सालय'नामक स्तम्भ 


मे पञ्ञाब के यशस्वी राजवैद्य श्रीकृष्णदयालजी वैद्य शास्त्री की ओर से पतिमास 


| किसी ऐसे दुःसाध्य रोगी, का वणन रहता हे जो बतंमान. ऐलोपेथी, होम्योपैथी 
` यूनानी एवं मिसरानी आदि चिकित्स 


३ का सं निराश होकर उनके पास श्रातं 
ट और स्वास्थ्य-लाभ करने हैं par Se डर 


ARS प्रायः समस्त विद्वान चैद्यों- 
` सी. जैन ऐम,बी.वी.ऐस, तथा दैनिक साप्षाहिक 
TST AES भारत अनुभूतयोगमाला, 

पूरांसा की है। आप भी एक पति 


मैनेजर-- 


यथा श्रीयुत गणनाथ सेन, डा०ऐम 
क एवं मासिक पत्रां--यथा - मिलाप 
चिकेत्सक आदि ने मुक्त कण्ठसे इस 
मगवा कर देखिये | 


आयुवेद संसार, २५-२८ अकाली मार्क्रिट, 


Baas t 


Collection, Varanasi . 
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में इस वे्यक चिकित्सा पद्धति रूपी पुष्पाज्ञलि 
कको & 

प्राचीन आय्य धम्म, आर्य्य संस्कृति एवं 
आय्य चिकित्सा प्रणाली के 

अनन्य भक्त 

~~ OC ~ पय्येन क 

जिन्होंने जन्मकाल से ७० वष की आयु पय्यन्त 


re 


| विदेशी चिकित्सा प्रणाली तथा विदेशी ओषधी 

$ का आश्रय नहीं लिया, 

. उन राजपूत कुल कमल दिवाकर 
अटल प्रतापी नालागढ नरेश 

Se 

cee श्रीमान्‌ महाराजा योगेन्द्रिसिह महोदय के 
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क्षा SK ee 
आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति रूपी जटिज्ञ समस्या की पूर्ति का साहस 
चांद को छूने के समान है। सुदूर अतीत काल में लिखे गये निदान मिश्रित 
हमारे चिकित्सा ग्रन्थों में एक ही रोग पर काथ, चूण, गुटिका, श्रवलेइ, 
आसव, तैल, घृत, तथा रस रसायनादि अनेक प्रयोगां को देख कर एक 
चिकित्सक भूल भुलथ्यां में पड जाता है | वह इस वात का निर्णय करने में 
असमर्थ होता है, कि मुझे अपने रोगी के लिये इन में से कौन सा प्रयोग 
व्यवहार"कराना चाहिये । रोग तथा रोगी की किस अवस्थाम काथ, चूण तथा 
रस रस,यन व्यवहार किया जाना चाहिये और गुटिका, अवलेह तथा घृत 
तेल किस दशा में। उस के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती जब वह 
अन्थकार की लेखनी से एक प्रयोग की गुणावली को पड़ता है, जिस में कि 
एक पधि का गुण वर्णन करते हुए अन्थकार महोदय अथवा प्रयाग 
निर्माता महात्मा ने वर्तमान काल के बढ़े से वडे विज्ञापन बाजी को भी ae 
कर दिया है | उदाहरण के तौर पर ज्वराधिकाराक्त सुदशन RAE 
पमेहाधिकारोक्त चन्द्रप्रभा को दी देखिये । सुदर्शन की गुणावला म = 
ज्वरों के अतिरिक्त राजयद्दमा तक हरने वाला वणन fear 2 गया है 
“ugar को तो सर्व रोग नाशक सिद्ध कर दिया है, हालाँकि AST a 
Puy er ee विषम ज्वर तथा कफपित्त ज्वर 
के बिल्कुल विपरीत सिद्ध हो रहा है । विषम जवर तथा मना 
अतिरिक्त सन्निपात अथवा यद्दमाश्रित AH सुदर्शनचूण व्यबहार F न 
लाभ के स्थान में हानि करता देखा गया है, अथवा कोई लाम नहीं करता, 
ओर चन्द्रममा कौ कफज ममेदं के सिवाय यदि मूल से 
पर मुग्ध होकर, किसी श्र se RS ae a = 
किया गया, सफलता ' ES के अतिरिक्त एक चिकित्सक x 
यह गुरु-गम्य बिषय है। इस त होतो है, जब वह रह 
सामने बड़ी भारी कठिनाई उप न caine रसो में किस बिधि 
चिकित्सा में मवृत्त होता है | वह Tania अतिसार, ग्रहणी, यमा, 
से बनी हुई लोहादि मस्मे प्रयुक्त होनी चा र 


-कास, तथा प्रमेहादि रोगों में = a 
चड्डी कार्मेसियों का अनुभव है, कि वह समस्त ₹ में हिंगुल त 


योग से बनी हुई लोह भस्म व्यवहार करते 


. CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


से अथवा इस फलस्तुति | 
न्य रोग अथवा पित्त प्रमेह पर जब कभी व्यवहार . 


कित प्रकार की । मुझे भारत भर की बड़ी से * 


रते हैं ओर मैने इस कठिनाई को 
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भारत के वड़े से बड़े विद्वान वैद्यों के सामने रखा जिसका उत्तर मुझे मौन 
के सिवाय कुछ नहीं मिला | 

पाठक अशन कर सकते हैं कि क्या आयुर्वेद की वर्तमानं चिकित्सा 
पद्धति दूषित अथवा अशुद्ध है । इसका उत्तर यह है कि जिस काल में हमारे 
चिकित्सा ग्रन्थों की रचना हुई थी, उस समय की पाठ्य प्रणाली ओर 
वर्तमान काल की पाठ्य विधि में आकाश पाताल का अन्तर है | प्राचीन काल 
में सर्व प्रथम आयुर्वेद पढ्ने वाले विद्यार्थी के शरीर; मन, विद्या, घुद्धि, 
ज्ञान ओर समस्त अंग प्रत्यंगोंकी परीक्षा करनेके पश्चात्‌ एक गुरु उसे आयुर्वेद 
पढ़ने का अधिकारी समझ अपने आश्रम में स्थान देता था, देखो चरक 
इस विपय में क्या कहता है-- 


आयुर्वेद का विद्यार्थी केसा हो! 
अध्यापने कृतबुद्धिराचार्यः शिष्यमेवादितः परीक्षत । तद्यथा 
प्रशान्तमार्य प्रकृतिमक्षुद्र कमौणसजु wha नासावंश तनुरक्त 
विशद जिहूमविकृत दन्तौष्ठममिणशिमणं धृतिमन्तमनहंकृत मेधाविनं 
वित स्मृति सम्पन्नमुदार सत्रं तद्वि्य कुलजमथवाताद्वद्यवृत्त तत्वाभि 
निव्रशिनमप्यङ्गमव्यापत्चेन्द्रिय निभृतमनुद्धतवेशमव्यप्तनिनमर्थ तत्त्व 
भावकमकोपनं शील शौचाचारानुराग दाक्ष्य प्रादाचिण्योपपन्न मध्य- 
यनामि काममै विज्ञाने कम दर्शने चानन्य .कार्यमलुब्धमनलस सबै 
भूत हितेषिणमाचार्य सर्वीनुशिष्टि प्रतिपत्ति करमनुरक्तमेव गुण समु- 
दितमध्याप्यभेवाहुः | 
ह क चरक विमान अ०८ sats ६ 
mr आयुवद अध्यापनोरम्भ करने से पर्द ग 
परीक्षा करे ओर निम्न लिखित गुणों ठ को ही हा 
शान्त अष्ट स्वभाव, नीच कमा से दूर भागने वाले, जिस की आंखें मुख और 
गातावंश सीधे हों, जिस की जिहा पतली और लाल तथा मल आदि के 
आवरण ओर पिच्छलता से रहित हो, जिसके दांतों में कोई विकार न हो, होंठ 
मोटे न हों और नाक से मिन्मिन बोलने वाला न हो, धैय॑ शील, ae 
रहित, मेधावी और तक शक्ति तथा स्मरण शक्ति से युक्त उदार न 
7 उदार चित्त, जो 
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वेंद्यक शास्त्र के जानने वाले कुल में उत्पन्न हुआ हो, अर्थात्‌ ग्रायुवेदजो के 
कुल में पैदा हुआ हो अथवा जिसका आचार स्वभाव आयुर्वेदशों जैसा हो, 
तत्व ज्ञान में तत्पर जिसके सब अज्ञ ठीक हों (कोई रङ्ग भङ्ग न दो) सब 
इन्द्रियां स्वस्थ हों, विनयशील और जिसका उद्धत वेश न हो, अर्थात्‌ चपल, 
चंचल ओर दुराचारी मनुष्यों का सा वेश न हो, किन्तु सभ्य पुरुषों जैसा 
हरान रखने वाला हो, जो वस्तु तत्व को गम्भीरता से सोचने विचारने का 

स्वभाव रखता हो, क्रोध रहित, जूझा पर स्त्री गमन मद्यपानादि व्यसनों से दूर 
हो, सच्चरित्र वाह्य एवं Dera शुद्धि आचार अनुराग चातुर्यं तथा सर्वं . 
अनुकूलता “इन गुणों से युक्त हो, ्रायुर्वेद शास्त्र पढ्ने की हृदय से इच्छा 
रखता हो, शास्त्र के श्रर्थ को जानने और कर्म दर्शनमें एकाग्र चित्त हो, लोमी 
और आलसी न हो, सम्पूर्ण प्राणियों के हित को चाहने वाले, आचायके सव 
उपदेशों वा आज्ञाओं का पालन करने वाले तथा गुरु भक्त शिष्य को 
आयुवेद पढ़ाना चाहिये | 

इस प्रकार सामुद्रिक शास्त्र तथा मनोविज्ञान वेत्ता (Psychologist) 
गुरु जहां सब प्रकारसे परीक्षा करके एक विद्यार्थी को वर्षों की कठिन तपस्याके 
पश्चात्‌ चिकित्सा कर्म का अधिकारी जान इस महान्‌ उत्तर दायित्व पूर्ण कार्य में 
प्रवृत्त होने की आज्ञा दिया करते थे और शिष्य भी जहां वर्षा गुरु महाराज की 
आशानुसार तपस्वी जीवन व्यतीत करता हुआ पठन पाठन के साथर आयुर्वेद 
का क्रियात्मिक ज्ञान औषधि निर्माण तथा प्रयोगादि में निपुण होकर फिर कहीं 
चिकित्सा जैसे महान्‌ उत्तर दायित्व पूण कार्य में गुरु महाराज की आज्ञा ले 
कर पवृत्त होता था, वहां ्राज उस से बिल्कुल भिन्न अवस्था है | प्रथम तो 
आपकों बहुत थोड़े ऐसे वैद्य मिलेंगे जिन्होंने गुरुमुख से सम्पूण आयुर्यद पढ़ा 
हो, हालांकि शास्त्र स्पष्ट कह रहा है। 

गुरोर।घीताऽखिल वैद्य बिद्या पीयूषपाण | 

Tad, सम्पूर्णं आयुर्वेदिक विद्या जिसने गुरुमुख से पढ़ी हो, पीयूषं 
पाणि हो, समस्त आयुर्वेद सम्बन्धि क्रियाओं में कुशल दो, weezer ( लालची 
न हो) धैर्यशील और समस्त रोगियों पर अपने बन्धुवत कृपा दृष्टि रखने 
वाला ही वैद्य बनने अथवा कहलाने के योग्य है । परन्तु इसके विपरीत 
वर्तमान काल में क्या अवस्था है, जिसको कहीं से चारं टोटके मिल गये 
अथवा एक आध ग्रन्थ पढ़ लिया वही वैद्यराज, आयुर्वेदाचार्य, वैद्यशास्त्री बन 
बैठता है। जहां कहीं विद्यालयों ञ्रथवा कालिजों में क्रम पूवक ABI क 
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विना परीक्षा विद्यार्थियांको मरती कर लिया जाता दै, न वह प्राचीन काल जैसे गुरु 
हैं,न ही rer शिष्योंकी सर्वदा यह धारणा रहती है कि कब चार वर्ष पूरे हों 
और कब हम वैद्यराज वन कर संसार को ठगने का कार्य्यारम्म करें, शिष्य 
इसलिए आयुर्वेद का पठन पाठन नहीं करता कि में ज्ञान उपलब्ध कर 
संसार की सेवा करू गा, Aen वह तो पोथियों का wa इसलिए करता है 
कि में परीत्तोत्तीण होनेसे न रह जाऊं | वर्तमान कालके विद्यार्थीका ज्ञान परीक्षा 


> 
MDS ७75 


° पत्रों पर वमन कर अपने आप को कृतऊत्य समझता है | दूसरी ओर वर्तमान 
। कलिजों के गुरु ( प्रोफ़ेसर ) महोरयों का क्या हाल है, वह प्रायः केवल 
A के धनी होते हैं, परन्तु क्रियात्मिक ज्ञान से शूत्य । वह प्रायः आयुर्वेद 


के मर्म से नितान्त अनभिज्ञ होते हैं | ऐसी अवस्था में प्राचीन चिकित्सा पद्धति . 


पूण होते हुए भी हमारे लिए अपूर्ण है और इन ही जटिल समस्याओं को 
अनुभव करते हुए मेने इस ग्रन्थ के प्रकाशनका प्रयत्न किया है | 
.. में अपने प्रयत्न में कहां तक सफच हुआ हूं, इत बात की साक्षी पुस्तक 
के पन्नं स्वयं देंगे । मैंने अपनी ओर से प्रयत्न किया है कि पुस्तक वैद्य समाज 
योग ही दिये गये है, परन्तु हां मैंने उनको बाग के माली की भांति पाचीन . 
et रूपी उद्यान में से उत्तम २ प्रयोग रूपी पुष्पों को चयन कर 
= हह के स्म म प्रस्तुत करने का यत्न किया है | रोगको विशेषर अवस्थानु- | 
a पूव, मध्य, अन्त तथा मुक्त दशा में किन थोगों को किस पकार प॒योग 
े a यथोचित ॥ कर दिया है । चूण, रस,भस्म, क्राथ, 
_ Sa भृत तैज्ञारि रोगकी किन हाजतोंम प्रयोग करने चाहिये 
० = Hons गंया है | रसोमे पड़ने वाली भस्में किनर विधियों 
Rd दत पार का विशेष प्रकाश डाला गया है। फिर मी 
गई हों सजनो की ee पेता, अतः इस में जोत्रुटियाँ 
0 ना पर आगले संस्करण में दूर करने का यत्न 


करूगा। | 
; आयुर्वेद ओर वैद्य समाज का तुच्छ Bape 


.. कृष्णदयाल 
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पठन पाठन का प्रबन्ध भी है, वहां चरक के उपरोक्त वाक्य को भूल. कर. 


काल तक ही सीमित है । वह नहीं समझता कि मुझे इस ज्ञान से आयु भर. 
संसार का कल्याण करना है | वह दो चार वर्ष के पठन पाठन को परीक्षा . 


तथा सर्व साधारणके लिये एकसी ही उपयोगी हो, इस पुस्तक में प्रायःशास्त्रीय . 
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चिकित्सा पद्धति 


"अणम्य सच्चिदानन्द, प्राणिनां दुःखनाशकम्‌ | 
ज्ञानमदं गुरु देवं प्राशिपत्य मुहुर्महुः ॥ 
बोधहेतु तुं छात्राणां, बुधानां मोदहेतवे | 
आर्षरीत्यनुसारेण, नाना TARE च ॥ 
मया कृप्णदयालेन, चिकित्सा तत्व-पद्धति | 
तथामृतसरस्थेन, लिस्यते शास्त्र तत्वतः ॥ 


A ० 2 
qq क लक्तण 
सत्वाधिगतशास्त्रार्थो दृष्टकमा-स्वयक्कतिः | 
लघुहस्तः शुचि शूर: सर्वोपस्कृत भेषजः ॥ 
*“अत्युत्पच्नमात्धीमान्‌ व्यवसायी पियंवदः | 
सत्यधर्मपरो यश्च स॒ भिषक्पदमश्नुते ॥ ` 
न जन्तु कश्चिदमरः पथिव्यां जायते कचित्‌ | 
अतो BE: स्यात्किन्तु रोगानिवारयत्‌ ॥ 
जो महानुभाव सदाचारी, घमैपरायण, सत्याप्रेय, प्रिय चचन बोलने 
चाले और बुद्धिमान्‌ हों; जिन्होंने आयुर्वद्ममेश ओर शास्त्रज्ञ युरुओं की 
सेवा में रह कर उन के अस्त रूपी उपदेशों द्वारा आयुर्वेद शास्त्र का समे 
अथोत्‌ निदान, चिकित्सा आर आषधि निमोण ( आषधियां बनाने की रीति) 
आदि अच्छी तरह सीख लिये हों थोर जो अपने आप भी चिकिस्सा से 


५ 
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रयुतपन्नमति (अवस्थानुसार औषधि का प्रयोग करने वाले), लघुहस्त 
(लाडो परोक्षा.आदि में चतुर ओर सिद्धहस्त) हों तथा जिन्होंने चिकित्सा 
सम्बन्धि सामान का अपने पास संग्रह किया हो; उन को ही असली aT 
कहना चाहिये । a करी प 
संसार में कोई जीव अमर नहीं हे, खत्यु अनिवार्य ह, जो पदा हुआ हैं 
उसने ज़रूर मरना हे । मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, वैद्य का केवल यही 
काम हे कि रोग का ठीक तरह fda करक ।चिर्कत्सापद्धति के अनुसार 
उसकी चिकित्सा करे और रोग को दूर करने का यत्न करे । कहा हे-- 
व्यांधस्तत्व परिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः | 
एतद्वैद्यस्य वैद्यत्वं न वेद्यो प्रभुरायुषः.॥ 

(अर्थात्‌) व्याधि के तत्वको भली भान्ति समझ कर रोग अस्त मबुप्यको 
होने वाली वेदना की शान्ति का उपाय करना अथवा कष्ट तथा पौडादि दूर 
करना यही वैद्य का वैद्यत्व (वेद्यपना) है, वैद्य ग्रायु का स्वामी नहीं, अर्थात्‌ 
वद्य आयु को बढ़ा घटा नहीं सकता | 

AY A x 
र्‌ [ग आर आराग्यावस्था 
रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमारोग्यता | 


दोषों की विषमता (न्यूनाधिकता) होने का नाम रोग और समता अर्थात्‌ 
दोषों के समान होने का नाम आरोग्यता (तन्दुरुस्ती) हे । 


पीड़ा भेद से रोग क दो भेद 
निजागन्तु विभागेन तत्र रोगाः-द्विधास्मृताः ॥ 
रोग दो प्रकार के ह+ Fe 
१. निज अर्थात्‌ दोषज जिस में शरीरस्थ दोप (बात, ` ज 
कुपित हो कर व्यथा उत्पन्न करते हैं । Soa” 
__ २. थागन्तुक वह रोग हैं जिन में प्रथम किन्हीं 
(अभिघात, चोट आदि) से शरीर में पीडा पैदा होती हे 
शरोरस्थ दोष वात, पित्त ओर कफ कुपित हो जाते हैं । 
र ७, ba’ 
विकृतिभेद्‌ से रोग के दो भेद 
विकृति भेद से रोग के दो भेद He 


वाह्य कारणों 
x 
आर उसके बाद 
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१. कायिकः--कायिक वह रोग हैं जो सिथ्याहार विहार आदि 
कारणों से शरीर के वात, पित्त आदि दोषों में न्यूनाधिकता होने से पैदा 


होते हैं । छ 
२. मानसिकः- -मानातिक उन रोगों का नाम है जिन में पहिले मन 


में किसी तरह का विकार पेदा होता और उस के कारण दोष कुपित होकर 
शरीर थोर मन में रोग पैदा कर देते हैं । 
शरीरस्थ दोषों के भेद 


. वायुपित्त कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः | 
मनुष्य के शरीर में बात, पित्त और कफ यह ata दोष ब्याप्त हैं 
इन पर ही मानव शरीर का आधार है । 
मनस्थ दोष के दो भेद 
रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषा Fated | 
रजोगुण और तमोगुण की न्यूनाधिकता के कारण सन में विक्ृति 
होने के उपरान्त वातादि दोष कुपित होकर रोग उत्पन्न करते हें । 


शरीरस्थ वातादि दोषां के तीन नाम 
शास्त्रों में शरीर में विद्यमान वात, पित्त, कफ की तीन संज्ञा मानी हैं-- 
१, धातु, २. दोष, ३. मल । 
वायुः. पित्तं कफो दोषाः धातवश्च मलास्तथा । 
तत्रापि पञ्चधा ख्याताः प्रत्येक देहधारणात्‌ ॥ 
WHE मांस मेदोऽस्थि मज्जा GATT सप्त धातवः | 
सप्तं दूष्यो मलाः मूत्र-शक्कत्खेदादयोऽपि च ॥ 
शरीरस्थ चात, पित्त, कफ स्वाभाविक मात्रा में रह कर रस, Wh, 
सोस, मेद, अस्थि, मजा और शुक्र इन सातों धातुओं का पोषण करते और 
शरीर को भी पुष्ट करते हैं, इसालिए इनका नाम धातु है । इसी प्रकार यह 
तीनों दोष Aga होकर रसादि धातुओं को दूषित करते हैं, इसालिए वात, 
पित्त, कफ को दोष कहा जाता है । विष्टा, मूत्र और पसीने आदि के रूप में 
ही क्योंकि दोष (वात, पित्त, कफ) शर्रार से निकलते हैं इसालेए इन को 


मल भी कहते हैं । 
क्रिया भेद से वात, पित्त, कफ इन तीनर के पांच भेद El इन की 
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अधिक व्याख्या अन्य वडे म्रन्यो मे मिल सकती हे । Me भय से 
यहां आवश्यकता नहीं समझो गई । 
दोषा के लक्षण 

तत्र Gal लघुः शीतः खरः सूच्मश्चेलो ऽनिलः | 

पित्तं सस्नेह तीक्ष्णोष्णं लघु fre सर द्रवस्‌ । 

स्निग्धः शीतो गुरुमन्दः श्लक्ष्णो मृदुस्थिरो कफः ॥ 
१. वायु के गुण--रूक्ष, लघु, शीतल, खर (तीच्ण) तथा सूक्ष्म । 
२. पित्त के गुण- स्नेह, ated, उप्ण, लघु, चित्र (दुर्गन्ध वाला) द्रव ,सर। 
३. कफ के गुण--चिकना, शीतल, भारी, मन्द, BE ओर स्थिर | 

दोषों क प्रधान स्थान 


ते व्यापिनोऽपि हन्नाभ्योरधो मूधाध्वसंश्रया: | 
यद्यपि यह तीनों दोष सारे शरीर में व्यापक हैं तथापि नामि से 
नाचे उद्र में वायु, लाभे से हृदय तक पित्त ओर इससे ऊपर कफ का विशेष 
स्थान माना. जाता ह | 


विशेष श्रवस्था मे. दोषों की प्रबलता 


वयो ऽहो रात्रि भुक्तानां ते 5न्तमध्यादिगा क्रमात्‌ ॥ 
यद्यपि चातादि दोष हर समय और सब अवस्थाओं में अपना कार्य 
करते ही रहते हें परन्तु आयु, दिने, रात्रि और भोजन की पाकावस्था में क्रम 


से प्रारम्भ, मध्य ओर अन्त 
स अपना काय्यं विशेष वेग 
निज लक शेष वेग से करते हैं । देखो 
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यह ae नियम के अनुकूल है, प्रातः काल जो अवस्था संसार में 
समष्टि रूप से होती है, वही अवस्था व्यष्टि रूप से मनुष्य शरीर में बालक- 
पन में होती है । बच्चे में इस नियम के अनुसार कफ प्रधान रहता है और 
तरुणावस्था में दोपहर की भांति पित्त प्रधान रहता है ओर वृद्धावस्था में 
सायकाल की तरह वायु प्रधान रहता हे । इस प्रकार भोजन खाने पर कफ, 
पाक समय पित्त और पाक होने पर वायु प्रधान होता है । वैदिक मुनियों ने 
मानव देह में वातादि दोषों को इसी सृष्टि नियमानुसार निश्चय किया हे । 


. दोषों की वृद्धि ओर हास का कारण 


वृद्धि समानेर्सवेंषां विपरीतैर्विपर्ययः | 
वातादि दोषोंके गुणांके समान गुण वाले द्वव्योका उपयोग करने से दोपा 
को वृद्धि आर विपरीत गुणों वाले Feat का प्रयोग करने से वातादि दोषां 
की कमी होतो हे । ae 
'दोषज रोगों के भेद 
संसगः सन्निपातश्च तद्वाद्धेन्तय कोपतः ॥ 
वातादि दोषों की DEAR कमी के कारण सात प्रकार के रोग 
Gat होते हैं-- 


१. वातज ` ४ ज़ात पित्त जनित 
` २. पित्तज ५. चातकफ जनित' 
३. कफज | ६. पित्तकफ जानेत 
७० सान्निपातज 


वातज वह रोग हैं जो केवल शरीरस्थ वायु की ्यूनाधिकता से 
उत्पन्न होते हैं, इसी तरह पित्तज और कफज रोग भी समझने चाहियें । 
` बातपित्तज उन रोगों का नाम है जो वात और पित्त के संसर्ग से 
होते हैं । इसी प्रकार वात-कफ, पित्त-कफ से भिन्न २ रोग होते हैं । सान्नि- 
पातज में तीनों ही दोष विषम होकर रोग उत्पन्न करते al 
प्रकृति के लक्षण 
शुक्रासुग्गर्भिणी भोज्य चष्टागमौशयान्तरे । . 


यः स्याद्दोपो ऽधिकस्तेन प्रकृतिः सप्तधोदिता ॥ 
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मैथुन द्वारा गर्भाशय में स्त्री के रज ओर पुरुष के वार्य के संयोग से 
गर्भ होता है । गर्भावस्था में स्त्री के भोजन, आहार विहार और चेष्टा आदि 
का गर्भ में स्थित बालक पर बहुत प्रभाव होता है और उसी के अचुसार 
प्राणियों की प्रकृति होती है । यह प्रकृति सात प्रकार की है । 


१. वात प्रकृति ४. वात पित्त प्रकृति 
२, पित्त प्रकृति x. वात कफ प्रकृति 
३. कफ प्रकृति ६. पित्त कफ प्रकृति 


७, सन्निपातज प्रकृति 
वातादि दोषों की न्यूनाधिक मात्रा के कारण ही प्रकृति में यह भेद 
हो जाते हैं । 
बात प्रकृति के लक्षण 
'अल्पकेशाः. शो SI: वाचालश्वलमानसः । 
आकाशचारी AAS वात प्रकृतिको नरः ॥ 


वातप्रकृति वाले मनुष्य के बाल थोड़े, शरीर कृश और Sar, चित्त 
चञ्चल होता और वह बातें बहुत करता हवै । सोते सप्रय स्त्रम में वह 
आकाश में उड़ता है। 


` पित्त प्रकृति वाले के लक्षण 
अर्काले पल्तिव्याप्तो धीमान्‌ खेदी च रोषणः | 


खमेषु ज्योतिषां द्रष्टा पित्तमरकृतिको नरः ॥ 


हे = प्रकृति वाले पुरुषके बाल बिना समय ही पक जाते,पसीना अधिक 
ग और ' ८ = 
त र कर होता है। वह स्वम में agg या आमि को 


कफ प्रकृति वाले के लक्षण 
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ओर चिकने तथा पराक्रम अधिक होता हे । वह प्रायः स्वम में जलाशयो का 
दुर्शन करता है। 
बातादि दोष पाकविधि 
वातिकः सप्तरात्रेण दश रात्रेण पैत्तिकः | 
औैष्मिको द्वादशरात्रेण ज्वरः पाकमुपैति हि ॥ 
चात ज्वर ७ दिन में, पित्त ज्वर १० दिन में ओर कफ ज्वर १२ दिन 
में स्वयं ही पच जाता है। 
देश भेद्‌ 
जांगलं वातमूयिष्टमनूप॑ तु कफोल्वणम्‌ | 
साधारण समबलं त्रिधा भूदेशमाचरेत्‌ ॥ 


जांगल, आनूप ओर साधारण तीन प्रकार के देश होते हें । जिस देश 
की परथिवी ऊंचो हो, वृक्षादि बहुत हों और जहां जल बहुत कम हो, उस 
देश का नाम जांगल देश है। यह प्रायः वातम्रधान होताहे ओर इस में 
उत्पन्न जीवों और दरयो की प्रकृति वातप्रबान होती हे। | 

जिस देश की एथिवी अधिक तर, नीची ओर घने वृक्षो वाली हो, 
जहां पानी जगह २ पर हो उस देश का नाम आनूप है | इस में उत्पन्न 
प्राणियों और द्वब्यों की प्रकृति प्रायः कफप्रघान होती है । 

, जिस देश में जांगल और आनूप दोनों के लक्षण मिलते. हों उसका 

नाम साधारण देश है। इस में गर्मी, शोत, वर्षा आदि समान होते हैं ओर , 
दोष भी समान होते हैं, किसी दोष का प्राधान्य नहीं होता । 


द्रव्या के गुण 
गुरुलुःस्निगघरूच्षौ तीक्ष्णः Se स्थिरः सरः । . 
पिच्छिलो विशदः शीत उष्णश्च ग्रदुककेशौ ॥ | 
स्थूलः सूच्मो द्रवः शुष्कः आशुर्मन्दः स्मृताः गुणाः ॥ 
रन्यो में २० प्रकार के गुण होते हैं जिन के नाम निन्न लिखित हैं-- 


लघु स्निग्ध त्व सूचम 
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ag er सदु स्थूल 
तीच्ण ्लच्ण कठिन विशद 
हिम खर ` स्थिर पिच्छिल : 
Sa को उचित हे कि द्रब्य के गुणों को भली प्रकार जाने । ... 
रस सख्या 
रसाः स्वाद्वम्ललवणा तिक्तोष्णकषायकाः | ९ 


ष्‌ दरव्यमाश्रितास्ते तु यथा पूर्व बलावहाः ॥ 
meat में छः प्रकार के रस. होते हैं जो निम्न हैँ 
अम्ल तिक्त ८ कडु 
इन में से क्रमशः एक से एक बलवान है अर्थात्‌ मधुर . रस सब से 
अधिक बलवान ओर शरीर का पोषक है और शेष रस क्रम से उससे 
कमज़ोर हैं । 
रसोत्पत्ति कम. 
भराम्खुप्मानलजलज्वलनाकारामास्तै: । 
वाखामि च्मानिलैभूतद्वयै; रसंभवः क्रमात्‌ ॥ 
wt की उत्पि में कम से भूत निम्न प्रकार से कारण होते है... 
पृथिवी और जल से मधुर रस, आकाश और वायु से तीच्य (कड). :.. 
शिवी आर अभि से अम्ल (खट्ट) वायु और आसि से तिक्त, | 
जल ओर अभि से चार, "परथिवी, और वायु से कषाय | 
इस भकार इन छः रसों की उत्पत्ति समकनी चाहिये | 
ba १ 
वीर्य भेद से द्रव्यों. के मेद. 
वीर्य्य भेद से geal के दो भेद हैं--- | ४ 
१. उष्ण aie २. शीत वीर्य । ० 
कार्य भेद से दव्यो के तीन भेद 
शमन कोपनं स्वस्थहित द्रव्यमिति त्रिधा ॥ 
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काये भेद से द्रव्य तीन प्रकार के माने जाते ह--- 

१. जिन द्रवयां के प्रयोग से शरीरस्थ धातु कुपित न-हों ओर न दोष 
कुपित हों wes कुपित दोष सामान्यावस्था में आकर रोग को शमन करें उनको 
“शमनद्रव्य’ कहा जाता ह | 

२. जो दृतय अपने प्रभाव से शरीरस्थ दोषों. को कुपित करके रोग 
उत्पन्न करते हैं उनका नाम 'कोपनद्रः्य' हे । 

३. जो द्रव्य अपने प्रभाव से न तो दोषों को कुपित करते ओर न 
उनकी विकृति को नष्ट करते हैं, अपितु शरीरस्थ धातुओं को समान अवस्था 
. सें रखते हैं उन को “स्वस्थहित द्रब्य? कहा जाता हे । 


विपाक के az 


| त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादम्लकटुकात्मकः | 
द्रव्यो का शरीर में तीन अकार का विपाक होता हे-- 
१. मधुर २. अम्ल ३. कडु 


जाठराझि के चार भेद 
तैमैवेद्विषमस्तीदणो मन्दश्वाभिः समैः समः ॥ | 
दोषों की न्यूनाधिकता से मनुष्यों की जाठराझि ४ अकार की होती है । 


वात की अधिकता से विषम, पित्त से तीच्ण, कफ से मन्द ओर तानों दोषों 
की सम अवस्था में समाझि होती है। डु 


कोष्ठ के भेद 
कोष्ठो करो मृदुर्मध्य 
खातादे दोषों के क्रम से कोष्ठ ३ प्रकार के समझने चाहियें-- 
१ ऋरकोष्ट--वातप्रकृति का कोठा प्रायः कर होता हे, ऐसे मनुष्य 
को तान्न गुण वाली औषधि देने से विरेचन होता है इसलिये इन को ता 
गुण आषधि दें । 


२. म्रदुको छ--पित्त प्रकृति वाले आदमी का कोठा सढुकोष्ठ कहा 
जाता है, इनको साधारण विरेचक औषधियों से ही दस्त हो जाते हैं । 
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३. मध्य कोष्ठ--कॅफ प्रकृति से मध्यकोष्ट हाता ह | इन मलुष्यों 


को न तो बहुत ताचण आषधि देनी चाहिये ओर न Aes ही. साधारण =... 


षधि से विरेचन देना चाहिये.। इन,के लिये: मध्यवीझ विरेचन की यर 
आवश्यकता होती है | ae 
> ` (कोष्ठ का निश्चय कर के ही शोधनादि झोषाधियां देने से शीघ्र लाभ 
होता है इसलिये प्रथम कोष्ठ का निणेय आवश्यक है । 


बात पित्त तथा कफनाराक मुख्य प्रयोग 


शरीरजानां दोषाणां क्रमेण ` परमौषधम्‌ | 
वस्तििरेको वमन तथा तैलं घृतं मधु ॥ 
शरीर में उत्पन्न होने वाले दोषों का प्रधान उपचार वास्ति, विरंचन, 
बमन तथा तेल, घृत और मधु हैं । वातरोग में वस्तिकमे, पित्त में रचन 
र कफरोगां में वमन (क्र) का प्रयोग करना चाहिये; इसी प्रकार वातरांगा 
में तेल, पित्तरोग .में घृत आर कफ रोगों में मधु देना चाहिये | 
HAT की ओषोधि * 
': धी घेय्यीत्मादि- विज्ञान मनोदोषौषधं परम्‌ । ` 
कहा जा चुका ह कि.रजोगुण शार तमोगुण के कारण मानसिक _ 
व्याधियां पदा होती हैं, उन के दूर करने के लिए: ऐसे प्रयोग करने चाहिये 


जिन से मन की शुद्धि हो | विचार, Ft धारण और आत्मज्ञान. प्र्त 


करने पर तमोगुण का प्रभावः नष्टः होता . तथा मानसिक व्याधियां 
शान्त होती हैं । 


ars, 
कह -न 


योञ्यं द्रव्य विज्ञान 
शुष्क नवीन यद्द्रव्यं योज्यं सकल HAT | 


आदरे च द्विगुणं युज्यादेष सर्वत्र निश्चयः ॥ 


आषधियो में प्रयोग के लिए. द्रव्य ताज़े, सूखे हुए ओर... मान 
के अनुसार होने चाहिये, किन्तु यदि किसी योग में गीली आषधि 
लेनी हो तो वहां शास्त्र में जितनी ओपषधि कही गई हो उस से दोगुनी ही 
डाखनी चाहिये । ऐसा हा सब जगह नियम है । 
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“जीणौजीण्‌ द्रव्य विज्ञान | 
नवान्येव हि. योज्यानि द्रव्याण्यखिलकर्म्मसु । 


विना बिडेगक्कप्णाभ्यां गुड़धान्याज्यमाक्षिके: || 


सव आषधियों में नवीन दरयो का ही प्रयोग करना चाहिये, परन्तु 
जहां चायविडंग, पीपल, गजपीपल, गुड, अन्न, घृत और मधु षधि में. 
SAAT हो वहां यह चीज़ें पुरानी ही लेनी चाहिये । ध्यान रहे पुरानी औषधि 
का यह अभिग्र/य नहीं है कि वह गली सड़ी या किसी अन्य दोष के कारण 
गुणहीन हौ गई हो । ग्रह औषधियां एक साल तक पुरानी हों तो इन का 
अंथोग करना चाहिये, aga अधिक पुरानी डालनी आवश्यक नहीं । 


आर्द्र द्रव्य प्रयोग 
गुडूची कुटजो Ae Haas 'च शतावरी | 
अश्वगन्धा सहचरी शतपुष्पा प्रसारणी ॥ 
प्रयोक्तव्याः: सदरवाद्री द्विगुणाः नैव कारयेत्‌। 


गिलोय, कुटज (कुडा), बांसा, पेठा, शतावर, अश्वगन्धा (असगन्ध) 
पियाबांसा आर साफ यंह द्रव्य संदा गालि लेने चाहिय परन्तु उपरोक्त सिद्धान्त 
के अनुसार इन. को दोगुना .न. प्रयोग करें। - --.- - 


पुनरुक्त द्रव्य का मान 
एकमप्यौषध योगे यस्मिन्‌ यसुनरुच्यते | 


` मानतो द्विगुणं प्रोक्तं तद्द्रव्यं तत्वदशिभिः ॥ 
शास्त्र में यदि एक प्रयोग में ही किसी ओषधि को दोवार लिखा 
गया हो तो उस का परिमाण प्रत्येक द्रव्य से दोगुना लेना चाहिये | 


| द्रव्य निषेध 
3 7 गुणहीनं . भवेदर्षादूध्वे तद्रपमौषधस्‌ । 
मासद्वयात्तथा FU हीनवीयेत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
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हीन गुटिकालेहौ लभेते वत्सरासरम्‌ | 
हीनाः स्युर्धततैलाद्याश्वतुर्मासाधिकास्तथा ॥ 
औषधयो लघुपाकाः स्युनिर्वीयी वत्सरातरम्‌ | 
पुराणाः स्युगुणेयुक्ता आसवा धातवो रसाः ॥ 
चन से एकत्र की हुईं वनस्पतियां पढी रहने से एक वर्षे के बाद तेज 
ओर गुणदीन हो जाती हैं, चूण दो महीने के बाद हीनवीर्यं हो जाते हैं, 
एक वर्ष के बाद गुटिका ओर अवलेह तेजहीन हो जाते हैं और घुर तथा 
तेल यदि चार मास से अधिक पड़े रहें तो गुणहीन होते हैं । इसलिये इन 
हीनगुण तथा तेजहीन औषधियों का प्रयोग करना वर्जित है। जिन ओषधियों 
का लघुपाक किया गया हो वह एक वर्षे बाद निर्वाय हो जाती हैं । 
आसव, अरिष्ट, धातु, भस्मे ओर रस पुराने होने से हीनगुण नदा 
होते। जिस प्रकार अन्य ओषधियां पुरानी होने से हीन वीर्य हो जाती हैं, 
उस प्रकार यह चीजें पुरानी होने से तेजहीन नहीं होतीं अतः इनका निस्सन्देद्द 


अयोग किया जा सकता हे । 
उक्तानुक्त द्रव्य 
व्याधेरयुक्तं यद्द्रव्यं गणोक्तमपि तत्त्यजेत्‌ । 
अनुक्तमपि युक्त यत्‌ युज्यते तत्र तद्बुधैः॥ ` 
शास्त्र में प्रायः अनेक प्रकरणों में रोगों के जिए अनेक गण लिख. 


दिए गये हैं, जेसे-किरातादि गण, ऋषभकादि गण आदि | 


रोग में चूणे, कषाय आदि की योजना करते हुए चिकित्सक को जो 
दब्य व्याधि के अनुकूल प्रतीत न हो उसको प्रयोग से निकाल दे ओर जो 


द्रब्य प्रयोग में डालना उचित समझे चह शास्त्राय गण मे न लिखा 
होने पर भी प्रयोग में सम्मिलित कर सकता हे । 


दय्यों के श्रग ग्रहण विधिः 
अतिस्थूलजटा याः स्यु्तासा TERT बुधैः | 
गृहीयातसूचममूलानिं सकलान्यपि बुद्धिमान्‌ । ` 
TATRA आद्याः सारं स्याट्वीजकादितः॥ 
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तालीसादेश्व पत्राणि फलं स्यात्‌ त्रिफलादितः | 
घातक्यादेश्व पुष्पाणि स्नुद्यादेः. क्तीरमाहरेत्‌ ॥ 
जहां प्रयोग में बड, पीपल आदि अति मोटे वृक्षा की जड लेने को 
लिखा गया हो, वहां जड़ की छाल लेनी चाहिये | जिन वनस्पतियों की जड 
सूचन हो उन की सम्पूर्ण जड़ डाले, कई लोगों का मत हे. कि उन सूचम 
WTA का पञ्चाङ्ग ही प्रयोग कर सकते हैं। बरगद आदि की छाल लेनी 
चाहिये ओर विजयसार, वबूल तथा खेर आदि का भीतरी भाग लें । तालीस 
आदि के पत्ते ग्रहण करें अर आमला, हरइ आदि के फलों का प्रयोग करें | 
इसी प्रकार घातकी आदि के फूल आर थोहर आदि का दूध ही अोषधियों 
में प्रयोग करना चाहिये | 


आषधि ग्रहण काल 


MUA कार्यार्थे ग्राह्य सरसमौषधम्‌ | 
विरेक वमनाथ च वसन्तान्ते समाहरेत्‌ ॥ 
शरद्‌ ऋतु में सम्पूर्ण ओषधियां रस से पूर्ण होती हें, इसलिये 
सम्पूर्ण कार्यों के किये शरद्‌ ऋतु में ही ओषधियों का संग्रह करना चाहिये, 
विरेचन तथा वमन के लिये वसन्त ऋतु के अन्त में अर्थात्‌ वशाख मांस में 
ओषधि एकत्र करनी चाहिये । $ 
ga दोनों समयों में औषधियां रस से पूर्ण होती हैं इसालिए चिकित्सा 
में इन के प्रयोग से शीघ्र लाभ होता हे. > ॅ 


/ औषधि अन ग्रहण विधि 


रॅ = 45 eae 
गृह्णीयात्तानि सुमनाः शुचिः प्रातः सुवासरे | 
आदित्यसंमुखो मौनी नमस्कृत्य शिवं हृदि ॥ 
` साधारणं घराद्रव्यं अह्वीयादुत्तराभितम्‌ । 
शुभ दिन,पुप्यादि शुभ नक्षत्रमे,्रातःकाल स्नानादि करके शुद्ध तथा दृढ़ 
मनसे, मौन धारण करके, पूर्व दिशाकी ओर सुख कर,आदिस्य (सूर्य भगवान) 
. को सम्मुख रख कर और कल्याणकारी शिव परमात्मा को हृदय मे धारण 
कर के उत्तर दिशा में उःपन्न हुईं ओषधि को ग्रहण करना चाहिये | आयुचद 
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शास्त्र को ओषधि अहण विधि को देख कर आज एक नव-शिक्षित मनुष्य 
चाहे हास्य ही करें परन्तु एक बुद्धिमान्‌ विज्ञानवेत्ता के लिए यह 
विधि अक्षरशः वैज्ञानिक तथा साईंटीफिक प्रतीत होगी । ओषधि अहण करने 
वाले के लिए शास्त्र ने शुद्ध तथा इढ़ मन हो कर, शुभ दिन अथवा पुष्यादि 
शुभ नचत्र में सूर्य भगवान्‌ को सम्मुख रख कर, परमात्मा का ध्यान कर के 
उत्तर दिशा में उत्पन्न ge wae. को ग्रहण करने की ओर विशेष 
आदेंशःकिंया'हे:। इस में भी एक विशेष रहस्य है, प्रातः काल जब कि 
संसार में शान्ति का राज्य स्थापित होता है ओर पुरुष की मनोवृत्तियां स्वतः 
एकाग्र होती हैं, उस समय मौन घारण कर के ager जिस भी, काम को 
करता हे उस में सफलता अनिवार्य है और फिर जो काय्ये प्रकाश के पुञ्ज 
सूय्ये भगवान्‌ को सम्मुख रख कर दृढ़ मन से किया जाये उस में तो 
असफलता अथवा अक्रतकायता असम्भव्‌ःही.हे | प्रश्न हो सकता है कि और 
दिशाओं की अपेक्षा उत्तर दिशा में क्या विशेषता है ? जिस के लिये शास्त्र 
- ने विशेष आदेश किया है । इस का उत्तर यह हे कि एक तो औषधि अइण 
करने वाले मनुष्य का औषधि के गुणकारी तथा रोग नाशक. होने के विषय 
में उत्तर दिशा के स्वामी भव भगवान्‌ की तरह दृढ़ तथा भ्रव निश्चय हे, 
दूसरे उत्तर दिशा में उत्पन्न होने वाली ओपधियें ged भगवान्‌ की पवित्र 
SRM विशुद्ध किरणों से प्रातः काल के सुदावंने समय उचित मात्रा में ऊप्मा 
अहण कर परिपक्क हुई होती हैं ओर अन्य दिशाओं की ओषधियें दिन भर 
सूय्ये की तीब्र करणां के उत्ताप के कारण वल, aed तथा गुण- 
हीन हो खाती हें ॥ Ratt लिए विज्ञानवेत्ता सहर्षियाँ ने उत्तर दिशा में 
न 
रै याद जिया, के इस वाक्य की आज़माइश करना चाहें 
तो सहदेवी. बूटी जिस के प्रभाव के विषय में लिखा है कि-- 


RAE 5 


bi = ज्वर रोगी के मस्तक पर्‌ पुष्य नक्षत्र में उखाड़ी हुई सहदेवी 

me डु बांध कर अनुभव कर देखें ऑर एक रोगी के मस्तक पर किसी 

Ses में ba बांध दें। जहाँ पुष्य नक्षत्र में उखाडी हुईं अपने 
तत्काल ज्वर को शान्त कर देगी वहां 5 

ट क देगी वहां अन्य नक्षत्र वाली का किंदित्‌ 


` : खरं हन्ति शिरो.वद्धा सहदेवी जटा यथा |. 
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पूर्व काल में mie ade औषधि म्हणं समय इन नियमों का 

पालन करता था, इसी लिए उस समय Ragas की “साधारण वनस्पतियो 
द्वारा बनी हुई qa, क्त्राथादि Wes भी जाटेल आर भग्रंकर 'ब्याधियोँ 
को निर्मूल करने में समर्थ होती थी... 5 :::- te EOF 
निषद्धीषधि * “ˆ ` ` 


वल्मीककुस्सितानूप शंमशानोंषरमार्गजा 
जंतुवन्हीहिमव्याप्ता नौषधि कार्यसाधिका ॥ 


सांपादि Bie जन्तुओं के रहने के स्थान में उत्पन्न हुई तंथा मेलं-मूत्र ` 
_ युक्र गन्दे स्थान चा शमशान भूमि, कबरस्तान आदिमें उशन्न हुईं तथाः ऊपर ” 


भूमि (बजर ज़मीन) में उःपन्न हुई तथा मार्ग में- पैदा हुईं अथवा हिम 
(ad) ओर अभि से जलो हुई वा कौड़ों की खाई हुई, गली ast ओषधि 


कभी भी ग्रहण नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ऐसी ओषधि प्रयोग में डाली... = 


हुईं लाभ के.बदले हानि करती है। 7 
औषधि भक्षण के पांच समय 
ज्ञेयः पञ्नविष्नः कालो . भेषज्यमहरणे. चुणाम्‌ । ; -. 


_ किंचित्सूयोंदये जाते-"तथा-- दिवसमोजनेः ॥ +55 ef 
- सायन्तने भोजने चःमुहुश्वापि तथा निशि ४ 


आयुरवेंदज्ञ ऋषियों ने रोगी को ओषधिं देने के लिये पाँच समय 


नियत किये है -इसलिए इन समयों पर देने से आषधि गुण करती Zl 
१. कुछ सूर्य्योदय होने पर । u 
२. दिन के भोजन के साथ) . ' 
३. शाम के भोजन के साथ | 
४. रात्रि के समय | 
४. आवश्यकता होने परं दिन रात में कई बार ।- 


प्रथम काल | 
प्रायः पित्तकफोद्रेके विरेकवमनार्थयोः । 
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लेखनार्थ च भैषज्य प्रभाते एनन्तमाहरेत्‌ ॥ 
एवं स्यात्‌ प्रथमः कालो भैषज्यग्रहणे रणाम्‌ ॥ 


पित्त और कफ के कुपित होने पर प्रायः पित्त शोधन के लिए विरचेन 
ओर कफशोधन के लिए वमन दी जाती है। वामक, विरेचक अर लेखन 
आषधियों का प्रातः काल निराहार सेवन कराना ही उचित है । 


द्वितीय काल 


भैषज्यं विगुणेऽपाने भोजनंभे प्रशरयते I. 
अरुचौ चित्रमोज्यैश्च मिश्रं रुचिरमाहरेत्‌ ॥ 
संमानवाते विगुणे मन्दे 5भावभिदीपनम्‌ | 
दद्यात्‌ भोजनमध्ये च भैषज्यं कुशलो भिषक्‌ ॥ 
व्यानकोपे च भेषज्यं भोजनान्ते समाहरेत्‌ । 
हिक्ाच्षेपककम्पेषु Gad च भोजनात्‌ ॥ 
एवं द्वितीयकालश्च प्रोक्तो भैषज्यकर्मणि | 
-अपान वायु के कुपित होने पर भोजन से कुछ देर पहिले षधि 
देनी चाहिये । अरुचि होने पर तरह २ के भोजनों के साथ षधि दें । 
समान वायु के विकृत होने पर तथा अग्निमन्द होने की अवस्था : मे 
दीपन ओषधियों का भोजन के मध्य में प्रयोग करना. चाहिये | यदि शरीरस्थ 
ब्यान ua हालत में भोजन के अन्त में औषधि दें। 
- ओर क भोजन ; 
Lora सोला के आदि 
तृतीय काल 2 
उदाने कुपिति वाते स्वरभंगादिकारिणी । . 
आसे आसान्तरे देये भैषज्यं सांध्यमोजने ॥ . 
प्राण द सांध्यस्य भद्दयस्यान्ते च दीयते | 
घे मायशो धीरे: कालोऽयं स्यातृतीयकः ॥ 
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उदान वायु के कुपित होने पर स्वरसंग आदि रोग हो जाते हँ, इस 
अवस्था में औषधि प्रत्येक ग्रास के साथ यां दो २ आस के अन्तर से देनी 
चाहिये । प्राणवायु के प्रकोप में सायकाल के भोजन के अन्त में ओषधि 
देने से प्रायः आधिक लाभग्रद सिद्ध होती ह । 


- चतुर्थ काल . . 
मुहुर्मुहुश्च तृद्चार्दिहिकाशवासगरेषु च | 
सान्नं च भेषजं दद्यादिति कालश्चतुर्थकः ॥ 


ait, वमन, हिचकी, श्वास और विषरोगों में औषधि आवश्यकता 
के अनुसार वार २ प्रयोग करनी चाहिये; ओषधि का अन्न के साथ भी प्रयोग 
Gar जा सकता है। यह चतुर्थ काल है। 


पचम काल 
ऊध्वेजत्र विकारेषु लेखने बूंहण तथा | 


पाचन शमनं देयमनन्नं भेषज निशि ॥ 
इति पचमकालः स्याल्लोक्तो भैषज्य कर्मणि ॥ 
wa (हसली) से ऊपर के भाग नाक, कान और आंख आदि में रोग 


होने की हालत में, लेखन और वृंहण गुण के लिए पाचक आर. शामक 
ओषधियों का प्रयोग रात्रि के समय अन्न के बिना ही करना चाहिये । यह 
पंचम काल है | 


पै 
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मान-विज्ञान 
Gs 


मात्रा सम्बन्धी आवश्यक नियम 


३--चैद्यों को उचित हे कि औषधि तोलने के लिए एक साधा, उत्तम ओर 
सच्चा कांटा काम में लावें । इस कांटे का एक पलड़ा एथक्‌ हो जाने वाला 
आर कांच या शीशे का बना होना चाहिये । states! 

२--मान परीक्षा करते समय ध्यान पूवेक परक्षि करें । 

“gate ताच्ण और अम्ल रस वाले द्रव्यो को सदा कांच के पात्र में रख 

कर तोलना चाहिये | 

३--अवलेह आदि औषधियों को किसी काग़ज़ या पत्ते आद्वि पर रख कर ही 
तोलना चाहिये । 

किसी दम्यः को बिना तोले अनुमान से ही किसी प्रयोग में डाल देना 
उचित नहीं है । | 

६--तरल पदाथा का भा तोल कर हा डालना चाहियें। यदि द्रव द्रब्य तीव्र 


शाक्रे वाले शंखद्रावादि हों तो उनको कांच के मानयन्त्र द्वारा तोल 
कर डाले | 


o—aig किसी तीव्र वीर्य द्वग्य की कुछ बूंदें ही प्रयोग में डालनी हाँ तो 
.- पहिले उसकी कुछ दूंदें एथिवी अथवा शीशी में टपका कर देखें जब यह 

निश्चय हो जावे कि मात्रानुसार eget सकते हें तब ही प्रयोग में 
बूदें का प्रयोग करें । 

८--डड़ जाने वाले BANA, SLUTS दर्यो को सदैव शीशी में डाट लगा. 
कर रखना चाहिये | 3:20 : 

९--शीशी में डाट लगाने से पूर्व यह निश्चय कर लें कि उस में डाट ठीक लग. 
सकता है । यदि डाट ठीक लग जाता हो तो उसमें औषधि डाल कर रखें | 

१०-यदि feet तीव्र वीर्यं पदार्थ की अत्यन्त थोडी मात्रा अर्थात्‌ एक चावल 
या रत्ती को अनेक भागों में बांटना हो तो उसे खाण्ड आदि में मिला 
कर यथोचित मात्राए बना S| 4 
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सान परिभाषा 
न मानेन विना युक्तिद्वव्याणां जायते कचित्‌ । 
अतः . प्रयोगकार्याथे मानमत्रोच्यत मया. ॥ 


क्योंकि मान (परिमाण) के विना द्वब्यों का प्रयोग ठीक तरह नहीं 


जाना जा सकता, इसलिए प्रयोग निमाण के लिए मान परिभाषा लिखी 
जाती है । 


त्रसरेणु का परिमाण 
RAYS: मोकतखिशद्विः परमाणुभिः । 
त्रसरेणुस्तु पर्याय नाज्ना वंशी निगद्यते ॥ 
तीस परमाझ का एक त्रसरेणु होता हे जिसको चशी भी कहा जाता है। 
परमाणु क WAY 
जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं श्यते रजः ॥ 
तस्य त्रिशत्तमो भागो परमाणुः स उच्यते ॥ 
जाली या किसी रोशनदान सें से सूर्य की किरण के प्रवेश करने पर 
जो उस में से रज के सूच्म कण यायु में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उस एक 
कण के तीसवें भाग को परमाणु कहा जाता है । 
मरीचि आदि का परिमाण 
षड्‌ वंशीभिर्मरीचिः स्यात्तामिः षड्भिस्तु राजिका | 
तिसृभी राजिकामिश्च सर्षपः प्रोच्यते बुधैः ॥ 


WISE सरषेपैः प्रोक्तोगु्ास्याततच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
६ वशी=१ मरीचि _ ८ सरसों=१ यव 
६ सरीचि=१ राई ४ जौ=१ गुञ्जा या १ रत्ती 
३ राई-१ श्वेत सरसों 


माषे का परिमाण | 
षड्भिस्तु राजिकामिः स्यान्माषको हेमधान्यकौ | 


द रत्तोका एक साषा होता है । हेम, घान्यक भी इसी माघे के नाम हैं । 
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शाण और कोल का परिमाण 


मबैश्चतुर्मिणाणः स्याद्धरणः स निगद्यते | 

टंकः स एव कथितस्तदृद्वयं कोल उच्यते ॥ 

gat वटकश्चैव ae: से निगयते। | 

चार माघे का एक शाण होता है, जिसको धरण आर टंक भी कहा 
जाता है । २ शाण का एक कोल होता है उसको TAM, वटक ओर FIT 
भी कहते हैं । कोल बेर का भी नाम है, उस के बराबर होने से संभवतः 
कोल नाम रखा गया है । | 
कर्ष का परिमाण 


कोलद्व्य च कपैः स्यात्स परोक्तः पाशिमानिका । 
arg: पिचुः पाणितलं किश्चिसाणिश्व तिन्दुकम्‌ ॥ 
विडालपदकं चैव तथा षोडशिका मता। 
करमध्यं हंसपदं सुबर्णकबलग्रहस्‌ ॥ 
उदुम्बरं च प्रौयैः कर्षं एव निगद्यते | 


` दो कोल का एक कर्ष होता हे । पाणिमानिका, अच, पिचु, पाणितल, ` 


fant, तिन्दुक, विडालपद, षोडशिका, करमध्य, हंसपद, सुवर्णं कवल- 
अह ओर उदुम्वर यह १३ नाम कर्ष के पर्यायवाची समझने चाहिये | 
अधे पल ओर पल का परिमाण 
स्यात्कषोम्यामर्धपलं शुक्तिरष्टमिका तथा । 
शक्तिभ्यां च पुलं ज्ञेयं मुष्टिराम्रं चतुर्थिका ॥ 
प्रकुव्वः षोडशी बिल्व पलमेवात्र कीत्यैते । 
दो ad का एक अर्धपल होता है; जिसको शुक्रि और अष्टमिका भी 


कहा जाता है। दो शुक्रि का पल होता है जो सुटि, आम्र, tee, चतुर्थिका 
षोडशो झर बिल्व भी कहाता है । 
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प्रसुति से. मानिका तक संज्ञा 
पलाभ्यां प्रसृतिज्ञेया प्रसृतश्च निगद्यते | 
प्रसृतिभ्यामज्जलिः स्यात्कुडवो 5धशरावकः ॥ 
अष्टमानं च स ज्ञेयं कुडवाभ्यां च मानिका । 


शरवोऽष्टपलं तद्वत्‌ ज्ञेयमत्र विचक्षणैः ॥ 
दो पल के बराबर एक प्रसरति होती हे जिस को प्रसृत भी कहा जाता 
है। दो प्रसुति की एक अञ्जलि होती है जिसे (पाव सेर) अर्धशरावक ओर 
अष्टमान भी कहा जाता हे | दो कुइव के समान एक मानिका मानी गई हे 
जिसको शराव और were भी कहते हैं । 


प्रस्थं और आढक का परिमाण 
शरावाभ्यां भवेसस्थर्चतुप्मस्थस्तथाढकम्‌ । 
भाजनं कंसपात्रं च चतुः षष्टि पल च तत्‌ ॥ 
दो शराव का एक प्रस्थ होता है और चार प्रस्थ का एक आढक माना 
जाता है । कंसपात्र ओर भाजन यह दोनों भी प्रस्थ के नाम ही हैं। 
द्रोण से खारी तक परिमाण 
'चतुमिराढकैः द्रोणः कलशो नल्वणोन्मनौ | 
उन्मानश्च घटो राशिर्द्राणपयीयसंज्ञकाः ॥ 
द्रोणाभ्यां शुपकुम्मौ च चतुः षष्टि शरावकाः। 
शुपाभ्यां च भवेत्‌ द्रोणी वाहो गोणी च सा TET 
` चार आढक का एक HT होता हे जिसे कलश, ae कक 
घट और राशि भी कहते हैं । दो द्रोण का एक शूप होता है उस को कुम्भ 
भी कहते हैं । ६४ शराव के बराबर एक शूर्प होता है और दो शूर्प की -एक 
द्रोणी है जिसको वाह और गोणी भी कहा जाता हे। 
द्रोणीचतुष्टयं .खारी कथिता सूक्ष्म बुद्धिमिः । 
चतुः सहस्र पलिका षण्णवत्योऽधिका हि सा ॥ 
. चार Graft या ४०६६ पल के बराबर एक खारी होती हत 
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भार ओर तुला का परिमाण 
पलानां frat च भार एकः प्रकीर्तितः । 
तुला पलशतं ज्ञेया सर्वत्रैवैष निश्चयः ॥ 


दो हज़ार पल का एक भार ओर १०० पल की एक तुला : होती है 
ऐसा ही संत्र माना जाता हे । 


» माषे से खारी तक चार गुना मान ; 


माषटकाक्षबिल्वानि कुड़वम्रस्थमाढकम्‌ । 
राशिर्गोणी .खारिकेति यथोत्तरचतुर्गुणाः ॥ 


os माषे से प्रारम्भ करके खारी पर्यन्त एक तोल दूसरे से चार गुना 
हा ई अर्थात्‌ माघ, टंक, अत्त, बिल्व, Gea, प्रस्थ, आढक, राशि, ate 
आर खारी तक प्रत्येक ताल अपने पहिले तोल से चार गुना आधिक 
समझना चाहिये | । 


कुड़व पात्र बनाने की रीति 
Tee वेणुलोहादेमीरड 'यञ्चतुरङ्गसस्‌ | | | 
विस्तीर्ण च तथोच्च च तन्मात्रं कुड़वं वदेत्‌ ॥ | 
चार WTA लम्बा, चार अंगुल चौड़ा आर चार अंगुल गहरा पात्र | 


कुडव पात्र कहाता है । यह 
बनाना चाहिये। 


पात्र मिही, बाँस श्रथवा लोहे आदे धातु का 
द्रव पदार्थो का तोल आ | 
गुज्जादिमानमारम्य यावस्स्यात्कुडवस्थितिः । . 
ATRIUM समं मतम्‌ ||: 
मस्थादिमानमारभ्य id तद्‌ द्रवाद्र्यो: । . 
जब कि उलायास्तु दविगुणं न कचिन्मतंम्‌ ॥ 
प्रयोग में A द्रब्य या इव पदार्थे काअयोरा. करना हो तौ. 
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एक रत्ती से Hea तक की किसी मात्रा में होने पर सूखे Foal कै बराबर ही उन 
को प्रयोग में लाना चाहिये | यदि प्रस्थ सं तुला तक किसी भी पारिमाण में 
गीली आषधि या द्रव पदार्थं डालने हों तो सदा सूखी ओवाधि की अपेक्षा 
दोगुने ही डालने चाहिये । तुला से द्रोणी तक यदि प्रयोग करना हो तो 
प्रयोगोक्ल मात्रा में ही उन गीले द्रञ्यो का व्यवहार करना चाहिये, इन 
परिमाणां में दोगुना वज़न लेने का विधान नहीं है । 


कालिङ्ग. परिभाषा 


' स्थितिनास्त्येव मात्रायाः कालमार्म वयो बलम्‌ । ` 
Felt दोषदेशौ च Sl मात्रां ` प्रयोजयेत्‌ ॥ 
काल, अभि, आयु, बल, प्रकृति, दोष, देश और स्वभाव के विचार 
किये विना किसी ager के लिए ओषधि की मात्रा का निर्णय करना कठिन 
ही नहीं किन्तु असम्भव है इसलिये बुद्धिमान्‌ वैद्य को उचित है कि स्थिति 
को देख कर ही विवार पूर्वक ओषधि की मात्रा निय करे । 
यतो मन्दाझयो हस्वाः हीनसत्वा नराः. कलौ ॥ 
अतस्तु मात्रा तदूयोग्या प्रोच्यते विज्ञसम्मता ॥ 


° छोटे दर = ON 
वर्तमान काल में मनुष्य प्रायः AGN, छोटे शरीर वाले ओर सतयुग 
~ होते ~ ~ \ BY 3 
की अपेक्षा बहुत निर्बल होते हैं, इसलिये उनके अनुकूल आर वेद्य लोगों 
के लिए उपयोगी तोल लिखा जाता हे | 
nN 


कालिंग परिभाषा के तोल 


यवो द्वादशमिगौरसपपेः प्रोच्यते बुचैः ॥ , 
यवंद्वयन TA स्यात्‌ त्रिगुञ्जो वल्ल उच्यते ॥ 
माषो गुज्ञामिरष्टामिः सप्तमिवी भवेत्कचित्‌ ॥ 
स्याचतुर्माषकैः शाणः स निष्कष्टङ्क एव च ॥ ` 
गद्याणो माषकैः षड्मिः कषेः स्यादृशमाषकः ॥ 
चतुप्कंपैः पल प्रोक्तं दश शाणमितं बुधैः ॥ 
चतुः पंलेश्च कुडव प्रस्थायाः पूर्ववन्मताः ॥ 
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( २४ ) 
१२ श्वेत सरसों के दाने-१ यव (जो) ` 
२ यव ( जो)-१ get ( रत्ती ) ed 
३ रत्ती = १ वज्ञ (कहीं ae दो रत्ती का भी मानते हैं ) 
nat = १ माषा ( कहीं७रत्ती का भी माषा माना जाता ह) 
४ माषा = १ शाण (शाण को निष्क और टंक भी कहते हैं ) 
६ माषे = १ गघाण 
१० माघे = १ कर्ष 


eat = १ पल (पल १० शाणका होता हY) `| 
४ पल = १ कुडूव - - 


शेष प्रस्थादि तोल पहिले कहे गये मागध परिमाण के समान दी 
समभने चाहिये । 
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~ 
मात्रा वज्ञाच 


वशवाय, 


: किसी देऽ को मात्रा से अभिप्राय उस दम्य के उस अधिक से अधिक 
सान से होता है जो फि युवावस्था में एक मचुष्प को निस्सन्देह दिया जा 
सके आर उसके देने WaT के शरीर 7(* यथादत्‌ शास्त्रोक् प्रभाव हो। चिकि- 
ससक का masa हे कि fie लिखित वातो पर ध्यान रखते हुए किसी व्यक्ति. 
क्के लिए भलो मकार मात्रा का निणंय करे ताकि षधि का प्रभाव इाच्छुत 
WA में शारीर पर हो सक्ने । 


बालस्य थो मासि देया भेषजरक्तिका ॥ 
अवलेही इतेकेव क्षीर क्षौद्र सिता चते: ॥ 
Temes यावद्भधवति वत्सरः ॥ | 
xo 
भासेवृद्धिस्तदूध्वे स्याद्यावत्योडश वत्सरः ॥ 
ततः स्थिरा भवत्तावद्यावत्‌ वणि सप्ततिः ॥ 
ततो वालकवन्मात्रां द्वासनीया शनैः शनेः। 
मात्रेये STU कषायाणां चतुर्गुणा ॥ 
नवजात शिशु को प्रथम महीने में चचादि चूण को दूध, घी या 
शहद भें स जिस में उपयुक्त हो--१ रत्ती की मात्रा में मिला कर चटाना 
'चाहिये। औषधि का दूध, घी या शइद में मिलाने से एक अवलेह सा बन 
जाता हे और चाटने में भी आसानी होती है । दूसरे मास में दो रत्ती, तीसरे 
आस में ३ रत्ती ओर इसी प्रकार एक २ रत्ती बढ़ा कर एक वर्षे तक ३२ रची 
खक माचा ले जावं । 
एक at को आयु के बाद ४६ वष को आयु तक पूवे लिखे कम से 
ही एक २ माषा औषधि बढ़ाते जावें अर्थात्‌ १६ वर्ष की TY सें रोगी को 
चूं आदि की मात्रा १३ माषे तक देनी चाहिये १६ वर्षे से ७० वष ait 
आयु के बाद मात्रा धीरे २ घटा देनी चाहिये क्यों कि बालक थोर बृद्ध को 
चिकित्सा प्रायः रसान ही की जाती है १ 
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( २६ ) 


वृद्ध के लिए कल्क, कषाय आदि की A बालक की अपेक्ता चार- 
गुणी होनी चाहिये । : 


ns ba 
नोट--उपरोक्ज पूर्ण मात्रा हे, देश, काल, बलादि के अनुसार वद्य 
इन मात्राओ को घरां बढ़ा सकता है। ` 


स्थितिनास्त्येव मात्रायाः कालमग्नि वयोबलम्‌ | 
परकृतिं दोषदेशौ च दृष्टा मात्रा प्रयोजयेत्‌ ॥ 


यतो मन्दाभयो हस्वाः हीनसत्वाः नराः कलौ ॥ 


कहा जा चुका हे कि कलियुग में मनुष्य मन्दाझि, छोटे शरीर वाले 
आर हीनसः्व होते हैं; इश्नलिर॒ मात्रा आजकल कम ही प्रयोग करनी 
चाहिये। जो मात्रा स्वस्थ व्यक्ति के लिए कही गई है चह भी सब मलुप्यों 
के लिए एक जैसी नहीं है, बल्कि मात्रा के निर्णय करने में नीचे लिखी बातों 
का विशेष ध्यान रखना चाहिये-- 

१. खरी प्रायः पुरुषों की अपेक्षा अःयन्त aE स्वभाव चाली होती है, 

न्‍ इसलिए वह उस मात्रा में ओपाधि सहन नहीं कर सकती जिस मात्रा में एक 

युवा आर बलवान ब्याक्तित को 'ग्रोषधि दी जाती है। स्त्रियों को हमेशा 
पुरुषों की अपेक्षा कम मात्रा में ्ोषधि देनी चाहिये। 

स्मरण रहे कि खो की चिकित्सा करते हुए गर्भ तथा मासिक घम. 
आदि का अवश्य ध्यान रखना चाहिये । 


२. किसी ओषधि की जो मात्रा स्थूल, बलवान्‌ थोर क्रर कोष्ठ 


व्यक्तियों के लिए अ.वश्यक होती है; वह मात्रा निर्देश, कृश और HE या 
मध्य कोष्ट वाले व्यक्ति को नहीं दी जा सकती | 


३. प्रकृति का विचार करके war का प्रयोग करना चाहिये क्योंकि 
वात तथा पित्त प्रकृति Te मनुष्यों की अपेक्षा कफ प्रकृति वाळे मनुष्य 
अपधि सहन करने की शक्ति अधिक होती हे । 

४. किसी २ व्यक्ति में स्वाभाविक तौर 
करने की शक्ति न्यून या अधिक होती 
मात्रा में सहन कर सकते हैं, 
खाने से मुख आ जाता हे | 


ग मे 
र्‌ पर frei द्र्व्यों को सहन 


ही है। जसे, कई मनुष्य पारद अधिक 
किन्ही मजुप्यो को बहुत थोड़ी मात्रा में पारद 
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यदि कोई द्रव्य कुछ काल तक निरन्तर सेवन किया जावे तो रुग्णा- 


चस्था में भी उसकी सहन शक्ति अधिक हो जाती हे, जेसे--यदि कोई 
आदमी अफ़ोम खाता हो तो रुग्णावस्था में उसे थोड़ी अहिफेन देने से लाभ 
नहीं होता, बल्कि उसको बहुत अधिक मात्रा में अहिफेन देने की आवश्यकता 
होती हे । । 


५. कभी २ रोगी की विचार शक्ति या श्रद्धा के प्रभाव से भी 


ओषधि की मात्रा में न्यूनाधिकता की जा सकती है, जैसे--यदि किसी रोगी 
को बहुत थोड़ी मात्रा में निद्रा जनक औषधि दी जावे ओर विश्वास दिला 


दिया जावे कि इस औषधि से अवश्य नींद आ जावेगी तो पर्याप्त न्यून मात्रा / 


में ओषधि देने से भी नींद आ जाती हे। 


६. किन्हीं रोगों में रोग के प्रभाव से भी आपथि सहन करने की 
शक्ति में भेद हो सकता है; जैसे फिरंग रोग में पारे के लिए सहन शक्ति 


काफ़ी बढ़ जाती है ओर बृक्कशूल रोग में पारे के लिए सहन शक्ति बहुत _ 


कम हो जाती हे । बृक्कशूल गुर्दे की दई को कहा जाता हे । 


७. ऋतु का भी मात्रा पर विशेष प्रभाव होता है; जसे हेमन्त ऋतु 
में आष्म की अपेक्षा मद्य अधिक पी जा सकती है अथवा बसन्त ऋतु में वर्षा 
काल की अपेक्षा AY अधिक खाया जा सकता है | 


म. मात्रा पर आयु का विशेष प्रभाव होता है; जसे बालक को 
उसकी आयु के अनुपात से भी अहिफेन देने से हानि होने की संभावना 
रहती है ओर अपनी आयु के अनुपात से वह युवाओं की अपेक्षा पारद 
अधिक ले सकता है । 


प्राकृत ओर वैकृतादि ज्वर के लक्षण | 
वर्षाशरद्वसन्तेघु वातांयचैः. प्राकृतः PIT 


agi ऋतु में वातज्वर; शरद्‌ ऋतु में पित्तज्वर ओर वसन्त ऋतु में 
कफज्वर हो तो “प्राकृतिक ज्वर? समझना चाहिये । यदि इनके विपरीत हो 
अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में पित्तज्वर या श्लेष्म ज्वर हो जावे तो इनको 'वकृतज्वर 
कहना चाहिये | प्राकृत ज्वर सुख साध्य ओर वेकृतज्वर कष्टसाध्य हे । 
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| | कई दोषां की आदि अवस्था को आम कहते हैं। आम संज्ञक रस अपक होता 
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आराम क लक्षण = | ie 
आममन्नरसे केचित्केचित्त मलसंचयम्‌ । 
प्रथम दोषदुष्टिं वा केचिदामं प्रचच्तते ॥ 
अविपक्कमसंसक्त दुर्गन्धं बहुपिच्छिलम्‌ । 
सादनं सबगात्राणामाम इत्यामशब्दतः ॥ 
तेनामेन समायुक्ता दोषाः दृष्याश्च ताहशा: । 
तदुद्भवा आमयाश्च सामा इति बुचैस्मृताः ॥ . 


कोई लोग अन्न के अपक्क रसं को, कोई मल के संचय होने ओर 


है आर पक्करस से प्रयक्‌ रहता है, दुगोन्धियुक्त होता ओर प्रायः अधिक्रतर 
* चिकना होता है; यह आमरस सारे शरीर को पाडा पहुंचाने वाला ओर 
अनेक रोगा का कारण होता है । - 


व इस आस से सयुक्त हुए दोष वात, पित्त, करु ओर दृष्य अर्थात्‌ 

` साता धातु रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र विकृत होकर 
= सट ° = 

रोग उत्पन्न करते हैं । इस कारण आम' dae दोषों से उञ्चन्न हुए 


। “रोगों को भी सामरोग कहा जाता हे | 

५ आहारस्य रसः सारो यो न पक्को5झि लाधवात्‌ | 

“ . आम संज्ञां च लभते बहु व्याधि समाश्रूत: || 

। किये हुए आहार का रस जो अझ को न्यूनता से न पक्रा हो उसकी 
| आम सज्ञा ह, :अथांत्‌ कच्चे रस को “ही आम कहते. हैं ओर यह आप 


| शरीरस्थ वातादि दोषों र 
q य दे दोषों को कुपित कर के नाना प्रकार के रोगों का 
बनता है । 


कारण 
साम वायु के लक्षण | 

वायुः सामो विबन्धाग्निसादतद्रान््रकूजनै: | 

वेदना शोथनिस्तोंदे! क्रमशो ऽङ्गानि पीड्येत्‌ ॥ | 


[| 
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विचरेय॒गपचचापि गृह्णाति कुपितो TTF | 
स्नेहाचैवृद्धिमाझोति मेषे सूर्योदये निशि ॥ 


साम वायु सलरोधक, अग्नि मन्द करने चाला, तन्द्रा, आलस्य, 
आंतों सें गुड २ शब्द करने वाला ओर क्रम से शरीर में पीड़ा करने वाला 
होता हे । साम वायु शरीर के नाना अंगों में विचरता हुआ शोथ आदि 
रोगों को उत्पन्न करता है । साम वायु वर्षा ऋतु में तथा घृत, तल, आदि के 
प्रयोग से वृद्धि को प्राप्त होता और प्रायः रात्रि तथा आतः काल के समय 
विशेष कुपित होता हे । 


निरास बायु के लक्षण | 


निरामो विशदो' Sal निर्गन्धो ऽत्यल्पवेदनः | ` 
बिपरीत गुणैः शान्ति स्निग्बैयोति विशेषतः ॥ 
निराम वायु विशद, रूक्ष, gia रहित ओर मन्द वेदना कारक 
होता हे; यह अपने गुणों चाले ASAT तथा घी, तल आदि वातनाशक पदार्थों 
के प्रयोग से शान्त हो जाता ह। _ 
साम पित्त के लंक्षण । 
पित्तमामै Wart दुगन्ध हरितं गुरु | 
अम्लिका करंठहृदाहकरं TAT तथा स्थिरम्‌ ॥ 


साम पित्त अम्ल (खट्ट), दुर्गन्धित, हरे रंग वाला, गुरु, अम्ल 
grit के समान कण्ठ तथा हृदय में दाह करने वाला, रयावताभुक्त आर 


स्थिर होता हे | 
निराम पित्त के लक्षण | 
निरामं पित्तमाताम्रमत्युप्णं .कडुक सरम्‌ ।' 
दुर्गन्धि रुचिकृद्रन्दिबलव्धेनमीरितम्‌ ॥ 


नेराम-पित्त-ज्ञाल रंग का, अत्यन्त उष्ण, कडु, सर, रचिकॉरक, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


espa” ne 


/ या पक्के सुने या देखे जाते हैं परन्तु ज्वर जो रोगों 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३० 
जठराग्नि और बल को बढ़ाने वाला तथा दुर्गनिध रहित होता है । 
साम कफ के लक्षण | 


अविलस्तन्तुलस्त्यानः कण्ठदेशे च तिष्ठति | 
सामो वलासो दुर्गन्धित्तृट्‌ क्ुधोरुपघातकः ॥ 
साम कफ--य्नाविल (मेला), तन्तुयुक्त, गाढा, कण्ठ को जकड़ने 
वाला; दुर्गन्धित, तृषा ओर डुधा को नाश करने वाला होता हे । 
निराम कफ के लक्षण । 


श्लेष्मा निरामो निर्गन्थः फेनवाब्डेदवानपि | 
भवेत्सपीडितः पाण्डुरास्यवैरस्यनाशक्कत्‌ ॥ 
निराम कफ--दुर्गन्धि रहित; झागदार; फटा हुआ या गांठदार; 
पाण्डु वर्ण वाला ओर सुख की विरसता को नष्ट करने वाला होता है । 


वात, पित्त तथा कफ के मिश्चित लक्षणों द्वारा साम और निराम, 
Brae और सञ्चिपातज में भी इसी प्रकार समझना चाहिये। 


आम ज्वर के लक्षण | 
लालाग्रसेकहल्लासहदयाशुध्यरोचक: | 
| निद्वालस्यविपाकश्च वैरस्यं गुरु गात्रता ॥ 
छुन्नाशो बहुमूत्रत्वं स्तब्धता बलवान्‌ ज्वर: | 
आमज्वरस्य लिंगानि एषं सत्र निश्चयः ॥ 
आमज्वर और निराम जर के विषय में हमारे अने 

य = i क वैद्य भाइयों 
` को यह अम होगा कि संसार में समस्त फल ओर व्यब्जन आदि तो कच्चे 


छ र्गो का राजा हे ओर एक बार 
= जाने पर अपनी ही उष्णता से सारे शरीरको गरम कर देता है वह किस 
। गरम करे 
रह पचता है और उसके कच्चे या पक्क होने से क्या अभिप्राय है ? 
* पाठकगण ! जब मिथ्या 


दार विहार द्वारा शरीरस्थ धातुरू 
दोप वात, पित्त, कफ में न्यूनाधिकता होकर शरीर सें अनेक a 
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परिवर्तन होने पर जो आम संज्ञक ज्वरात्पादक एक प्रकार का विषेला नवीन | 
पदार्थ उत्पन्न होकर ज्वर उत्पन्न करता हे उसको आम कहा जाता है। यह / 
आम दोष ज्वरावस्था में जब तक शरीर में आक्ृतिक संग्राम द्वारा पराजित | 
होकर, मल रूप में परिवर्तित होकर शरीर से बाहिर निकलने योग्य नहीं हो 
जाता तब तक दोषों की आम संज्ञा रहती हे आर यही आम दोष ज्वर का 
कारण होते हैं इसलिए दोष पचने के समय तक ज्वर भी आस ज्वर ही कहा, 
जाता है। जब्र दोष प्रकृति द्वारा पराजित होकर ओर पचकर मलरूप दोषों: 
की mae में परिवर्तित होने से स्वेद, मूत्र आदि द्वारा शरीर से निकलने | 
योग्य हो जगते हैं तब बही आम दोष निराम कहे जाते हें । जब वही आम | 
दोष अलो प्रकार तो नहीं पक पाते वल्के थोडे ही पच कर शरीर से निकलने | 
लगते हैं तब उन दोषों को पच्यमान दोष कहा जाता हे । 

BASIL में आमाशय प्रायः अपना ठोकर कार्य करने में असमर्थ होता 
हे, इस कारण वह पाचक रस के ठीक २ न निकलने के कारण अपना काय | 
भले प्रकार ठीक समय पर नहीं कर सकता ओर रोगी की पाचनशाकित मन्द / 
हो जाती है। जिल से मुघ से लार गिरना, उबकाई आना, हृदय सें ग्लानि, | 
अरुचि होना, निद्र! न आना, WHET, अन्त का न पचना, मुख विरस होना, _ 
gar न होना, शरीर में भारीपन होना, मूत्र का अधिक थाना, शरीर में ५ 
जइता होना ओर ज्वर का वेग तीव्र होना आदि अनेक लक्षण हो & 
डते हैं । 


पच्यमान $वर के लक्षण | 
SHAT ऽधिका तृष्णा प्रलापश्वसन HA: । 


मलम्रवृत्तिरुकलशः पच्यमानस्य CATA ॥ 


जत दोष कुछ २ पव गये हों और शीघ्र ही भली प्रकार पच जाने 
चाले हों तो ऐसी दृशा में ज्वर का वेग अधिक हो जाता, प्यास, प्रलाप, 
श्वास, BA, उबकाई आना और मल मूत्रादि की अधिक प्रवृत्ति होना आदि 
लक्षण होने लगते हैं। " 


निराम दोष तथा निराम ज्वर के लक्षण | 
दोष प्रकृतिविकृत्यादेतेषां पकलक्षणम्‌ | 
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Ga लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमादेवम्‌ ॥ 
दोषप्रवृत्तिरुसाहो निरामज्वर TAT ॥ 


जब ताना दोष वात, पित्त, कफ की प्रकृति विपर्रात होकर खोट जावें 
शोर वह दोष संज्ञा को छोडकर मलसंज्ञा को आप्त हो जावें अथात्‌ उन में 
देहस्थ धतुं को दूषित करने की ताकत न रहे किन्तु सामान्य मलों की 
तरह शरीर से वाहिर निकलने लगे तब उनको पक्क दोष कहा जाता है । 

दोषों कें पच जाने पर भूल लगना, शारीर में हल्कापत्त होना, ज्वर 
का हल्का हो जाना, दोषों का मलरूप सें शारीर से निकलना ओर उत्साह 
होना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हें । यह निरामज्वर के लक्षण हे । 


निरामञ्वर या मलपाक ज्वर का एक ही थाभैप्राय हे । 


वातादि दोष पाकावाधि | 


वातिकः सप्तरात्रेण दशरात्रेण पैत्तिकः ॥ 
्तैप्मिको द्वादशरात्रे पाकमुपेतिहि 

श्लेक्षिको द्वादशरात्रेण ज्वरः पाकमुपेतिहि || 
वातज्वर सात दिन सें, पित्त ज्वर दस दिन में ओर कफ अवर 
द दिन में स्वयं ही पच जाता है; यही ज्वर की सन्धि है । .यदि sax 
सान्नपातज या संसर्गी हो तो सन्धि भी दोषों की न्यूनाविकता के यनु” 
सार घट सकती या बढ़ सकती है | ह ge 
a आयुर्वेदरशो का अुभव है कि यदि ज्वर वातोल्वण सन्निपात हों 
ह सात विन में ही पच जाता है, इसी प्रकार पित्तोश्वण और कफोल्वण' 


ज्वर ha 
र को भी समझना चाहिये, परन्तु यदि दोषों की प्रबज्ञता के कारण ज्वर 


इतने feat में नहीं पचता तो नीचे लिखे सिद्धान्त 
पच जाता हे | नाचे जिले सिद्धान्त के अजुसार दोगुने दिनों में 


- 


सपमे दिवसे प्रपि दशमै द्वादशेऽपि at | 
पुनधारतरोभूत्वा प्रशमं आति हन्ति बा | 
सपमी द्विगुणा चैव नवम्येकादशी तथा I 
एषा त्रिदोषमर्यादा मोच्चाय च वर्धाय च || 
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सान्नेपातज ज्वर ७ दिन; १० दिन या १२ दिन में पच जाता और 
शान्त हो जाता हे; परन्तु जत्र दोषां की उल्वणता के कारण नहीं पचता 
तो प्रायः यह भयंकर रूप धारण कर लेता हे । सल्लिपात ज्वरों की सामान्य 
मर्यादा यह है कि ७ दिन, १० दिन ओर १२ दिन में पचते हैं और यदि 
इस सन्धि में नहीं पवते तो & दिन या ११ fra में पचते हैं अन्यथा इन के 
दोगुने दिन अर्थात्‌ १४ दिन, २० दिनि, २४ दिन, १८ दिन अथवा २२ 
दिन में सांन्नेपात ज्वर-पचता हे । 

यहां सामान्य सन्धि ही लिखी गई हे, दोषों की ग्रवलता के अनुसार 
सन्निपात ज्वर की सन्धि भिन्न २ शाखकारो ने भिन्त २ लिखी है । सान्नेपात 
ज्वर की अन्तिम TET ३ मास तक हो सकती हे; इसलिए चिक्ेःसक का 
कत्तेग्य है कि सन्धि का भलो प्रकार विचार करके चिकिःसा करे । 


घातु पाक ज्वर के लक्षण | 


निद्रानाशो हृदिस्तम्भो विष्टम्भो गौरवारुचिः । 

अरतिबलहानिश्च धातूनां पाकलक्षस्पम्‌ ॥ 

नाभेरूध्वे हृदो ऽभस्तातपीड़िते चेद्‌ व्यथा भवेत्‌ | 

यातोः पाकं बिजानीयादन्यथा तु मलस्य च ॥ 

नींद न आना, हृदय का जकड़ा रहना, मल का अविरुद्ध होना, 

शरीर का भारीपन, अरुचि; शरीर में विकलता ओर बल का नाश होना, यह 
` सब लक्षण धातुपाक के समझने चाहियें। धातुपाक की पर्रीक्षा करते समय 
चैद्य रोगी को सीधा खिटा कर नाभि के ऊपर चाले स्थान: अर्थात्‌ यकृत्‌, 
आमाशय ओर छोटी आन्ता चाले स्थान पर धीरे २ दबाकर देखे कि किसी 
जगह कठिनता, शूल आदि लक्षण हं या नहीं । यदि किसी जगह यह 
लक्षण हाँ तो समझना चाहिये कि रोगी को धातुपाक ज्वर हे, यदि किसी 
जगह शूल न हो तो मलपाक ज्वर स॒मरूना चाहिय । 


' अन्तवेग ज्वर के लक्षण | 


. झन्तरदाहो 5धिकस्तृष्णा प्रलापः वसनं अमः ॥ 
सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो दोषवर्चोविनिअह: ॥ 
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अन्तबंगस्य लिङ्गानि ज्वरस्यतानि लक्षयेत्‌ ॥ 


` शरीर के भीतर अत्यन्त दाह होना, प्यास, प्रलाप; श्वास, श्रम, 
सन्धिशूल, अस्थिशूल, पसीना न आना आर दोषों तथा विष्टा का रुक जाना 
यह सब WAIT ज्वर के लक्षण समझने चाहिये | 
ba 
बहिबंग ज्वर के लक्षण | 
सन्तापो द्यविको बाह्मस्तृष्णादीनां च मार्दवम्‌ । 
agama लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमुच्यते ॥ - 
शरीर के बाहिरी भाग अर्थात्‌ त्वचा में बहुत उष्णता हो परन्तु प्यास 
आदि लक्षण कम हों भ्रथांत्‌ बाहिरी भाग का उष्णता के सिवाय अन्तवंग 
ज्वर में कहे गये प्यास आदि लक्षण कम : हों तो वह बहिवेंग ज्वर के लक्षण 


सममने चाहियें। जिप जर में शरीर के अन्दर दाह कम हो परन्तु बाहिर 
गर्मी अधिक हो वह ज्वर सुखसाध्य समझना चाहिये । 


रसगत अवर के लक्षण | 
गुरुता SAAT: सदनं छर्चरोचकौ | 
WRT ज्वरे लिंग दैन्यं चास्योपजायते ॥ . 


हृदय तथा शरीर में भारीपन, जी मचलाना, ग्लानि, वमन, अरुचि, 
और दीनता, यह सब लक्षण रसगत ज्वर के ही समझने चाहियें ) 


डर रसगत ज्वर उस ज्वर का नाम हे जिसमें दोष केवल रस को ही 
. दूषित करे अ.र शेष रक्त, मांस आदि धातुओं में कोई विकार न हो। 
रक्तगत SAT के लक्षण | 
रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहर्छर्दनविश्रमौ 


मलापः पिड़िका तृष्सा रक्तप्राप्ति ज्वरे नृस्साम्‌॥ 


रस तथा रुधिर के दूषित होने से जब ज्वर होता 
` क आता, दाह होता, बेहोशो. .होती, वमन, भ्रम, 
अथात्‌ शरीर मं wat निकलना आदि लक्षण होते 


हे उस में थूक के साथ 
प्रक्षाप भ्रौर पिडिका 
हैं; इन weal के 
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सिवाय तृषा भी बहुत होती है अथांत्‌ प्यास बहुत लगती हे। 
७ “A 
मांस गत Sal के लक्षण 
पिणडकोद्वष्टनं तृष्णा स्रष्टमूत्रपुरीषता | 


ऊप्मान्तदाहविक्तेपौ ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ 


जब ज्वर मांसगत होता है at पिण्डलियों में toa होती, प्यास 
अधिक लगती, मल-मूत्र अधिक आते, शरीर के भीतर अस्यन्त दाह होता, 
ग्लानि होती और रोगी हाथ पेर इधर उधर पटकता है । 


मेदोगत ज्वर के लक्षण | 
भृशं स्वेदस्तृषा मूळी प्रलापर्देद्रिव च | 
दैर्गन्ध्यारोचकौ ग्लानिमेंद्स्थे चासहिप्णुता ॥ 


मंदाग्रत उवर में अत्यन्त पसीना आना, अधिक प्यास लगना, wet 
प्रलाप, वमन, देह में दुर्गन्ध आना, अन्न में अरुचि, ग्लानि ओर सहन- 
शक्ति का अभाव होना थादि लक्षण होते हॅ । 


आस्थगत ज्वर के लक्षण | 
भेदोऽस्थनां कूजनं श्वासो विरेकरचर्दिरेव च । 
विक्तृपण च गात्रासां वि्यादस्थिगते ज्वरे॥ 


हड्डियों में तोड़ने के समान पीड़ा होना, कण्ठ में दाह होना, हाथ 
“पैरों का इधर उधर पटकना, रवास, वंमन और दस्त आना झस्थिगत ज्वर के 
“लक्षण समने चाहिये | 


AAMT ज्वर के लक्षण | 
तमः प्रवेशनं हिक्का कासः शैत्यं वमिस्तथा । 
झन्तदीहो महारंवासो ममेछेदश्च मज्जगे॥ 


नेत्रो के सामने अन्धेरा होना, हिचकी, खांसी, बार २ शात AAT, 
शरीर के भीतर अत्यन्त दाह होना, वमन होना, लम्बे २ श्‍वास आना आर 
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देह के मर्मस्थानों में छेदने के समान पीड़ा होना यह सब लक्षण मज्जागत 
ज्वर के हैं। 
शुक्रगत ज्वर के लक्षण | 
मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे | 
Wee: wert मोक्षः शुक्रस्य विशेषतः ॥ 


जब रस से वीर्यं तक सातों घातु दूषित होकर ज्वर होता है तो ज्वर- 
रोगी को बार २ लिंगोः्यान होकर ates हो जाता है। इस ज्वर-के 


कारण प्रायः रोगी की सयु हो जाती हे। शुक्रगत ज्वर को असाध्य 


समझना चाहिये | 
iW a 
तरुण ओर जीण ज्वर की अवधि | 


आसप्तरात्रात्तरुएं ज्वरमाहुः मनीषिणः | 
मध्यं चतुर्दशाहन्तुं पुराणमत उत्तरम्‌ ॥ 
सप्तत्रयदिनादूध्ये तनुतां प्राप्य तिष्ठति। | 
प्लीहाम्िमान्धं तनुते सःजीर्णं ज्वर उच्यते ॥ 
कई लोगों का विचार है कि ७ दिन तक ज्वर तरुण रहता है, चोदह 
तक मध्यमावस्था और इक्कीस दिन के वाद ज्वर पुराना हो जाता हे । 


जाणेज्वर में ज्वर का वेग मन्द हो जाता और TET ( जिगर ) तथा प्लीहा 
(Reet) आकार में बढ़ जाते हैं । 


: ज्वर का मन्दर (बारीक) होना और तिल्ली आदि का बढ़ जाना जरि 
ज्वर के लक्षण समझने चाहियें। ऐसे सान्निपातिक ज्वर जो ग्रति ata वेग.से 
तीन सास तक भी रह सकते हैं उनको जाणंज्वर नहीं कह सकते। . 


अवर सुकते. के लक्षण 
सेदो तशु शिरसः करडू पाको सुखस्य | 
TREC च ज्वरमुक्तस्थ लक्षणम || 


पर्साना थाना, शरीर और शिर का हलका हो जाना, शरीर में खुजी 
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होना, सुख पक जाना ( होठों के समीप फुन्सी हो जाना), छीक आना, 
ओर अन्न में रुचि होना, यह सब ज्वर मुक्ति के लक्षण समझने चाहिये । : 


ज्वर के उपद्रव 


श्वासो मूर्छारुचिर्छर्दिस्तृष्णातीसार विड्ग़रहाः | 
हिक्काकासाङ्गमेदाश्च ज्वरस्योपद्रवाः दश ॥ 
सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः .। 
-शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यत ॥, 
ज्वरस्य पूर्व ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा श्रुतिमूलशोथः। 
कमादसाध्यः खलु कष्टसाध्यः सुखेन साध्यो मुनिमिर्मदिष्ट: ॥ 
श्वास, सूछौ; अरुचि, वमन, तृषा, अतिसार, मलावरोध, हिचकी, 
खांसी और सम्पूर्ण अगो का दुखना । शास्त्र में ज्वर के यह दश उपद्रव लिखे 
गये हैं । सन्निपात उर में कणेमूल शोथ एक विशेष उपद्रव है । करणमूल 
शोथ (कनवर) एक प्रकार की सूजन है जो प्रायः सन्निपात ज्वर में कान की 
जड़ में हो जाती है- जिस के अन्दर गांठें सी अनुभव होती हें । यह एक 
भयंकर शोथ है जो प्रायः सन्निपात ज्वरों के अन्त में. निकल आती है । 


कर्णमूल शोथ (कनवर) यदि ज्वर के प्रारम्भ में होवे तो असाध्य, 
सध्य में कष्ट साध्य और अन्त में होने पर सुख साध्य समता चाहिये | 


साध्य ज्वर का रूप 


बलवत्स्वस्पदेषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ॥ 
यदि उवर रोगी बलवान हो और दोषों का बहुत प्रकोप न होवे तथा 
पाहिले कहे गये उपद्गवों में से कोई उपद्रव भी न हो तो ज्वर को सुख साध्य 
समरूना चाहिये | 


- असाध्य SAL का रूप 


हेतुभिर्बहुभिजीतो बलिभिबेहुसच्हणः ॥ 


ज्वरः प्राणान्तक्क्यश्च शीप्रमिन्द्रियनाशनः ॥ 
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जो ज्वर अनेक कारणों से उत्पन्न हुआ हो, जिसमें अनेक उपद्वंव- 
युक्त लक्षण हो जावें ओर जो शरीरस्थ इन्द्रियां की शक्ति का नाश करने 
वाला हो चह उवर प्राणा का नाश करने वाज्ञा ओर असाध्य समझना 
चाहिये । ; 


साध्यासाध्य SAT को परीक्षा | 
रसरक्ताश्रितः साध्यो मांसमेदोगतश्च य: ॥ 
'अस्थिमजंगतः कच्छः शुक्रस्थो नैव सिध्यते ॥ 
रसगत, रक्तगत, मांसंगत और मेदोगत ज्वर साध्य रूममने चादियें; 
अस्थिगत तथा मजागत ज्वर कष्टसाध्य होते र शुक्रगत ज्वर श्रसाध्य 


समझना चाढियें। जिस ज्वर में रस से शुक्र तक साता धातु दूषित हो जायें 
उसको असाध्य समझा जाता है । 


असाध्य गस्भीर अ्वर के लक्षण | 


गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्न्तदोहेन तृष्णया | 
आनद्धखेन चातयर्थ श्वासकासोद्गमने च ॥ 
हतप्रभेन्द्रिय च्ञाममरोचकनिपीडितम्‌ | 
`  गम्मीरतीष्णवेगात ज्वरितं पारवेर्जयेत्‌ ॥ 
` fa ज्वर से रोगी को शरीर में श्र 
लगती हो, मल और दोष अवरुद्ध हों, Cp 
कान्ति नष्ट हो गईं हो, चामता हो, मुडी आदि उपद्रव हों, उवर का वेग 


अत्यन्त तीब्र हो; उस ज्वर को गम्भीर समक करः चि रें क्योंकि 
ऐसा रोगी असाध्य ह | कर चिकित्सा न करें क्योंकि 


अप्ताध्य ज्वर के लक्षण | 
विसंशस्ताम्यत यस्तु शेते निपतितोऽपि वा | 


शीतादितो उन्तरुप्णश्च ज्वरेण सृते नर; ॥ 


जिस ज्वरं-रोगी की संज्ञा नष्ट 
हो गई हो; बेहोश ही पढ़ा रहता हो 
जिस को अपने शरीर की सुध न हो; जिसका शरीर बाहिर से शीतल ओर 
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अन्दर से अत्यन्त गर्मी वाला अतत होता हो । ऐसे रोगी का ज्वर असाध्य हे । 

यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूलवान्‌ | 

वक्रेण चैवोच्छृसिति तं ज्वरो: हन्ति मानवम्‌ ॥ 

जिस ज्वर से रोगी को रोमांच हो जाता हो; नेन्न लाल हां; हृदय में 
शूल होवे और सुख से श्वास लेवे उसे .असाध्य समरें। ऐसा रोगी मर 
जाता है । 
असाध्य ज्वर | 


'हिकाश्वासतृषायुक्त मूढं विभ्रान्तलोचनम्‌ ॥ 
सन्ततो ऽच्छ्ासिनं aia नरं क्षुपयति ज्वरः ॥ 
जिस रोगी.को हिचकी आती हो; श्वास अधिक हो; तृषा हो, संज्ञा 
नष्ट हो जावे; RAL A ताइ २ कर चारों ओर देखता हो; सुख से निरन्तर 


लम्बे २ श्वास लता हो ओर रोगी निर्बल हो गया a, उस रोगी को 
प्रसाध्य समझना चाहिये। 


डॉक अटक टी 
ककन 
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जल की आवश्यकता । 


जीविनां जीवन जीवो जगरसर्व तु तन्मयम्‌ ॥ 
अतो उत्यन्तानिषेधेन न कचित्वारि वारयेत्‌ ॥ 
तृष्णा गरीयसी घोरा सद्यः प्राणविनाशिनी ॥ 
तस्मादयं तृषातीय पानीयं प्राणधारणम्‌ ॥ 

वृषितो मोहमायाति मोह्वाम्माणान्‌ विमुञ्चति ॥ . 
अतः सर्वास्ववस्थासु न क्वचिद्‌ वारि वर्जयेत्‌ ॥ 


सृष्टि की उत्पत्ति पंवभूतों से मानी गई हे और पंचभूतों में जल की 
भी गणना होने से सम्पूर्ण जगत्‌ जलमय ह, इसालिए जल पर ही सम्पूर्ण 
प्राणियों का आधार है। , जब किसी मनुष्य को घोर gat लगी हो और उसे 
जल न मिल्ने तो वह मोह को प्राप्त हो जाता है ओर उसकी शीघ्र ही AT 
हो जाती है; इसलिए किसी अवस्था में ओर किसी भी दशा में जल का 


निषेध करना उचित नहीं है। देश, काल और रोगी की अवस्थानुसार जल 


की मात्रा में न्यूनाधिकता कर सकते हैं । 


जल्ल-पाकावाधि । 
आमं जलं पाकमुपैति यामास पुनः शीतलमर्धयामात्‌ | 


पक्व FEU च ततोऽकालादेवं तु पीतस्य जलस्य पाकौ ॥ 


| मनुष्य के शरीर में झामजल (बिना गरम किया पानी 


_ आधे याम (१॥ घण्टे) में पचता है और पकाने के बादु 
गरम) पानी पीने के बाद २ घड़ी में हज़म हो जाता हे। 
को अग्नि, बल, देश, काल We अवस्था के अनार 
का उपयोग करना चाहिये | 


४ पाने योग्य शीतल जल्न | 


जीवन तर्पणं हृद्य ह्वारि बुद्धिमबोधनम्‌ | 
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तन्वव्यक्त रसं मिष्टं शीतं लष्वमृतोपस्‌ || 

जल में जीवन के लिये हानिकर पदार्थ मिले हुए न हों, तृसि- 
कारक हो, आनन्द का देने वाला, बुद्धिवधेक, स्वच्छ, निमेल हो ( शुद्ध जल 
सें किली प्रकार का स्वाद नहीं होना चाहिये ) जल स्वादु, मीठा, चित्त को 
प्रसत्त करने वाला ओर WAT ( आजे हयात ) के समान हो । जिस शीतल 
जल में उपरोक्त गुण हों उसका ही सदा प्रयोग करना चाहिये । 


ऋतु भेदून जल ग्रहणम्‌ | 
हेमन्ते शिशिरे चाम्बु सारसं वा तड़ागजम्‌ | 
बसन्तम्रीप्मयोः कौप्यं वाप्यं वा निर्भर हितम्‌ ॥ 
नादेयं वारि नादेयं वसन्तग्रीप्मयोुधेः | 
` विषवसत्रपुण्पाददुष्टनिर्मरयोगतः ॥ 
Bes AACA वा कौप्य वा प्रावृषि स्मंतस्‌ | 
श॒स्तं शरदि नादेयं नीरमशूदक परस्‌ ॥ 
` दिवा रविकरेजुष्टं निशि शीतकरांशुभिः | 
Wages नाम स्निग्धं दोषत्रयापहस्‌ ॥ 
अनभिष्यन्दि निर्दोषञ्चान्तरिच्तजलोपम्‌ ॥ 
बल्यं रसायन भेध्य शीत लघु सुधारसम्‌ | 
शरथगस्त्यस्योदयादाखिलं सालेल हितम्‌ ॥ 
हेमन्त और शिशिर ऋतु में सरोवर अथवा तालाब का जल खेना 
व्याहिये; वसन्त और ग्रीष्म ऋतु में कूपं, बावडी या करने का पानी दितकर 
हे; इन ऋतुओं में नदी का पानी खेना ठीक नहीं है क्योंकि उसमे Hae 
पत्ते, फूल और दुष्ट weal का पानी सिला हुआ होता हे । वर्षा ऋतु में 
wife जल (wala gata को फाइकर निकलने वाल्या wat), मेघः 
जल ( बादलों से गिरने वाला जल ) अथवा EE का पानी हितकारी होता 
है । शरद्ऋतु सें चढी का जल या अंशूदक अच्छा होता है; MATS उस 
- थानी का नास हे जिसमें दिन में सूर्य की 'केरणें पड़ती हें झर रात्ने में 
चन्द्रमा की किरणों का प्रकाश पड़ता हो । अंशुद्क नाम का यह पानी 
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स्निग्ध, त्रिदोष नाशक, . अनभिष्यन्दि, -निर्दोष, wes जल के समान 
बलकारक, रसायन, मेधाजनक, शीतल, लघु ओर अस्त के समान 
गुणकारी हे | 
शरदूऋतु में अगस्त सितारे के उद्य होने पर प्रायः सब ही जलः 
शुद्ध ओर प्राकृतिक हो जाते हैं । 


Tide जल किन रोगों में पीना चाहिये । 
मूर्वापित्तोष्णदाहेघु AY रक्ते . मदात्यये | - 
अमश्रमपरीतेषु तमके श्वयथौ तथा ॥ 

Tam विदग्धेऽन्ने शोषे च मुखकणठयोः | 
SET रक्ताप्ते च शीतलाम्बु प्रशस्यते || 


agi ।पत्त का अधिकता अयन्त गर्मी, दा विषविकार, रुधिर- 
रोग, मडाव्यय रोग, wa, श्रत, तमक श्वास, मुख और गले के सूखने तथा 
SAS रोग म शीतल Tat का प्रयोग करना चादिये । यदि मुख तथा नाक 
आदि स खूर जाता हो भोजन अच्छी तरह हज़म- न होकर विदग्ध हो 
जाता हो तथा रक्वपित हो तो इन हालतो में भी शीतल जल.का प्रयोग 
सदा हितकारी होता है । 


शातल जल (TTT | 


नवज्ञरे मतिश्याये पार्शशले गंलग्रहे । 
सथः शुद्धी तथाध्माने व्याधौ aan | 
अरुचिग्रहणीगुल्म श्वासकासेषु विद्रधौ | 
हिक्कायां स्नेदेपाने च शीतं वारि विवजयेत्‌ | 
न शीतेन ज्वरस्तोयेन वर्धते | 
मोर रेल हे बाद, णे नास वजन ' 
सअहण।, गुल्म, खांसी, श्वास Rare male हसे र नकी 


प्रयोग न करना चाहिये। जिन 
ठण्डा पानी हितकर नहीं हे |. Set ने स्नेहपान किया हो उनके fara भी 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


G@ ४३ ). 
~ ००५ 
किन राग म जल न्यून पीना चा | 


ज्वर नेत्रामये कुष्ठे मन्दे उमावुद्रे तथा |. 
अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्वयथौ चये ॥ 
बणे च मधुमेह च पानीयं मन्दमाचरेत्‌ ॥ 
ज्वर, नेत्ररोग, कुष्ठ, Argh, उद्ररोग, अरुचि, प्रतिश्याय, प्रसेक 
(सुख में पानी आना) शोथरोग; क्षयरोग; घण ओर मधुमेह अथात्‌ डाया- 


ब्रेटोज्ञ रोग सें जल का आधिक प्रयोग करना हानिकरं ह;इसालिए इन रोगों में 
राया का जल ATT कम आर थोडा २ करके अनेक बार पीना चाहिये । 


जल पकाने की विधि। 


अष्टमेनांशशेषेण चतुर्थेन द्विकेनः वा । 
अथवा कथनेनेव सिद्धमुष्णोदक वदेत्‌ ॥ 
काथ्यमाने तु Rat निप्फेने निमलं च यत्‌ । ` 
दोषप्न॑ तु विजानीयात्‌ प्रायशो पाचनं लघु ॥ 
पादशेष तु यत्तोयमारोग्याम्बु तदुच्यत || 
आयुवद में जल पकाने के विय में चार नियम लिखे हैं:-- 
१. जल को पकाते २ अष्टमांश शेष रंखना. । १ सेर जल का 
आध पाद wa | 
२. , चतुयाँश रखना अथात्‌ एक सेरं का एक पाव शेष रखना । 
३. अधधावशेव रखना। सेर जल का आध सेर रखना। | 
४. जल को केवल एक या दो. जोश दे कर रख खेना। इस 
भकार उबाल कर रखे हुए पानी को “यारोग्याम्वु'.कहते हैं । 
इन यारा नियमों के अनुसार जब किसी भी नियम से जल पकाना 
हो तो उचित है कि धीरे! २ हलकी अग्नि पर जल को इस प्रकार Wet 
कि wa स्वयं निप्केन .( आागरादेत ) हो कर निर्मल et. जावे; इस रकार ` 
MRI डुए जल को क्त्रथित जल्न कहते हैं। कह क्वथित जल त्रिदोषनाशक, 
पाचन आर लघु हे । 


= 
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चिकित्सक को उचित है कि दोषों के बलाबल को विचार कर 
उपरोक्त जला में से विचार कर क्वथित जल का प्रयोग करे । 
N च aN 
ऋतु भेद स जल पाक वाघ | 


निदाघे त्वर्षपादोनं पादहीनं तु शारदभ्‌। 
हिमे ऽशेष शिशिरे तथा वर्षावसन्तयोः ॥. 
शिशिरे च वसन्ते च हिमे चाधीवशोषितम्‌ | 
अष्टमांशावशेषं तु वारि वषीसु शस्यते ॥ 
` तत्यादहीन पित्तप्मधहीन तु वातनुत्‌ | 
त्रियादहीन श्लेप्मन्न संग्राह्ममिप्रदीपनम्‌ ॥ 
ष्म ऋतु में अर्धांवशेष, शरद्‌ ऋतु में चतुर्थाश, हेमन्त में wale 
वशेष ओर वर्षा में अष्टमांश शेष जल पकाना उचित हे । 


७ जो जल सेर में से तीन-पाव रहा हो वह पित्त नाशक, जो आध सेर 
रदा हो बह वातहर और जो सेर का पाव भर रहा हो वह कफ नाशक समझा 
` जाता हैं, इसी प्रकार अष्टमांश शेष जल ब्रिदोषहर समझना चाहिये । 


कथित जल को शीतल करने की विवि . 
शृताम्बु तत्‌ त्रिदोषन्न यदन्तवीष्पणीतलम्‌ | 
| जल को पक्रा कर ऐसे पात्र में ठण्डा करें जो ढका हुआ हो, जिस में 


| से पानी की भाप न निकल सके । इस अकार 
एर शीतल 
| ' व्रिदोषहर समझा जाता हा हाह 


श्रृत शीतल जल के गुण 
RCT कमितृड्ज्वरहल्नघु । 
त्रिदोषन्त तु AR शृतशीतं विशेषतः ॥ 
पका कर विधिपूर्वेक शीतल किया डुआ जल विशेष कर त्रिदोष 


नाशक होता है। रूचता रहित 
( होता 
नाशक और इदका होता है) 7 अनभिष्यन्दरी, कामि, प्यास तथा ज्वर- 
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वायु आदि द्वारा शीतल किये जल के गुण 


धारापातेन विष्टम्भि at पवनाहतम्‌ । 
धार बांध कर ऊपर से गिराया हुआ और इस तरह से शीतल किया 
हुआ जल विष्टम्भकारक होता है; जिस गरम पानी को पंखे की हवा से 
उण्डा किया हो वह जल भी बहुत देर में कठिनता से TWA होता है । 


दिन और रात्रि में पक्क जल सेवन विधि 


दिवा श्रूतं पयो रात्रौ गुरुतामधिगच्छति । ° 
रात्रौ श्रुतं दिवा पीतं गुरुत्वमधिगच्छति ॥ 
तत्त पर्युषितं वन्हि गुणोत्सृष्टं त्रिदोषकृत्‌ | 


गुर्वम्लपाकं विष्टम्मि सर्वरोगेषु पनोन्दितम्‌ ॥ 
aa शीतं पुनस्तं तोयं विषसमं भवेत्‌ । 
निर्यूहो ऽपि तथा शीतः पुनस्तप्तो विषोपमः ,॥ 
दिन का पकाया हुआ जल यदि रात्रि को रखा जावे तो वह भारी 
हो जाता हे, इसी प्रकार रात में गरम किया पानी सवेरे तक पढ़ा रहने से 
गुरु हो जाता हे । रात्रि का पकाया हुआ दिन में आर दिन का पकाया हुआ 
बासी पानी रात को पीने से त्रिदोष कारक, भारी, अम्लपाकी, विष्टम्भकारक 
और. सब रोगों में निन्दित समका जाता हे; अतः रोगी को दिन का पकाया 
हुआ. जल दिन में और रात्रि का पकाया हुआ रात्रि में पिलाना चाहिये, भूल 
कर भी दिने का जल रात्रि को ओर रात्रि का दिन को नहीं पिलाना चाहिये, जो 
_ जल ओटा कर ठण्डा किया गया हो उसको यदि दूसरी वार गरम किया _ 
जावे तो विष के समान हो जाता है, इसी अकार एक बार. शीतल होले पर... 
दूसरी बार गरम किया हुआ काथ विष की तरह हानि करता हु | 


अजीर्ण जरयत्याशु पीतमुष्णोदक निशि। 


पका हुआ उष्ण जल रात्रि में पीने से कफ को नष्ट करता, ' वाइ के 
प्रकोप को शान्त करता और अजीणंहर होता है । 
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"रत शीतल जल किन रोगों में लाभकर है 
` ` दाहातिसारपित्ताससूच्छीमद्यविषर्तिषु । 
Ee WE TUES श्रमेषु च ॥ 
मद्यपानसमुद्भूते रोगे पित्तोत्थिते तथा । 
सन्निपातसमुत्थेषु श्रुतं शीतं प्रशस्यते ॥ 
दाह, अतिसार, पित्तप्रकोप, RRR विकार, मघा, सद्य का नशा 
पाडा, विषजन्यरोग, WAS, पाण्डुरोग, तृष्णा, चसद, श्रम, मद्य से SUT 
रोग आर सन्निपातज रोगों में सदा पका कर ञ्ण्डा किया हुआ जलः हितकारी 
समझा जाता ह। aaa 
उष्ण जल.के विशेष गुण. 
SU तदमिजननं.. लघ्वन्नं . वस्तिशोधनस्‌ | 
पाशचरुकपीनसाध्मानं , हिक्कानिलवःफायहस्‌ . | 
शस्त्र CUNT. सद्य: शुद्धौ नवज्वरे । 
ज्वरकासकफश्चासपित्तवाताममेदसाम्‌ ॥ . 
दीपनं पाचनं चैव पथ्यमुप्णोदक सदा | 
¢ 
ad नानाह पारडशुलाशागुल्मशोधोदरापहूम AN 
: ST अभिवर्धक; arg 
x si 3 3 अन्न कोः BR 
seat | पढ ees waa वाला ओरवास्ति- , 
WA, ज्वर; कास, पित्त, आस. सेट. क एप सास, 
SBN पत्त, आस; मदा; आनाह: पाण्डु रोगः "ञ्यङः 
नाशक हे । उप्ण अत दोपल) पाड सल ढ्‌ | ag 3 अश तथा गुरम 
रोगं AN. : ae अरर" पथ्यकर है १ 
रागावराष जलसंस्कार विधि | 
शृतं शीत जलं | 
५... दधात्‌ तृड्दाहज्वरशान्तये ।. 
पिततमद्यविषातेषु तिक्‍्तके: श्र शीतलम्‌ | BU 
तापीच्या ' उत शीतलम्‌ | , 
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ओर विषजनित रोगों में तिक्तरस बहुल पदार्थ नागरमोथा पित्तपापडा; 
सुगन्धवाला; धनियां; खस आर श्वेत चन्दन आदि द्वारा जल को पका कर 
उसका प्रयोग करें । इस प्रकार के जल से-तृषा;' दाह और ज्वर शान्त होते 


तथा चित्त प्रसन्न होता हे; इसी प्रकार भिन्न २ रोगों सें. अपनी बुद्धि के 
अनुसार भिन्न २ wala से पकाया हुआ जल प्रयोग करें। 


| श्राठुरालय 
सामान्यतो ज्वरी पूर्वं निवीते निलये वसेत्‌ || . 
निवीतमायुषो बृद्धिमारोग्यं कुरुते-यतः ॥ 
सामान्यतः ज्वर रोगी को सदा Are; स्वच्छ; पवित्र ओर निर्वात 
स्थान स रखना चाहिये । ज्वर रोगी का कमरा ऐसा नहीं होना चाहिये 
जिसमें वायु बहुत वेग से आता हो .और न ऐसा बन्दर कमरा हो जिस में 
ताज्ी हवा बिलकुल न आती हो, aes रोगो का कमरा ऐसा होना चाहिये 
जिसमें नयी ओर ताजी इवा आती हो ।. इस प्रकार के स्यान सें रखने से 
रोगी की आयु बढ़तो है ओर ज्वर उपद्रवरहित होकर WIN पच जाता = 
यदि मकान ऐसा खुला हो जिसमें हवा बहुत वेग से आकर रोगी को स्पर्श 
करे तो इस वायु के स्पशे से शरीरस्थ वातादि दोष कुपित होने; sax वढ्ने 
ओर अन्य उपद्रव होने का भय रहता है । 
यद्यपि इस प्रकार के पवित्र, निर्मल और शुद्ध मकान की प्रत्येक . 
रोगी के लिए आवश्यकता है तथापि रोगी की. अवस्था; दोषों की न्यूनाधिकता . 
आर ऋतु को देखकर योग्य मकान का प्रबन्ध करें । 


हर्म्ये शुआअसंकाशे शशांककरशीतले | 
मलयोदकसंसिक्ते सुप्यात्‌ पित्तज्वरी नरः ॥ 
पित्तज्वर के रोगी को शरद्‌ ऋतु के बादलों के समान श्वेत मकान में 
रखे अर्थात्‌ जिस में सफ़ेदी हुई हो, निर्मल हो ओर जिस. मकान में खिड़कियों 
द्वारा चन्द्रमा की किरणें अन्दर आती-हों आर जिनसे मकान शातल रहता 
हो; जिस मकान में चन्दन जल का छिड़काव किया गया हो ओर निर्मल हो 
ऐसे मकान को, पित्तज्वर वाले रोगी के लिए अयुक्त. करें। Rae विपरीत 
शिशिर ओर हेसन्त ऋतु में किसी रोगी को पित्तज्वर होने पर उसे इस प्रकार 
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शीतल मकान में रखना उचित नहीं हे । शीतकाल में मकान में कोयले 
सुलगा कर उसे गरम रखना चाहिये । 
शयन विधि | 
ज्वर प्रमोहो भवति स्वल्पैरपि विचेष्टितैः । 
निषण्णं भोजयेत्तस्मान्मूत्रोच्चारौ च कारयेत्‌ ॥ 
ज्वर वाले रोगी को सदा एकान्त, में चुपचाप लेटे रहना चाहिये 
क्योंकि ज्वर की हालत में ज़रा भी परिश्रम आदि करने से रोगी का सोह 
होकर Tet हो जाती है; इसलिए रोगी को किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करनी 
चाहिये। मल मूत्र आदि के त्याग के लिए भी किसी दूसरे आदमी की 
सहायता लें ताकि रोगी किसी प्रकार थकावट अनुभव न करे। मल मूत्रादि 
सदा विद्‌ wane पात्र (कमोड) में ही. त्याग करने चाहिये । "` 
दिन में सोने का निषेध। | 
दिवास्वापं न कुर्वीत यतोऽसौ स्यात्कफावहः । 
औष्मवर्ज्येषु कालेषु दिवास्वापो निषिध्यते ॥ 
उचितो हि. दिवास्वापो नित्यं येषां शरीरिणाम्‌ ॥ 
वातादयः अकुप्यन्ति तेषामस्वपतां दिवा || 
मजुष्यों को और विशेष कर रोगियों को. (दिन में.कभी.नहीं सोना 


wie क्योंकि दिन में सोने से कफ की बुद्धि होती हे । ster ऋतु के सिवाय 
ऋतु में भी नहीं सोना चाहिये सिन लोगो को दिन में सोने का 
अभ्यास हो वह यदि दिन में न सोवे तो उनके वात आदि दोष कुपित हो 


जाते हैं; इसक्षिए उन के लिए दिन में सोने का निषेध नहीं है । 
दिन में सोने वाले sata 


कक । 
vs म दिवास्वापयेत्‌ ॥ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by PO Sarayu Jrust. Funding by of-IKS 
४३ 


व्यायाम (कसरत), अधिक परिश्रम, खीप्रसंग, अधिक मागे चलने 
ओर अधिक हाथी घोडे आदि पर चढ़ने से जो मनुष्य थक गये हों तथा 
MAA रोगी, शूल रोगी, श्वास रोगी, वमन वाले, तृषा रोगी, हिक्का रोगी, 
AAT, क्षीण, वाखफ, वृद्ध, अजी रोगी, रात्रि में जागने वाले और 
मदिरा पाने वालों को दिन में इच्छानुसार सोना चाहिये | उपवास अथात्‌ 
जिन्होंने लंघन किया हो ऐसे मनुष्यां के लिए भी सोना हितकर है । 


लंघन स अभिप्राय 
 शरीरलाधवकरे यद्द्रव्यं कर्मं वा पुनः | 
तज्लंबनमिति ज्ञेयं वृहणं तु प्रथम्विधस्‌ ॥ 


प्रायः लोकिक भाषा में लंघन उपवास को कहा जाता हे परन्तु 
आयुर्वेद शा्र में लंघन का यह अभिप्राय हे कि जो ger शरीर में पहुच 
कर हल्कापन करे अथवा वह कमै जिस क्रे करने से शरीर की. विकृति नष्ट 
हो कर शरीर हल्का हो जावे उस को लंघन कहते हैं ओर इस के विपरीत 
जिन द्वव्यों के उपयोग से शरीर का बल और मांस बढ़ जावे अथवा जित 
कर्म के करने से शरीर का बल बढे उस को बृंहण कहते हैं ॥ 


लंघन क्यों करना चाहिये _ 
आमाशयस्थो हत्वा सामो मागीन्‌ पिधापयेत्‌ | 
विदधाति ज्वरं दोषः TETRA TI ` ॥ 
we जयं नीते, दोषे सनधुत्त्तिऽतले । | 
विज्वरत्वं लघुत्व॑ च छुचेशरस्योपजायते ॥ 


चातादि दोषं आमाशय में AA के साथ भिल्ल कर woth को 


ake और खोतौ को AIST करके जवर को उपपन्न करते है; ऐसी दशा में 


लंघन का उपयोग करने से वातादि दोष इय हो . करः जाठराझि रदास होती | 


ओर अवर दूर होकर शरीर CER! हो जाता हे,इसलिए उवर की प्रथम अवस्था 


भें saz रोगी को Gat करावा वैद्य का सब से BEI ओर अथम कत्य है | © 


vo. 
*% 
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लंघन के योग्य और श्रयोग्य प्राणी 
`ज्वरे लंघनमेवादौ उपदिषटमृतेज्वरात्‌ | 
क्षयानिलभयक्रोधकामशोकश्रमोद्धवम्‌ ॥ ` 
तत्त मारुतत्षुत्तष्णमुखशोषभ्रमान्वित | 
कार्य न बाले वृद्धे वा न गर्मिण्यां न दुर्बले ॥ 


नवीन ज्वर में सदा लंघन कराना उचित है परन्तु क्षय, वात, भय, 
क्रोध, काम, शोक, परिश्रम आदि से उत्पन्न ज्वर में लंघन कराना उचित 
नहीं हे । ग्रलेपकञ्वरी, Ts, वातप्रधान रागी, छुधातुर, तृषारोगी, 
सुखशोषरोगी, अमरोगी तथा बालक, बृद्ध और गर्भिणी को लधन कराना 
उचित नहीं है । 
लेघन विधि : 


बलाविरोधिनाधैनं लह्नेनोपपादयेत्‌ | 
बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्था ऽयं क्रियाक्रमः ॥ 
ज्वरितं ज्वरमुक्त वा भोजयेज्ञघुभोजनम्‌ | 
थे गुणाः लंघने प्रीक्तास्ते गुणा लघुभोजने ॥ 
चिकित्सक का कत्य है कि ज्वर रोगी को लधन 
ES इस प्रकार करावे 
० का बल्न ्ञीण न हो क्योंकि रोगी के शरीर का बलं नष्ट हो जाने से 
न दर बाधाएं हो सकती हैं रौर रोगी का जीवन ही ख़तरे में पढ़ सकता है 
अर इस बल के लिए सारी चिकित्सा करनी होती है इसलिए बल का सदा 
ध्यान रखे । यदि ज्वर का वेग न हटा हो और रोगी के शरीर में ज्वर का 
रे डस समय भी उसे अति इका भोजन कराना चाहिये 
भी विद्यमान हैं। SE शच खडु पदार्थो के ओजन में ; 
_ दहन लन के लक्षण | 
ककोल्लेशः TERT: प्ठीवनं च मुहुमुहुः || 
WOM हृदयाशुद्धिस्तन्द्रा स्याद्धीनलंघने ॥ 


० 
ड 
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वमन द्वारा कफ बार २ निकलता हो, HATS आती हों, रोगी बार २ 
थूकता हो, कफ से रोगी का कण्ठ जकड जाता हो, हृदय भारी हो ओर 
तन्द्रा होवे तो समझें कि रोगी को लंघन अली प्रकार नहीं हुआ हे। 
अति लंघन के लक्षण | 
पर्वमेदो ऽङ्गमदेश्च कासः शोषो मुखस्य च | 
GUM ऽरुचिस्तृष्णा दौबेल्य श्रोत्रनेत्रयोः ॥ 
मनसः सम्भ्रमो ऽमीक्त्णमूर्ध्ववातस्तमो हृदि । 
देहाग्निबलहानिश्च लंघन 5तिकृत भवेत्‌ ॥ 
शरीर की सन्धियों में पाडा होना, शरीर में हड्फूटन होना, खांसी, 
सुखशोष, छुधा का नाश, अरुचि, तृष्णा, अम होना, नेत्रो और कानों में 
.निबंलता होना, चायु का प्रतिलोम होकर मस्तिष्क की ओर आना, हृदय में 


रलानि और जठराझि का निर्बल होना, यह सब लक्षण अत्यन्त लंघन के 
समझने चाहिये | 


ठीक हुए लेघन के लक्षण | 
चातमूत्रपुरीषाणां विसर्ग गात्रलाघवे | 
हृदयोद्गारकण्ठास्यशुद्धौ तन्द्राक्लमे गते ॥ 
स्वेदे जाते रुचौ चेव क्लुत्पिपासा सहोदये | 
कृतं लंघनमारदेश्यं निव्यथे चान्तरात्मनि ॥ 
अपानवायु, मुत्र तथा मलों का शरीर से नियमानुसार निकलना 
शरीर हल्का होना, हृदय-सुख We कण्ठ का शुद्ध होना, तन्द्रा ओर ग्लानि 
का नष्ट होना, पसीना आना, रुचि का होना, भूख प्यास का एक साथ लगना 
ओर शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा न होना यह सब लक्षए उत्तम लंघन के 
समझने चाहिये | , 
अत्यन्त लघन ait पर वय का कत्तव्य | 


अत्मन्तलँचितं दृष्ट तसय संतर्पणं हितस्‌ ॥ 


ARIMA: सपरूषकैः ॥ 
तपणाहेस्य FAPIAT RU GURUVISHINARADEY 


JNANA SIMHASAN JNANAMAND 


LIBRARY 
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जो रोगी अति सघन के कारण निर्बल हो गया हों उसको gre 
(सुनका), अंगूर, अनार, खजूर, और फालसें आदि से सन्तर्पण द्वारा बल- 
चान बनाना हितकारी हे । 
उवर रोग में . पथ्यापथ्य | 
सज्वरो ज्वरमुक्तो वा विदाहीनि. गुरूणि च। 
असात्याच्नानि पानानि विरुद्धाध्यशनोनि च॥ 
व्यायाममतिचेष्टां वाम्यंग स्नानं च वजयेत्‌ । 
तेन ज्वरः शमं याति शान्तश्च न पुनर्भवेत्‌ || 
रोगी ज्वरमुक्त हो गया हो अथवा ज्वरयुक्त हो तब भी दाहकारक,भारी 
अकृतिके प्रतिकूल अन्न आर प्रतिकूल आहार-विहारको छोड़ दे। विरुद्ध भोजन 
(संयोग विरुद्ध जसे दूध ओर मछली) ,अधिक भोजन था भोजन के ऊपर दूसरी 
बार भोजन कर लेना, दण्ड, कसरत, अधिक घूसना-फिरना, अधिक श्रम 
करना, तल; आदि की मालिश करना, और स्नान करना आदि अपथ्यो का 
त्याग कर दे । इसके विपरीत प्रकृति के अनुकूल लघु भोजन आदि पर्थ्यो 
. की शरण ले; इस प्रकार पथ्यं करने और अपथ्यं को त्याग देने से ज्वर शान्त 
हो जाता और उसका फिर शीघ्र वेग नहीं होता । 
व्यायामादि अपथ्य त्याग की अवधि । 
व्यायाम च व्यवायं च स्नान चेक्रमणानिच। 
ज्वरमुक्तो न सेवेत यान्न बलवान्‌ भवेत्‌॥ 


9 i सै hx ~ 
आदि कमं ज्वर के आ) सर मधुन ), स्नान और अधिक अमण 
युक्त रोगी जब तक बलवान न हो जावे तब तक 


सह पथ्यापथ्य सब ज्वर में हो इ oe झं विशे । | 
प्रत्येक ज्वर की चिकित्सा के साथ oo URS a 
खर रोगी का अन्नकाल निर्णय | 
बन पकेषु रसदोषमहेषु च| ` 
रहा वा यदिवाकाले सोऽन्नकाल उदाहतः ॥ 
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` आमे पाक गते नृणां यदा मोजनलालसा | 
भवेत्काले झकाले वा सोऽन्नकाल उदाहृतः ॥ 
ज्वररोगी के. आमरस तथा दोष पच जाने पर जब उसे अन्न की 
इच्छा होती हे उसको उसी क्षण अन्न दे देना चाहिये; यही रोगी का 
अन्नकाल समझना चाहिये कट 
sat चिकित्सा का आदेश । 

ज्वरे तुल्यशुदोषत्वं चिकित्सा कारयेत्सुधी.। 

उष्मा पित्ताइतेनास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा बिना ॥ 

तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेसित्ताधिके 5धिकंम्‌ ॥ 


यद्यपि ज्वर की चिकित्सा दोषों के बलाबल के अनुसार करनी 
चाहिये अर्थात्‌ जो दोष समयानुसार प्रबल प्रतीत हो उसको.म्रधान मान कर 
ही चिकित्सा करे तथापि ध्यान रहे कि शरीर में पित्त के बिना किसी प्रकार 
की गर्मी नहीं हो सकती ओर गर्मी के बिना ज्वर नहीं हो सकता इसलिये 
चिकित्सक का कर्त्तव्य है कि वात, पित्त, कफ में से जो दोष प्रधान हो उस 
को प्रबल मान कर चिकित्सा करे ओर साथ ही पित्त के नाश करने वाली 
चिकित्सा का भी प्रयोग करता रह | 


Sat रोग में चिकित्सा का क्रम | 
ज्वरादौ लंघनं कुर्यात्‌ ज्वरमध्ये तु पाचनस्‌ | 
ज्वरान्ते भेषज दद्यात्‌ ज्वरसुक्ते विरेचनम्‌ ॥ 
त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्य प्रयोजयेत्‌ | 
दोषेऽल्पे लघन पथ्यं मध्ये लघनपाचनस्‌ ॥ 
प्रभूते शोधनं तच्च सूलादुन्मूलयेन्मलान्‌ | 
अंशांशं यत्र दोषाणां aad नेव ATE ॥ 
साधारणीं क्रिया तत्र विदध्यात्त चिकित्सकः 


सदैव ज्वर के तत्काल होने पर उपरोक्त विधि से रोगी को लघन 


. करावें, उसके बाद दोषों को भली प्रकार पचाने के लिए पाचन रम्यां का 
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प्रयोग करें। जब यह जान लें कि दोष भली भांति पच गये भोर शरीर से 
निकलने के लिए तव्यार हैं तो उस समय ज्वर की आन्तिम अवस्था में 
विरेचन द्वब्यों का प्रयोग करना चाहिये। यह ज्वर को शास्त्रोक्त साधारण 
आर अटल चिकित्सा लिखी गई है इसके विपरीत चिकित्सा करना सदा 
हानिकर है । इस सिद्धान्त के अनुसार चिकित्सा करते हुए तीनों दोष वात; 
पित्त; कफ की तीनों अवस्था--अल्पावस्था; मध्यमावस्था तथा प्रभूता- 
वस्था--का भली प्रकार विचार करें। यदि दोष अल्प हाँ तो लंघन से 
ara होता है; यदि दोष मध्यम मात्रा में बढ़े हों तो उस हालत में लंघन 
के साथ २ पाचन दव्यो का भी प्रयोग करना चाहिये जिसे दोष शीघ्र पच 
जावें; जब दोष अत्यन्त बढ़े हुए हों उस दशा में समयानुसार शोधन 
दन्यो का प्रयोग कर के दोषों को शान्त करने का यत्न करें । जब 
रोगी को देख कर वैद्य अंशांश कल्पना द्वारा दोषों की प्रधानता या अग्रधानता 
का निशेय न कर सके उस समय साधारण चिकित्सा करें । साधारण क्रिया 
से यह अभिप्राय है कि ऐसी संशमन औषधि का प्रयोग करें जो दोषों का 
शमन करने में समर्थ हो परन्तु वमन-विरेचन आदि का बिना सोचे समझै 
प्रयोग कर देना रोगी के लिए हानिकर होने के सिवाय वैद्य को भी अपयश 
दिल्याने वाला और निन्दित कर्म दै । 


CO 
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ज्वर चिकित्सा 


क. 


नवीन ज्त्रर चिकित्सा 
तरुणं तु ज्वरं पूर्वं लंघनेन क्षयं नयेत्‌। 
` निवीतसेवनात्स्वेदाज्लनादुष्णवारिणा ॥ 
पानादामज्वरे क्षीणे पश्चादौषधमाचरेत्‌ | 
आमदोषमलिंगाद्वा लंघयेत्तं यथाविषेः । ` 
लंघन लंघनीयस्तु कुर्यीद्दोषानुरूपतः | 
त्रिरात्रमेकरात्र वाहोरात्रमथवा ज्वरे ॥ 
चात पित्त तथा कफ आदि से उत्पन्न हुए सब प्रकार के नवीन ज्वरों 
में वेद्य को उचित हे कि उपरोक्त नियमानुसार रोगी को निवात स्थान में 
रखे तथा उष्ण जल, स्वेद कर्म ओर लंघन के उपयोग से दोषों को पचाने 
` का प्रयत्न करे । दोषों की साम तथा निराम- अवस्था को विचार कर लंघन 
का प्रयोग करना चाहिये; प्रथम दिन रोगी को २ ४ घण्टे लंघन करावे अथवा 
तीन दिन रात्रि पर्यन्त लंघन करावे, यदि इस काल में ज्वर न पचे तो फिर 
दोषों की पाकविधि के अनुसार लंघन करें या जब तक दोष साम विदित हों 
तब तक लंघन कराते रहें। 


सद्यो सुक्तस्य वा जाते ज्वरे सन्तपणोत्यिते । 
वमनं वमनाईस्य शस्तमित्याह वाग्भटः ॥ . 
अनवस्थितदोषाणांः वमनं तरुणज्वरे । 
हृदरोगश्वासमानाहं मोहं च कुरुते BVH ॥ ` 
वमितं लंघयेत्माज्ञो लंधितं न. तु वामयेत्‌ | 
चमनं क्केशबाहुठंयाद्धन्याल्लंन कर्षितम्‌ ॥ 


न कार्ये गर्मिणीबालबृद्धदुवलमीरुमिः | 
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जब रोगी को अधिक भोजन के कारण ज्वर चढ़ा हो झर आमाशय 
अज्ञ से भरा होने के कारण उम्केश आदि लक्षण प्रतीत हों, उस = 
उचित है कि रोगी को तस्कालं वमन करा दें; परन्तु जब आमाशय खाली हं 
और वमन द्वारा दोषों के निकलने की आशा न हो तो ऐसी दशा में कदापि 
लंघन नहीं कराना चाहिये, वमन करा देने से प्रायः हृद्रोग, श्वास, आनाह 
ओर मोह आदि उपद्रव हो जाते हैं। यह सी ध्यान रहे कि जिन राशियों को 


आति संतपैण के कारण वमन कराई गई हो और वमन से दोष न पचे तो 
दोषों के पचाने के लिए लंघन भी करा सकते हैं परन्तु ला pes हुप 
रोगियों को किसी दशा में मी वमन कराना उचित नहीं ह | 
लंघन के समय षावि का प्रयोग 
दोषं शेषस्य पाकार्थमभिसंधुक्तणाय च। . 
लंषितश्चाप्यदोषश्चेद्‌ यवागूपानमाचरेत्‌ || 
यथा विधि लंघन कराने पर भी यदि दोष भली प्रकार न पवे हों 
तो ऐसी दशा में दोषों के पाचनार्थं wat के साथ ही पाचन गुणयुक्त यू 
का प्रयोग करने से बढ़ा लाभ होता है । 
` पाचन ओर शमन षधि देने का समय 
आमज्वरस्य लिंगानि न दद्यात्‌ तत्र भेषजम्‌ | 
भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो जनयति ज्वरम्‌ ॥ 
पाययेददोषहरणं मोहादामज्वेर तु यः। 
स सुप्त EUG कराग्रेण परामृशेत्‌ ॥ 
पायेयदातुरं सामं पाचनं सप्तम दिने। 
शमनेनाथवा CST निरामं तमुपाचरेत्‌ ॥ 
क मोगी को वमन तया विरेचन की पि नहीं हनी 
क्योकि दोष पच कर जब तक शरीर से निकलने के लिए स्वयं तय्यार नहीं 
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होते उस अवस्था में विरेचन 
el 3 a उनको वमन, विरेचन आदि द्वारा निकालने का यरन 

कर प्र आर प्रकृति विरुद्ध वमन आदि कर्म कराने से wat ae हो 
जाती हे । इसलिये शास्त्रकारोंने लिखा है कि जो वैद्य अपने अज्ञान के कार 
आमदोबों को शरीर से शीघ्र निकालने का यदन करते हैं और वमन नरेन 
आदि Beat का प्रयोग करते हैं वह मानो सोते इए काले सांप को अपने 
हाथ से जगाते हैं केःसक चित है में 
2 ह I चिः क को उचित हे कि आमज्वर में सदा लंघन 

र भ्य ब आदि द्वारा दोषों को पचाने का प्रयत्न करें । यदि रोगी 
आत कुश हा आर दोष भी अल्प हों तो.शमन गुणअधान पाचन द्रग्यो का 


~ 


अयोग करे, वमन्‌-विरेचन आदि 


~ 


दे ऐसे रोगियों के लिए हानिकर हे । 
वातज्वर चिकेत्साबिधि 

वातिके सप्तरात्रेण ज्वरे युज्ञीत भेषजम्‌ | 
ज्वरितं षडहे 5तीते लब्बन्न प्रति भोजनम्‌ ॥ 
पाचन शमनीयं च कषायं पायथेद्भिषक्‌ । 


प्राकृतिक नियमों के अनुसार वात सात दिन में पच जाता हे, इस 
पाचन क बाद आवश्यकताजुसार रोगी को प्रथम लघु भोजन करावें | ६ दिन 
व्यतीत हो जाने पर सातवें दिन ज्वर पच जाने पर रोगी को तत्काल पथ्यरूपी 
लघु आर पाचन sat का देना उचित है 
सु 0 न शमनादि ब गं का दे कह है। ऊपर लिखा जा चुका 
है कि आमदोष के पच जाने पर अन्न न देने से धातुक्षय का भय रहता है। 


बातज्वर में अत्यन्त लंघन का निषेध 
कफपिपे FT धातू सहेते लंघन बहु । 


AMAIA वायु न सहते क्षणम्‌ ॥ 
कफ ओर पित्त दोनों धातु द्रव हैं इसलिए यह अधिक लंघन को 


भी सह सकते हैं परन्तु आमदोष के नाश होने पर वायु एक क्षण भी लंघन 


को सहन नहीं कर सकता | 
श्रौषधि दान का अभिप्राय 
सप्ताहासरतो ऽदुष्टे सामे स्यात्पाचनं ज्वरे | 
निरामे शमनं स्तब्धे सामे नोषभमाचरेत्‌ ॥ 
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आमज्वर उपद्रव सहित हो तो कभी षधि नहीं देनी चाहिये a 
यदि उपद्रव से रदित हो तो पाचन देना चाहिये । अ में x 
न देने का अभिप्राय यही है कि विरेचन आदि की षधि न । 
पाचन ओषधियों का किसी दशा में भी निषेध नहीं है । haat हँ 
सदा सन्दवीयँ पाचन द्रब्य देने चाहिये जो अपने तीब्र i से दो यो के 
पचाने में शीघ्रता न करें, कहावत हे-“कि सहज पके सो मीठा होय” इस 
लिए दोषों को धीरे २ पचाना ही उचित हे। 
~ Nn 
qidsat. सं रवंद 
वातशेष्मज्वरे स्वेदं जंघापाश्वोस्थिशुलिनि । * 
- पीनसश्वासवाधिर्य कारयेत्तद्विधानवितंं ॥ 
स्रोतसां Aad कृत्वा नीत्वा पावकमाशयम्‌ | 
इत्वा वातकफस्तम्भ स्वेदो ज्वरमपोहति ॥ 
यदि वात तथा कफज्वर में पसली और हड्डियों में शूल हो, पीनस 
(जुकाम), श्वास तथा बधिरता हो तो वैद्य को उचित है कि विधि पूर्वक 
रोगी को स्वेदकम कराचे, पसीना होने से शरीरस्थ सम्पूर्ण नाड़ियां सदु 
होकर अग्नि कोष्ट में पहुंच जाती और बिवन्ध आदि नष्ट हो कर उवर हलका 
हो जाता है ओर धीरे २ बिल्कुल ही उतर जाता है । 


वातञ्वर म॑ कषाय 


वातज्वर की पूर्व अवस्था में निम्नलिखित छाथ प्रयोग कराने चाहिये 
[इन से जां दोष शीघ्र पच जाते हैं, वदां प्रायः ज्वर भी शान्त हो जाता है । 


१. गुडूच्य़ादि काथ 
गिलोय, पीपलामूल, dis प्रत्येक ७ माघे कूट कर इस में ३२ तोले 
जल डाल कर पकावें, चतुथाश शेष रहने पर छान कर रोगी को पिलावें । 
यह काढा शैत्यांश वाले वायु के प्रकोप में अत्यन्त लाभ करता है, इस के 
देने से वात दोष शीघ्र पच कर ज्वर शान्त हो जाता है। 
२. शालपण्योदि कषाय 
शालपर्णी ४ माशो रास्ना & माशे अनन्तमूल ४ माशे . 
खरेंटी ४ माशे गिलोय ४ माशे 
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उपरोक्त विधि से क्वाथ बना कर रोगी को सेवन करावें | इन द्रव्या 
का काढ़ा कुछ २ गरम पोने से वातज्वर ओर विशेष कर रक्तगत वातज्चर 
नष्ट होता है । यह इन ज्वरों की एक प्रसिद्ध ओषधि है ओर मलशोधक भो हे। 


३. दशमूलादि काढा 


विले, गम्भारी, अरणी, पाढल, अरलू , गोखरू, छोटी कटेरी, बड़ी 
कटेरी, एष्टपर्णी, शालपर्णी, रास्ता, पिप्पली, पीपलामूल, कूठ, ats, चिरायता, 
गिलोय, नागरमोथा, खरैण्टी, सुगन्घवाला, सुनक्का (Aral), जवासा आर 
शतावर इन औषधियों को दो २ माशे या रोगी के बलाबल के अनुसार 
न्यूनाधिक मात्रा में ले कर यथाविधि इत का काढा बना कर रोगी को पिल्लावं 
इस के पीने से वायु अनुलोम होता, कम्प, आनाह आदि सब उपद्रव दूर 
हो कर ज्वर शान्त हो जाता है; वातज्वर के लिए यह उत्तम और श्रेष्ट 
औषधि है । 


8“ -कलिङ्गादि काथ 


इन्द्रजी, गिलोय, ats इन तीनों दृग्यो का काढ़ा वातज्वरहर cam 
यह वायु के Aga होने की अवस्था में अधिक उत्तम हे! 


५, चहत्पचमृज्ञादि काथ | 
बेल, श्योनाक, गम्भारी, पाटला, अरणी, खरेंटी, रास्ना, aad 
और पोहकरसूल प्रत्येक ३ माशे ३२ तोले पानी में पकार्चे ओर चतुर्थांश शेष 
रहने पर छान कर Hag उष्ण ही रोगी को Rar | इन सब बरब्यों का 
काढ़ा वातज्वर में होने वाली जोड़ों की दर्द, काटेशूल आदि में लाभकारी हे । 
अतः यदि वातज्वरी को कटि और सन्धियो में शूल हो तो बहत्पंचमूल क्वाथ 
सेवन कराना चाहिये, इस से रोगी को पूर्ण लाभ होता है। 


६, पिप्पल्यादि कषाय | 


पापल छोटी, अनन्तमूल, YAR, सॉफ, सम्मालु के बीज, इन सन 
goat का उपरोक्त विधि अनुसार क्वाथ TATA । यह काढ़ा वातज्वर नाशक 
हे । यह काढ़ा विशेष कर आनाह और वायु के प्रतिलोम होने की दशा में 
बहुत लाभकारी है । 
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७, शतावयाद स्वरस | 


शत्तावर आरे गिलोय का स्वरस या इनका क्वाथ बनाकर शीतल 
किया हुआ ही मिश्री डाल कर पिलाने से वातज्वर दूर होता हे । यह प्रयोग 
रूच्षांश बहुल वातदोष की शान्ति के लिए विशेष लाभकारी है । 

“> ०२ ९ 
८, ।नम्बा।द्‌ Fy | 

नाम के पत्ते १० भाग, आंवला $ भाग, सैन्था नमक ३ भाग, 
हरइ १ भाग, Meg ३ भाग, सोंचर नमक $ भाग, बहेड़ा $ भाग, 
WATT २ भाग, जवाखार २ भाग, इन सव ओवधियों को पॉस कर चूर्ण 


वना लें। इसे जाणज्वर की ऐसी अवस्था में प्रयोग करें जब ज्वर के साथ 
रोगी को अजीर्ण हो अथवा दस्त भी आते हाँ । 


& आमलक्यादि चूर्ण । 
= ee की छाल, जसी हरडू, पीपल, सेन्धानमक, यह पांचों 
चूर्ण बना लें । आमजक्यादि चूर्ण, दीपन, पाचन, 


साथ he ~ 
bs oy उप्णोदक के साथ ३ माशे से ६ माशे तक सेवन करावे lar 
प कर बद्ध कोष्टावस्था में विशेष लाभ करता हे 7 
` १०, श्रीपुष्पादि चर 
` श्रीपुष्पादि चूर्ण । 


लॉग ७ 

इज्ञायची के वळ TRE, सोंठ, काली मिरच, पीपल, बढ़ी 
चूर्ण बना ले। २ ae ५ चीनी, मेक सम भाग । इन ज्यों का 

। यह दीपन, पाचन, ग्राही ओर ie 
की हालत में इस चूर्ण को यथोचित्‌ के चातज्वर नाशक है, आनाह 
ना ह या गरम देने 
. ततज्वर मै लाम होता है । मात्रा ४ र्ती से २ ve ae के साथ देने से 

i 


शि री 
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वातज्वर की TAT हारा चिकित्सा । 


ना0:0:0--२ 


वतमान [सान काल म अस्येक मनुष्य अपने पेट भरने के धन्धे में ऐसा 
फसा छुआ हृ के चह क्वाथ, चूर्ण आंदि को तय्यार करने की तकलीफ़ 
पसन्द नहा करता आर ऐसी sree खाना चाहता हे जो न कूटनी पडे, 
SUA पड़े आर न कोई ओर WT करना पड़े बल्कि बनी बनाई तय्यार 
(ready made) हो तथा थोड़ी मात्रा में खानी पढे, इसलिए यहाँ वात- 
ज्वर के कुछ ऐसे योग लिखे जाते हैं जो वातज्वर की प्रः्येक अवस्था में दिये 
जा सके आर सद्यः फलप्रद हाँ । 


१,कल्पतरु रस | 


शुद्ध पारा, शुद्ध आंवलासार गन्धक, शुद्ध मीठा तेलिया, सुवर्ण मा- 
WRU, शुद्ध सुहागा प्रत्येक १ तोला, सॉठ-पीपल प्रत्येक २ तोला, काली 
मिरच १० तोल्ञा। प्रथम पारे आर गन्धक की कजली करें और शेष द्रब्यों का 
चूर्ण मिलाकर दो पहर तक निरन्तर खरल करते रहें; इसको कल्पतरु रस 
कहा जाता है । इसकी मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक है । यह रस चातज्वर 
सें शस्य अधिक होने पर अदरक के रस के साथ प्रयोग करने से कास, श्वास 
तथा शीत को नष्ट करता है तथा वायु का अनुलोमक हे | यदि वातज्वर- 
रोगी को सिरदर्द हो तो इसकी नस्य (नास) लेने से छींके आकर लाभ हो 
जाता हे, तन्द्रा तथा प्रलाप में भी इसे सूंघने से लाभ होता है। कस्तूरी 
आदि वात हर औषधियों के साथ प्रयोग करने से यथोचित लाभ करता है | 
यइ रस आमाशय को बल देने वाला, दीपन, पाचन ओर विसूचिका 
नाशक हे | इस रस में स्वर्णं माक्षिक भस्म, लवण, गन्धक आर एरण्ड तेल के 
द्वारा तय्यार की हुईं डालनी चाहिये । 


२ चन्द्रशेखर रस | 


शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, काली मिरच १ तोला, 
शुद्ध सुहागा १ तोला । पारे-गन्धक की कज्जली करने के बाद शेष द्रव्यो का 
चूर्ण मिला दें और खरल करके उस में १ तोले कूज़े की मिश्री डाल कर 
३ दिन तक रोहु मछली के पित्त में निरन्तर खरल करें; यह रस चन्द्रशखर 
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रस कहाता हे । यह रस वातज्वर तथा अन्य तीत wat के लिए अति 
लाभकर हे, यह रस खोतवाही, स्वेदजतक ओर पाचनगुण बहुल हे । 
मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक अद्रक के रस ओर मधु के साथ तिला कर दे । 
इस के देने से पसीना आकर ज्वर उतर जाता ह आर फिनसटीन, 
ऐेन्टीफेब्रिन आदि एलोपैथिक औषधियों की तरह हृदय ( दिल ) पर कोई 
बुरा प्रभाव नहीं होता । इस से शरीर निवेल भी नहीं होता । 


३, त्रिपुरभेरव रस | 


शुद्ध मीठा तेलिया १ भाग, सोंठ २ भाग, पीपल बड़ी ३ भाग, 
काली मिरच ४ भाग, ताम्र भस्म X भाग, शिद्धरक शुद्ध ६ भाग | 

इन सब द्वव्यो को तीन दिन तक अदरक के रस से रगड़ कर साप 
(seq) के बराबर गोली बना लें । यह रस तीव्र उप्णवीर्य है । इस के 
प्रयोग से हाथ-पर की हडफूटन, कफ-कास, A की मन्दता तथा ज्वर नष्ट 
होता हे, यह शीत नाशक झर ST हे। इस के प्रयोग ASIA अधिक बढ़ 
जाती 4 । गिलोय के रस या कषाय के साथ उपयोग करने से शीघ्र लाभ 
होता है । ट 


४, नवज्वरांकुश रस | 


शिंगरफ से निकाला हुआ शुद्ध पारा १ तोल', शुद्ध गन्धक १ तोला, . 
शुद्ध शिंगरफ ३ dia, जमाळघोटा शुद्ध ४ तोला | 

पारे-गन्धक की कजली करके उस में शिंगरफ और जमालबोटा 
डाल कर भली प्रकार खरल करें, इस में दन्तीमुल (जमालघोटे की जड़) के 
काढे की भावना देकर १ रत्ती की गोली वना लें । इस को नवज्वरांकुश रस 
'कहते हैं यह तीब्र भेदक और रोचक है; चातज्वर की tat अवस्था में 
जब दोषों के अति प्रकोप के कारण थान्तो में मल भरा हो इस का प्रयोग 
कर सकते हँ परन्तु ध्यान रहे कि ज्वर के मन्द वेग में ही इस रस का प्रयोग 


करना चाहिये। कोसे पानी में मिश्री भिल्ला कर ओषधि a 
| घि के . 
कोष्ट की शुद्धि भली प्रकार हो जाती हे । 


उवर धूमकेतु रस |. 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शिंगरफ़ और सञुद्रफेन इन सब पदार्थो को 
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समान २ भाग लेकर एकत्र अदरक के रस में एक पंदर,तक खरल कर के | ” 
३ रत्ती की गोली बना लें, इस का नाम ज्वर धूमकेतु रस Sl 


क 
यह रस दीपन, पाचन, सूत्र शोधक, अभिवर्धकओर वातज्वर नाशक' 
हे । यथोचित अनुपान से इस का प्रयोग करना चाहिये) _- ; 


sat में उपद्रव शान्ति के उपाय 


चातज्वर में निम्न उपद्रव हो जाया करते हैं उन की चिकित्सा के 
लिए भी अचुभूत-उपाय लिखे जाते है 


वृ. अंगभेद या हड्फूटन ४. अफारा 
२ निद्रा नाश ४. कर्णनाद 
३. उदरशूल ६. शुष्क कास 


हड़फूटन ओर Ya नाशक विधि 
यदि वातज्बर में रोगी को किसी विशेव-स्यान पतली आदि में शूल 
हो तो ईंट को गरम करके कांजी में बुझ कर शूल वाले स्थान पर संक देने से 
दर्द हट जाती हे । यदि रोगी के सारे शरीर में शूज हो या हडकूटन हो तो इंट 
अथवा रेत की पोटली गरम कर के काँजी में भिगो लें ओर उस से शूल्लस्थान 
तथा घृष्टवंश को सेक दें, इस से सारे शरीर का हडफूरन, पैर सो जाना, अंगों 
“का जकडूना तथा रोमांच आदि लक्षण शान्त हो जाते हा 


निद्रानाश की _ चिकित्सा 


१, कभी २ वातज्वर में नह्य, लंघन, चिन्ता, परिश्रम, शोक, भय , 
और क्रोध आदि द्वारा वायु के saa के अधिक बढ़ जाने से . रोगी के 
मस्तिष्क में हता हो कर नींद नहीं आती । ऐसी दशा में कदूदू यो काहू 
का तेल लगाने या तिर पर मावा (खोया) बांधने से बहुघा लाम होता हे; 
रोगो के कानों में स्त्री या गधी का दूध डालने से भी रूबता नष्ट हो कर 


रोगी को नींद आ जाती है। 


२. पोपलामूल पीस कर १ माशे से ३ माशे तक कुछ गरम दूध के 
साथ देने से भी निद्रा आ जाती =I 
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३. दो से ४ रत्तो तक सुनी हुईं भांग का चूण शहद के साथ प्रयोग 
करने से भो रोगी को नींद आ जाती है क्योंकि भांग का प्रभाव मादक आर 
निद्राकर है । 

४. हलका कोसा घो परों के तलों ओर शंखदेश (कनपटी) पर AAT 
से भी रोगो को निद्रा आ जाती हे । र 

आध्मान नाशक याग | 

यदि वातज्वर में उदावते होने के कारण आध्मान हो तो २ रत्ती 
लाल हींग भून कर गरम जल के साथ प्रयोग करने से अफारा नष्ट 
होता है । र 

वच, कूठ, देवदारु, शतावर, हाँग ओर सेन्धानमक, इनको समान 
भाग लेकर निम्बू के रस में पीस कर नाभि के चारों ओर गरम लेप -करने से 
आध्मान शान्त हो जाता है। 


साम्भर लवण को दद्रा पीस कर नाभिं के चारों रोर छी हः 
में के चारों ओर धीरे ने. 
से भी आध्मान नष्ट हो जाता = 74 


कणुंनाद चिकित्सा | 


अत्यन्त के | 
कानों में आवाज्ञ होते it रोग के (त 
Kors ज्ञ हेन, लगती है; इस रोग के लिए 
१. कानों में गुल्नरोग़न डालने से लाभ होता है। 


२. पीपल, eft, वचा थोर 
र ग लशुन हारा विधि कः 
करके कान में डालने से कर्णनाद नए हो जाता हे Seow पे be 


३. बादाम का तेल कान में डालने से कणोनाद शान्त हो जाता हे | 
शुष्क कास चिकित्सा 


कभी २ वात के 
oo py रुचता अधिक होकर सूखी खाद होने लगती 
अमस्थ 7 एक ताला, वच, अजवायन पान की जड़ और 
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चूसने से सूखी खांसी नष्ट होती है । 
_ मिश्री और सुलहठी सुख में रख कर चूसने से सूखी खांसी दूर 
_ हो जाती है। 
५ : 
यानाह ओर बडकोष्ठ के शमनोपाय | 


१. यदि चातज्वर में आनाह तथा मल के शुष्क होने के लक्षण ह 
तो रोगी को चार तोले एरण्डी का तेल दूध के साथ पिला दें । इस से शुष्क 
सल पेट से निकल जावेगा और ज्वर शान्त हो जावेगा । | 
२. बुनफृशा, कदूदू के बीज की गिरी, गुलाब के फूल और सॉफ 
प्रत्येक ६ माशे, पीपल छोटी १ माशा सबको भांग के समान घोट कर ओर 
इस में तीन तोले मिश्री डाल कर कुष गर्म २ पिला दें, इस से आनाह दूर 
होकर ज्वर भी शान्त हो जाता हे । 
३. यदि श्रमजनित चातज्वर हो तो डेढ पाव गोदुग्ध को गरम 
कर के उस में ४ तोले घी डाल कर पिलावें और सोटा कपड़ा दे कर सुला 
दें इस से भी ज्वर शान्त हो जाता है। 
~ 
बातज्वर म पथ्यापथ्य | 
श्रम, GU या अतिमेथुन से वातज्वर होने पर सदा मांस का 
रस (aah) और उस में चावल पका कर रोगी को खिलाना उचित है! 
जो लोग मांस रस न खा सकते हों उनको ATS यूष में या चने के रसे 
में बादाम रोशन मिला कर देने से भी लाभ होता है । वातज्वर में मल अव- 
रुद्ध होने की हालत में सूंग का यूब उत्तम है। 


चातज्वरी को यदि हिचकी आती हो तो पंच्सूल के काथ से सिद्ध 


की हुईं पेयर हितकारी है। वातज्वर रोगी को सून्राशय और वस्ति में पीड़ा होने 
की दृशा में गोखरू और कण्टकारी के क्वाथ में पकाये हुए चावल हितकर हैं। 
'चातवर्धंक द्वव्य सदा हानिकर समरूने चाहियें I 
बातज्वर में जल्लप्रयोग । 
प्रायः वातज्वर रोगी को प्यास बहुत कम लगती है फिर भी यदि 
रोगी को जल की आवश्यकता हो तो एक सेर पानी को पका कर तीन पाव 
शेष रख कर या आध सेर शेष रख कर कुछ उष्ण ही पीने को दें । 
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पित्तज्वर चिकित्सा विधि । 


पैत्तिके दशरात्रेण ज्वरो पचति मानवम्‌ | 
अतः ज्वर विनाशाय दशरात्रेण लघयेत्‌ ॥ 
पित्तप्राये विरेकस्तु कायो प्रशिथिलाशये ॥ 


=e a ~ 
पहिले लिला जा चुका है कि पित्तज्वर १० दिन में पचता हे इसाज र 
पित्तज्वर की शान्ति के लिए १० दिन लंघन करना उचित ह। पित्त के प्रकाप 
में यदि पित्त दस्तो द्वारा अपने आप न निकलने लगे तो प्रकृति को सहायता 
देने के लिए विरेचन द्वारा पित्त को निकालना चाहिये । 
4६ ० ™, ४० 
नालात्पला।द्‌ इम | | 
फि ल, कमल के 2 चन्दन, १ 
नीलोफर के फूल, फूल,, खस, लाल चन्दन धनियां 
BAM, महुए के फूल, BAS, सुरान्धबाला, WAH, फालस की चाल 
आदिका यथा विधि हिम बना कर उपयोग करने से पित्तज्वर शान्त होता हं । 


यह हिम वमन, TT गोर दाह का नाशक है, आवश्यकतानुसार दिन रात 
में ३-४ वार दिया जा सकता है। 


तिक्तादि क्वाथ | 


कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजो, पाठा ओर कायफल प्रत्येक ४ माशा 
जो कूट कर के ३२ तोल पानी में पावें और चतुर्थांश शेष रहने पर पिलावें 
` इन द्रब्यां का छाथ पित्तज्वर नाशक हे, यह क्वाथ ज्वर की पच्यमानावस्था 
सें अत्यन्त लाभप्रद है । 


द्राक्षादि क्वाथ | 


_ सुनक्का, हरइ, नागरमोथा, कुटकी, अमलतास ओर पित्तपापडा 
Se ४ माशा, इनको ३२ तोला पानी में पावें ओर चतुर्थाश शेष रहने पर 
पेलाव | पि 

पे इन का क्वाथ पित्तज्वर नाशक है। पित्तज्वर की पच्यमानावस्था 


आर निराम 7 विरेचन ~ A न 
र अवस्था म विरेचन के लिए इस का प्रयोग करना अति लाभप्रद 
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है। ध्यान रहे अमलतास को सदा अलग पानी में मल कर क्वाथ में 
डालना चाहिये । 
“ थ 
पटोलादि क्वाथः | 


पटोलपत्न, इन्द्रजो, धनियां ओर महुए के फूल प्रत्येक ६ मा. इन्हें ३२ 
तोला पानी में प॒कावें चतुर्थांश शेष रहने पर छान कर पिलावें । 


इन goat का क्वाथ पित्तज्वर नाशक है, इस का प्रयोग ज्वर की 
सामावस्था में करना चाहिये, यह एक श्रेष्ठ पाचन है । 


गुडूच्यादि क्वाथ | 


गिलोय, आमले, पित्तपापड़ा, धनियां, gare, पटोलपत्र, हरइ 
प्रत्येक ४ माशे इनको ३२तो. पानी में पकावें और चतुर्थांश शेष रहने पर छान 
कर रोगी को पिलाचें । 


यह क्वाथ पित्तज्वर को शान्त करने के लिए अति लाभकर ह। 
ज्वर की साम और 'निराम दोनों अवस्था में इस का प्रयोग लाभकर है । 
मधूकाद्‌ BTS | 


महुए के फूल, सुलहठी, लाल चन्दन, फालसे की छाल, कमल फूल, 
लोध्र, गम्भारी, नागकेसर, त्रिफला, अनन्तमूल, धान की खील प्रत्येक ६ 
माशे । इन सब द्रव्याँ का यथा विधि फाण्ट बना, शीतल कर के ओर मिश्री 
मिला कर पीने से सोपद्रव पित्तज्वर शान्त होता है। पित्तज्वर में जब रोगी 
को दस्त अधिक होने लगें, दाह छोर तृषा आधिक हो तथा हृदय घबराता 
होतो इस के प्रयोग से तस्काल लाभ होता है ओर उबर शान्त हो जाता हे. 


दाह नाशक लप | 


ढाक, वेरी या नीम के कोमल पत्तों को नौस्बू के रस में पीस कर 
शरीर में लेप करने से शरीरदाह नष्ट होता ह। _ 


दाह नाशक उपाय 
१. पित्तज्वर रोगी को चित्त सीधा लिटा कर उस की नाभि पर तांबे 
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अथवा कांसी का पात्र रख कर उस में शीतल जल की घारा छोड़ने से दाह 
नष्ट होता है । RE : 
२, काञ्जी अथवा गोतक्र में कपड़ा भिगो कर निचोड लें आर उस से 
` शरीर को ढक दें, इस से अत्यन्त प्रवल दाह ओर ज्वर तत्काल मन्द हो 
जाता हे। 
यह दोनों प्रयोग शीतकाल में बढ़े हुए अप्राक्कतिक पित्तज्वर में 
कदापि प्रयोग करना उचित नहीं । वैद्य का कर्त्तव्य है कि समयाचुसार उचित, 
झोषधि का प्रयोग करे । 


रक्तपित्त नाशक अवलेह । ' 


३ माशे हरड़ चूणं को १ तोला घी या शहद के साथ अथवा हरड़ 
चूण ३ माशा आर बांसे के पत्तों का रस १ तोले को २॥ तोला शहद में मिला 
कर चाटने से पित्तज्वर, रक्तपित्त, वमन तथा दाह नष्ट होते हैं । जब पित्तज्वर 
रागी को सुख द्वारा रक्त आता हो; वमन, तृषा और खांसी हो उस दशा में 
इस अवलेह का प्रयोग लाभकर हे । 


ठुषानाशाक कवल | 
आंवले अथवा अनार के बीज या घनियें का करक बना कर मुख में 
धारण करने से तृषा आदि उपद्रव नष्ट होते हें । 
हमारा अनुभव | 


१, सूखा धनियां ४ तोळे कुछ कूट कर मिट्टी के ade में ३ पाव पानी 


aa कर थोड़ा २ पिल्षाने से ।पित्तउवर ओर ।पित्तज्वर के उपद्रव शान्त 
I 


2. गिलोय आदि का 


दिम अथवा नीलोफर 
११६) | १ फर का Maa आदि पिलाना 


३. चन्दन का शबंत भी दाहनाशक द्रव्य हे। 
शुक्तिभस्म भी पित्तज्वर की मुख्य औषधि हेः-- 


शुक्तिभस्म की विधि । 
Re तोले सच्चे मोती की सीप के छोटे २ इकडे कर के sin या 


2 
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सिरके में एक पहर तक Tard, फिर टुकड़ों को धोकर आर दोगुना घी- 
FAT का गूदा मिला कर गजपुट में फूंक दें। गजपुट से निकाल कर अनार 
के रस ओर नोम के पत्ता के रस से तीन दिन घोट कर छोटी २ टिकियां बना 
कर गजएुट में फूंक दें जिससे सुन्दर सीप की भस्म बन जावेगी। यह भस्म 
२ रत्ती, सत गिलोय ४ रत्ती, वंशलोचन २ रत्ती ओर छोटी इलायची 
के बीज १ रत्ती तथा कूजे की मिश्री ३ माश मिला कर गोजिह्वाद्वव ओर 
नालोत्पलद्रव के साथ देने से उपद्रव सहित पित्तज्वर नष्ट होता है । ऐसी तीन 
चार मात्रा दिन में दे सकते हैं । 


A 
आनन्द चूणं | 
सत गिलोय १० तोले, वंशलोचन २ तोले, छोटी इलायची के दाने 
१ तोला, श्वेताश्रक भस्म २ तोले, शुद्ध शक्तिभस्म २ ताले, शंखभस्म 
२ तोले, मिश्री २० तोले | इन सब el को एकत्र करके खरल कर ल । 
इस चूर्ण को १ माशे से २ माश तक मिश्री के शबंत के साथ दिन में 


तीन चार बार प्रयोग करने से एक दो दिन में ही पित्तन्वर शान्त हो 
जाता हे | 


x 


पित्तज्बर में श्‍वेताभ्रक भस्म | 


शुद्ध श्रेताअक का धान्याभ्रक बनावे और ३ दिन तक सिके में भिगो 
दें, सिकें में से निकाल कर उसे घो डालें ओर १० ata शेवताञ्चक मे 
& तोले कलमी शोरा तथा ४ तोले पुराना गुड़ मिला जल से टिकिया बना 
कर गजपुट में फूंक दें । इस प्रकार एक वार में ही अभ्रक की उत्तम खेत 
भस्म हो जाती है। इस भस्म को पानी से इतना धोवें कि इस का शारा 
निकल जावे | फिर गिलोय और पित्तपापड़े के रस तथा चिरायते के काथ में 
तीन दिन खरल कर के गजपुट दें; अन्त में ३ दिन केले के रस में खरल कर 
Rat बना यथा विधि आंच देने से अञ्रक की अत्युत्तम भस्म हो _ 
जाती है । 

यह श्रेताअकभस्म उचित अनुपान से २ रती से ४ रती तक देने से 
पित्तज्वर शान्त होता हे । पित्तज्वर की सब अवस्थाओं में इस का प्रयोग 
कर सकते हैं, जैसे साम पित्तज्वर में पित्तपापडे और धनिये के क्वाथ से या 
Raa के हिम फाण्ट के साथ; निराम पितज्वर में fans क्वाथ या 


¢ 
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सुनक्का तथा गुलाब के फूलों के कताथ के साथ दे सकते ca ae गुलाब 
के साथ देने से अति लाभ करती और श्वेत चन्दन या सेवती के गुलकन्द 
के साथ खाने से हृदय रोग को लाभ होता Fl यह भस्म सुख पाक की 

एक उत्तम औषधि है । | 
` ऊपर लिखा गया “आनन्द चूर्ण! हमारा सहस्नों वार का अनुभूत है, 
धनियें के फाण्ट के साथ देने से पाचन और हृद्य है । वहुधा पिचज्वर में 
अधिक गर्मी के कारण रोगी को dig नहीं आती। उस दशा में मक्खन, काहू 
_ .का तेल, कद्दू का तेल आदि सिर पर मलने से नींद आ जाती है यदि 
- `. “गर्मी के कारण किसी प्रकार भी नींद न आती हो तो अरकं Yara ४ ait 
८ सिको २ ताले, चमेली का तेल ६ माशे, गुल रोगन ६ माशे, काफूर ६ ATA 
सब को रगड़ कर उस में कपड़ा तर कर के सिर पर रखें । रोगी के बाल 

कटवा दें | 

यदि पिरज्वर में निरन्तर वमन और दस्त होते हों और किसी प्रकार 

न रुके तो निम्न प्रयोग लाभकर हैः- 


हृद्यपाषाण (जहरमोहरा खताई) र दारियाई नारियल इन दोनों 

को अक वेदसुरक में घिस कर चूर्ण बना कर रख लें | “आवश्यकता होने 

ee पर हृद्यपाषाणादि zat १ माशा, कमल गद्दे की गिरी ३ माशे, छोटी एला 

टी के बीज १ माशा, धान की खील ६ माशे, इन सब द्वब्यों को एकत्र पीस 

 . . कर अनार के श्वेत में मिला कर चटाने से cee लाभ होता 

>. है । इसके अतिरिक्त यह yt दिल धड़कने की उतम दवाई है, 

: WME जल में पका कर ठण्डा होने पर थोड़ा २ रोगी को 
देने से वमन ओर दस्त रुक जाते हैं । 


ज्वरहरी (खुबकलां) प्रयोग | 

र ... ज्वरहरी बीज ( खूबकलां ) २० तोले ले कर पाहिले उसे धो डालें 
किर बाहू की रोटी वेल कर उस पर खूबकलां Agr ऊपर से दूसरी 

: सेद ee द आर रोटी पका लें, रोटी पक ,जाने पर भीतर से खूब- 
हर ae iad इस प्रकार पकी हुई खूबकलां को एक श्वेत वस्त्र 
हाल के दूध सें पकावे, दूध पकते पकते जब गाढ़ा 

७ > आर खोया बनने लगे तो पोटली निकाल कर खूत्रकल्ां को 

धा ले आर छाया में सुखा. लें। इस की मात्रा ६ रत्ती से 
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एक माशा तक हे । इस प्रकार सिद्ध खूबकला को तीन चार वार दिन में 
शर्त अनार के साथ देने से एक दिन में ही पित्तज्वर शान्त हो 
जाता है । 

पाठक अवश्य प्रयोग करें । 


पथ्यापथ्य | 


धान की खील पीस कर उस में खाण्ड या सिथ्रो मिला कर दे, 
मूंग के यूत्र में भोगा हुआ भात खाने को दें यही. पित्तज्वर में पथ्य 
। इन के विपरीत तीचणोष्ण द्वव्यों का सेवन करना हानिकर है। 5 ४3४ 
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कफञ्वर चिकित्सा 


श्लैष्मिके द्वादशाहेन ज्वरे युक्षीत भेषजम्‌ | 
सोल्केंदे बलिने देयं वमनं क्ैष्मिके ज्वरे ॥ 


कफाभिपन्ने शिरसि कार्यमूध्वविरेचनम्‌ । 
a 3 
कहा जा चुका है कि कफज्वर की सन्धि १२ दिन की होती हे, इस 
लिए १२ दिन लंघन के पीछे औषधि का प्रयोग करना चाहिये । रोगी 
बलवान्‌ हो और कफ अधिक होने के कारण उसे वमन होती हो तो रोगी 
को वामक औषधि देनी चाहिये, जब कफ से सिर भारी हो तो शिरोचिरेचन 
आदि कार्यों से लाभ होता है । 


वासादि क्वाथ . ` 


बांसा, seat और गिलोय प्रत्येक ८ माशे यथाविधि क्वाथ बना 
कर शहद डाल कर पीने से कफज्वर नष्ट होता है । यह क्राथ ज्वर की जीण _ 
अवस्था में देना चाहिये, कफज्वर की ऐसी दशा में जब कफ सूखी न ददो 
इस के देने से लाभ होता है। 


यवान्यादि क्वाथ 


देसी अजवायन, पीपल, अडूसा ओर पोस्त का डोडा प्रत्येक ४ माशे 
इन का क्वाथ बना कर पीने से खांसी तथा श्वास सहित कफज्वर नष्ट हो 
जाता है । यह क्राथ उस दृशा में प्रयोग करना चाहिये जब खांसी द्वारा 
कफ अधिक निकलता हो और पेट में आनाहादि किसी प्रकार की 


पीड़ा न हो । _ 
निम्बादि क्बाथ 
नीम की छाल, ais, गिल्ञोय, दे पोइ 
करमूल, कटेली की जड़, पीपल, प्रत्येक > देचदारु, कचूर, चिरायता, पोह- 


जं : पख, प्रत्येक ३ माशे का विधिवत्‌ काथ तय्यार 
। काय सं शहद सिधा कर पीने से कफज्वर नष्ट हो जाता हे। यह काथ 


ao 
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उस समय प्रयोग किया है जब रोगी 
किया जाता हे जब रोगी का कफ बहुत गिर रहा हो 


तथा हड़फूटन होने की शिक्रायत हो। यह दीपन, पाचन, और सर है; 
यह राधेरगत तथा मांसगत श्लेष्म ज्वर के लिए लाभकर है। 


सारिचादि क्वाथ | 


काली भिरच, पीपलामूल, dis, कलोजी, पीपल छोटी, कटैरी, अज- 
चायन देसी, चीता, कायफल, कूठ, वच और बड़ी हरड का छिलका प्रत्येक 
२ माशा विधिवत्‌ क्वाथ बनाकर सेवन कराचे | इन Weal का क्वाथ, कफज्वर- ` 
हर हे। यह क्राय दीपन, पावन, मलशोधक, कफनिर्सारक अर वात तथा 
कफ ज्वरहर है; यह कफज्वरके समस्त उपद्रवो को नष्ट करता हे, ६ दिन बाद 
इस का प्रयोग करने से यह बहुत लाभ करता हे | 


त्रिफल्लादि. कषाय | 


बड़ी हरड़ का छिलका, बहेड़े का छिलका, आंवला, निशोथ, dis, 
पीपल, काली भिरच, इन्द्रजौ wea, पटोलपत्र, अमलतास का गूदा, कुटकी, 
चौता प्रत्येक ३ माशे यथा विधि क्वाथ बना कर सेवन करावें। इन द्वब्यों का 
काढा कफज्वर नाशक है। परन्तु मलपाक हो जाने की अवस्था में इस का 
अयोग किया जाता हे, यह मलशोधक आर. कफज्वर नाशक है । 


९ 
चातुमेद्रावलेह | 
पीपल, हरड्छाल, बहेड़ा छाल, 'यांवला इन सब को समभाग ले कर 


qu बना लें ओर शहद से wad, इस से श्‍वास, कास और कफज्वर नष्ट 
होता है । कति 
० he 
श्रष्टागावलेह । . 

“अजवायन, पोहकरमूल, कायफल, काकड़ासिंगी, कलोजी, ais, 
मरिच, पीपल, यह द्रब्य समान भाग ले कर चूर्ण बना लें, चूणे को शहद 
या अद्रक के रस के साथ १ माशे से ३ साशे तक प्रयोग करने से कृफज्वर 
नष्ट हो जाता हे । यह चूर्ण दीपन, पाचन, रोचक कास-श्वासहर, खोतवाही 
तथा वातकफ नाशक है; यह वातानुलोमक आर हिक्का नाशक है । इस चूण 
को ज्वर की साम ओर निराम दोनों अवस्थाभ्रां में सेवन करा सकते हैं । 


2 S 
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श्वासकुठार रत | 


पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध १ तोला, मीठा तेलिया शुद्ध १ Sel 
सुहागेकी खीले' तोला, मनःशिला शुद (अद्रक द्वारा) | तोला,काली es 
= तोले, Reg ६ तोले पारे-गन्धक को. कज्जली, कर क झन Gh 
मिला कर १२ घंटे निरन्तर खरल करें, इसे श्वासकुठार रस कहते हैं । इस रस 
की मात्रा ४ रत्ती की है । जब कफ़ अति गाढ़ा होने के कारण कठिनता से 
निकलता हो, खांसी ओर श्वास हो तो बादाम ओर मिश्री के अवलेह के 
साथ चटाने से विशेष लाभ.करता है। यदि कफ पतला हो ओर उसे सुखाना 
हो तो शहद के साथ प्रयोग करना चाहिये । यह रस दीपन, पाचन, कफ 
निस्सारक, अग्निवर्धक तथा वातनाशक है; मधु ओर अद्रक के रस के 'साथ 
प्रयोग करने से हिक्कारोग नष्ट होता है । , 


NE भस्म | 


शुद्ध शंख २० तोले ले कर अर्फदुरध में भिगो कर विधि अनुसार 
ˆ ४ बार गजपुट में फूंक लें । यह.मस्म दीपन, पाचन, कफनाशक, खोतवाही, 
चातानुल्लोमन, कफ निस्सारक, हिक्का-श्वास-कास तथा कफज्वर नाशक है । 
यह हमारा सह्तो वार का अनुभूत है | वैद्य इस से लाभ उठावे । यह एक से 


दो रत्ती की मात्रा में झुनक्का या शहद्‌ के साथ लाभ करता है । दिन में दो. 
तीन मात्रा दे सकते हैं । 


AF भरम | 
बारहसिंगे की सींग.को भस्म करने की अनेक विधियां हैं परन्तु यहां 
उसी विधि का वर्णन किया जावेगा, जिस के द्वारा बनी हुई भस्म कफज्वर 
में लास करती है । na 
पहिले सींग के छोटे २ gee कर के अकंदुग्ध में भिगो दें और विधि- 
गजपुट म भस्म कर लें, यदि एक बार में श्वेत भस्म न हो तो दूसरी 
वार आक के दूध में टिकियां बना कर सम्पुट में फूंक दें । यह अति स्नोत- 


वाही, शोथहर, कफ नाशक 
ही, दर, कफ नाशक, पाश्‍वेशूल तथा हृद्यशूलहर और कास-श्वास 
का लाभ करता हृ । मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक। 


हृदयशूज् की श्रवस्था में घी के साथ चटा कर दूध Marat चाहिये । 
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पांश्वेशूल में जब कफ न निकलता हो तथा शूल अधिक हो तो नवसार या 
यवक्षार के साथ मिला कर देने से बहुत लाभ होता हे । यदि कफ निकल - 
रहा हो तो शहद के साथ देना हितकर हे । 


कफकेतु रस । 


पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध, मीठा तालिया शुद्ध, अकरकरा, समुद्रफल, 
सरिच, इन द्वब्यों को समान मात्रा में यथाविधि खरल करने से कफकेतु रस 
बनता है । मात्रा १ रत्तो से २ रत्तो TH | यह ज्वर, कास, श्वास तथा कफज्वर 
के लिए उत्तम औषधि है; जब सुखस्थ लालग्रातिथयों से लार न निकलती हो 
उस समय अद्रक रस के साथ प्रयोग करना चाहिये | जब कफ गाढ़ा हो 
राया हो ओर न निकलता हो उस अवस्था में इस के प्रयोग से कफ निकल 
जाता है। यह कास, श्वास रोग. मे. भी ` लाभकर है । 

आनन्द भैरव रस | 

शुद्ध शिंगरफ, शुद्ध मीठा तेलिया, मिच काली, gent की खाल 
पीपल छोटी, प्रत्येक AINA २ तोले लेकर अदरक के रस में तीन दिन खरल 
करें ऑर १ रत्ती की गोली बना ले । इस को आनन्दभरव रस कहते हं | 
यह दीपन, पाचन, ग्राही, कफहर, वातानुलोमक हे | कफञ्वर की आदि, 
सध्य, अन्तिम तीनों हालतो में दे सकते हैं । 

चिस्तारभय से अधिक रस नहीं लिखे जाते, वातउ्त्ररोकत “कल्पतरू 
रस? आदि भी योग्य अनुपान से प्रयोग कर सकते हैं। 

कफज्वर वाले रोगी के सुख का स्वाद म्रायः ख़राब रहता हे और 
सुख भीतर से कफ से लिसा हुआ सा रहता हे, रुचि बिल्कुल नहीं होती, Tat 
दशा में निम्म प्रयोग काम में लाना चाहिये:-- 


सुखशोधक शुण्ठ्यादि योग | 
साठ, सांभर नमक, काली मरिच, पीपल, राई, इन सब का चूण 
अद्रक के रस में मिल्ला कर सुख में रखने से अथवा बार २ चाटने से सुखस्थ 
स्रोत शुद्ध हो कर रुचि होती है। 
जीरका।दे अवलेह | 
काले जीरे को थोड़ा भून कर उस में खाण्ड, लवण ओर खंडे 
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अनार का स्वरस मिला कर उपयोग करने से मुख शुद्ध हो कर राच उत्पन्न 
ead 


होता इ । 
` कफज्वर में पथ्य | 
कफज्वर वाले रोगी को पंचकोल आदि द्वारा सूंग का यूष सिद्ध कर 
के पिलाना लाभदायक हे । 
पचकोल | 


पिप्पल्ली, पीपलामूल, चब्य, Sas छाल, साठ इन पांचा द्रब्यों की 
पञ्चकोल संज्ञा है । प्रत्येक द्रब्य ४ माशे लेना चाहिये। इन का यथा विधि 
क्वाथ बना कर सूग के यूष में मिला कर सेवन करं । 


क फज्बरी के लिए पानी | 


यद्यपि कफज्वर में रोगीको प्यास नहीं लगती, फिर भी यदि किसी समय 
पानी की इच्छा हो तो चतुर्याशावशेष अथवा अष्टमांशावशेष जल Marat 


चाहिये अर्थात्‌ पकने पर सेर का पाव भर अथवा सेर का आध पाव रहा हुआ : 
जल ही कफज्वरी को देना चाहिये । 
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वातपित्त ज्वर चिकित्सा । 


one 
वातपित्तज्वरे देयमौषधं पंचमे दिने। 
आमदोषानुसारेण ज्वरे क्रियामुपाचेरत्‌ ॥ ` 
चातपित्त ज्वर में चिकित्सक को उचित है फि उपरोक्त आमज्वर 
आदि दोषों का भली प्रकार विचार कर के चिकित्सा करे । वातपित्तज्वर में 
पांचवे दिन ओषधि का प्रयोग करना चाहिये । 
किरातादि क्वाथ | 
चिरायता, गिल्लोय, सुनक्का, आमला, कचूर, प्रत्येक ४ माशे ले कर 
यथा विधि क्वाथ बना कर मिश्री डाल कर ara; इस से चातपित्तज्वर 
शान्त हो जाता है । पित्त की प्रधानता होने पर यह प्रयोग अति श्रेष्ठ हे । 
पचमद्रादि क्वाथ | ई करका 
गिलोय, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायता, सों प्रत्येक १ भाशा, 
इन द्वब्यों का यथाविधि काढ़ा बना कर पिलाने से वातपित्तज्वर शान्त हो 
जाता हे । यह काढ़ा प्रायः ऐसी दशा में जब कि शरीरस्थ समान वायु विकृत 
हो ओर शरीर में अति हड़फूटन हो देने से विशेष लाभ करता हे । 


त्रायमाणादि क्वाथ | 


ज्नायमाण (त्रायमाण न मिले तो गुल बुनफशा), BATS, शाल- 
qui, एृष्टपणी, करेली छोटी, प्रत्येक २ माशे का .क्वाथ-बना Wl जब 
आधिक चात और मध्य पित्त हो उस दृशा में यह विशेष लाभकर है, इस से 
बार २ दस्ता का आना और दस्ता की गर्मी दूर होती है। 


शतपुष्पादि क्वाथ | 
सौंफ, चच, मीठा कूड, देवदारु, TANG के बीज; धनियां, नागर- 
मोथा, कटेली की जड़, प्रत्येक ६ माशा ले इन का क्वाथ बना लें; यह दीपन 
पाचन, वातनाशक है । अधिक वात ओर हीन पित्त होने की हालत में इस. 
का प्रयोग करं । 
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मधुकादि हिम |, 

सुलहठी, अनन्तमूल (उशबा),मुनक्का, महुए के फूल, त्रिफला, नलिोफर 
के फूल, लाल चन्दन, गम्भारी, AM, कमलनाल,- WAR ६ माशे; इन का 
हिम बना कर पीने से अति ' लाभ होता हे । जब वात ओर पित्त दोष रस 
तथा राधेरगत हों और पित्त प्रबल होनें के साथ वमन आदि लक्षण हों उप 
समय ae ta लाभकर है॥ वात के कारण रूतता होने की हालत में भी 
यह काढ़े के रूप में प्रयुक्त होता है। इस में समयानुसार ' मिश्री आदि भी 
डाल लेने चाहिये | यह हिम, सर; हृद्य और वातपित्त.नाशक है । 


त्रिफलादि क्वाथ 


बड़ी awe का छिलका, बहेडे के छिलके, आमले, सामल की छाल, 
रास्ना, अमलतास का गूदा, बांसे के पत्ते, प्रत्येक ४ माशा का क्वाथ बना 
लें । यह क्वाथ वातपित्तज्वर नाशक है; जब कोष में मल सूख: गया हो 
या a में पित्त को निकालना हो उस हालत में यह प्रयोग 
उत्तम है। 


Raa ॥ ; 
श्वेताभ्रक भस्म | 


Fe श्वेत अअक.को धान्याञ्जरक बना कर देसी भ्रसगन्ध के रस में तीन 
दिन तक भिगो रखे, फिर ३.दिन तक उपरोक्त बूटी के रस में ही खरल कर 
टिकियां बना कर गजपुट में पू 


जावेगी.। मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक | 


डर : eer के साथ. यह भस्म वातपित्तज्वर को शात्रि नष्ट करती 
हे;,जब oe उवर - अधिक हो अर दाह का प्रकोप हो उस. समय सत 
गिलोय, . वशक्मेचन, : छोटी इलायची के दाने के. साथ 'मिलाकर eta बुन- ` 


फ़शा या शबेत अनार के साथ दिन में तीन, चार बार सेवन करने सं लाभ 
होता है। यदि ज्वर में कास भी हो तो यह भस्म शबेत लसूडे या wie 


शहतूत के साथ चटाने से अति लाभप्रद है । ज्वर की प्रत्येक 
फिर न ae ज्वर उतर गया हो at इस के देने से 
कर नहीं आतो । या इस के देने से 


nn 
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९ ०३ ) 


गादन्ती हरताल भस्म | 
गुलाब के फूलों के रस में गोदन्ती हरताल को ७ दिन खरल कर के 
गजपुट में फूंक दें । यह भस्म १-२ रत्ती की मात्रा में वातपित्तज्वर में ज्वर के 


मन्दवेग होने पर BATH में भर कर देने से ज्वर नहीं बढ़ता आर ज्वर उतर 
जी जाता है। | 


इन प्रयोगों-के अतिरिक्त पहिले लिखे गये नवज्वरांकुश, ज्वरधूमकेतु, 
पंचवक्ररस आदि भी योग्य अनुपान से वातपित्तज्वर को लाभ करते 
हें । नवज्वरांकुश रस वातपित्तज्वर की उस हालत में लाभ करता 
हे जब पित्त अति प्रवल हो और रोगी: को खुरकी न हो, इस समय 
औषधि मिश्री के शबैत के साथ देनी चाहिये । ज्वरधूमकेतुरस रोगी को दूध 
के साथ चातपित्तज्वर में दिया जा सकता है 

पंचवक्ररस भी गोदुग्ध या अवस्थानुसार किसी Ra या फाण्ट के 
साथ देने से वातपित्तज्वर में लाभप्रद हं। | 


वातपित्तज्वरे पथ्य | 
आंवलों तथा सूंगका यूष, करेला तथा अनाररस आदि पथ्य हैं | फलों 
में अनार, अंगूर आदि देने से लाभ होता हे । 
रूक्ष तथा उष्णवीर्यं पदार्थौ का त्याग करना चाहिये | वातपित्त ज्वरी' 
को अ्रधोवशेष अर्थात पकने पर सेर का आध सेर रहा. पानी देना चाहिये । 


ee. 
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वात कफअ्वर चिकित्सा 


वातश्लेष्मज्वरे देयमौषधं नवमे दिने ॥ 
आमदोषानुसारेण ज्वरे क्रियामुपाचरेत्‌ ॥ 
आयुर्वेद शास्त्र का विधान है कि वातकफज्वर में नो दिन के बाद 
ौषधि चाहिये 
षधि देनी चाहिये । दोषों का ध्यान रखते हुए बड़ी सावधानी से चिकि- 
स्सा करें। विशेषतः आम दोष का निर्णय करके चिकित्सा करनी 
उचित है। = 
दशमूली काथ 
दृश मूल की Gait चीजें दो २ तो, ले कर ३२ तो. पानी में यथाविधि पका 
कर इस काय में पीपल का चूण डाल कर प्रयोग करने से कफवातज्वर नष्ट 
होता है । जव कफ अत्यन्त बढ़ा हुआ. हो, .पसलियों में पाडा होती हो 
और रवास का वेग हो उस स्थिति में इस काथ का प्रयोग करने से लाभ 


होता है । यदि कफ गाढ़ा हो और सूखा हो तो पीपलकी 
मिल्ला कर प्रयोग करना चाहिये । | eet जगह जवारवार 


आरग्वधादि काथ 


अमसलास का गूदा, पीपा मूल, नागरमोथा, कुटकी, बढ़ी हरड की 
छाल का माशा,इनका यथाविधि क्काथ बनावे | इन दब्योका काथ चात- 
le ‘al । जब उद्र में मल भरा हो तो इसका प्रयोग लाभकर हे । इसमें 
द्‌ वेल मिलाकर पिलाने,से शीघ्र लाभ होता है; दब्यों को 
अवस्था के अनुसार चिकित्सक स्वयं भी कल्पना कर सकता कळ जा 
भेदन, सर तथा वातकफ ज्वरहर है । त पज 


पिप्पल्ली क्वाथ | 


कवेल १ तोला पीपल का 
काढ़ा पीने से वातकफज्वर समूल 
A रे, स्यांश ~ इस : i 
sain । शत्यांश बृद्धि में इस का प्रयोग करना चाहिये; यह दीपन ah 


अनाभिष्यन्दि तथा श्लीहानाशक है | 
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प्र क्वाथां के अतिरिक्त चातज्वर में कहे. गये किरातादि क्चाथ, 
"2० जि ५ द 
दत्‌ 'पप्पल्यादि क्वाथ, कद्फलादि क्वाथ 'भी लाभदायक हैं; अवस्था 


~ 


विचार कर इन का प्रयोग करना चाहिये । 


ज्वरभेरव चूर्ण ।. 

सोंठ, न्नायमाण, नीम की छाल, 'जवासा, बड़ी. हरड़ का छिलका, . 
चच, नागरमोथा, देवदारु, कटेरी छोटी, . काकडासिंगी, शतावर, पित्तपापड़ा; 
पापल्लासूल, इन्द्रायण की जड़, कूठ कडवी, .मरोड्फली, - कचूर, पोपल, 
हल्दी, दारहल्दी, लोध, चन्दन लाल, सुगन्धबाला, इन्द्र्जो, सुलहठी, चति 
का छाल, सुददाम्जने की छाल, अतीस, weet, कुटकी, पद्माख, अजवायन, 
शालपर्णी, ए*नपर्णी, गिलोय सूखी, बेल की छाल, तजपात, दालचीनी; 
WAM, पटोलपात , पारा शुद्ध; गन्धक शुद्ध; लोहभस्म; waster शुद्ध; 
छष्णाभरकभस्म | पारे-गन्धक की कज्जली कर के शेष zat का चूर्ण मिल्ला 
दें। इसको ज्वरभेरवचूणं HE जाता है; यह दीपन; पाचन, शोथहर; कफ- 
चातहर, वातानुलोमक, सर, भेदक और ज्वरनाशक. हे । जब धातुपाक के 
समय Mier और यकृत. में शोथ हो या. .रोगी को आसचात के कारण जोड़ों 
में दर्द हो तो इस चूण से लाभ होता हे । यह चूण विषमज्वर के लिए 
प्रयोग करना चाहिये । इस प्रयोग में शाङ्गधरोक्त हिंगुल और घीकार योग 
द्वारा की हुई लोह भस्म और अकंदुरध अथवा अक पत्र तथा वट जटा काथ, 
हारा की हुई अभ्रकभरम डालनी चाहिये और अदरक रस द्वारा शुद्ध की हुईं 
सनःशिद्धा का प्रयोग करना चाहिये, अन्यथा यह प्रयोग यथोचित लाभ नहीं 
करता । ॥ 


सु Cc 
यशखर रस | 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुहागे की खील, सेन्धा नमक, काली 
सरिच, इमलीखार, मिश्री wate १ तोला, शुद्ध जमालघोटा २ तोला, इन 
सब को विधि अनुसार एक दिन' निरन्तर निम्बु के रस में aw करें; यह 

सूयंशेखर रस है | मात्रा २ रत्ती | - 
इसे दोषों की प्रभूतावस्था में अथवा निरामावस्या में गमे जल के साथ 

अयोय करने से वातकफज्वर नष्ट होता है । ! 
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( ८२) 
स्वेदनाशकोडूलन । 


प्रायः वातकफञ्वर में अधिक पसीना होना रोगी की रूत्यु का कारण 
होता है क्योंकि कफ जब गाढ़ा हो कर कठिनता से निकलता हा ता इस से 
निर्बश्ता हो जाती है । यदि इस निर्बल हालत में रोगो को पसीना आवे तो 
रवांश के शरीर से अधिक निकलने. के कारण कफ आर गाढ़ा हो कर गले 
ओर छातो में रुक जाता है, पसोने के साथ शरीर की उष्मा निकल जाने से 
प्रायः रोगी की स्यु का भय रहता हे । इस अवस्था में चिकित्सक का 


क्न्य है कि रोगी का पसीना रोकने का यत्न करे जिस के लिए निम्न उपाय ' 


लिखे जाते हैं; ; ु 


१. भूनी हुई कुलथी का बारीक कपड़-छान किया हुआ चूर्ण शरीर 


पर मलने से तत्काल पसीना रुक जाता. है । 


२. गाय का पुराना गोबर और लवण रखने का पुराना मिट्टी का पात्र 
पीस कर शरीर पर मलने से पसीना VE जाता है । 


३. काली मरिच, पीपल, सोंठ, हरड, लोध, पोहकरमूल, चिरायता, 
कुटकी, कुष्ट, कचूर, शिवलिंगी बीज ओर कपूरकचरी इन सब द्वव्यो को 


समान भाग ले कर चूर्ण कर के शरीर पर मलने से पसीने कां प्रवाह रुक 
a 
जाता है | 


४. चिरायता, कुटकी, काली जीरी, वच, गिलोय और काफल इन 


का बारीक चूर्णं कर के शरीर पर मलने से पसीना रुक जाता ओर शरीर की 
गर्मी बनी रहती है । ; 


मुखशोधक कवल | 


सेन्धा नमक, काली मरिच और बिजौरे नींबू का केसर इन तीनों - 


र्यो को पोस कर सुख में रखने से वातकफ से पैदा हुए मुखशाष, अरुचि 
आर जइता नष्ट होती हे। `: . 


वातकफञ्वर में पथ्य | 


वातकफज्वर में बृहत्‌ पंचमूज्' के द्वारा सिद्ध किया हुआ अन्नं का | 


रस देना चाहिये | 
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उपरोक्त ओषधियों के अतिरिक्त 'रसेन्द्रसारसग्रह” में कही गई 
AMAT की शतपुटी या सहस्रपुटी भस्म भी वात तथा कफ रोगों में 
उचित अनुपान से लाभ करती है | 


। पानी । 
वातकफज्वर रोगी को सेर का एक पाव रहा हुआ जल पीने 
को देना चाहिये । ठण्डा ओर कच्चा जल कभी न दें। 
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( 5४ ) 
` पित्तकफञ्चर चिकित्सा । 


— 


पित्तश्लेप्मज्वेर देयमौषधं दशमेऽहनि || 
कफपित्तज्वर में रोगी को दसवें दिन ओषधि देनी चाहिये । 
७ “७. . डच cas ) Y 
` 'गुडच्याद क्वाथ | 
गिलोय, नीम की छाल, धनियां, लाल चन्दन, कुटकी प्रत्येक १ 
माशा | इन द्रव्यो का यथात्रिधि बना क्वाथ पीने से पित्तकफज्वर नष्ट होता 
aN ~ “~~ 
ह । यह क्वाथ पित्त की अधिकता ओर कृफ की हीनता होने पर उपयोग 
करना चाहिये; पित्त की अधिकता में पित्त को निकालने के लिए प्रयोग 
aA = 
करना लाभकर ह । दोषों की पच्यमानावस्था में भी इसका प्रयोग किया 
जा सकता ह | 225: 
अस्ताष्टक | 
गिलोय, कुटकी, इन्द्रजो, नीमछाळ, पटोलपत्र, नागरमोथा, लाल 
चन्दन र सोड प्रस्येक ३ माशा लेकर विधि अनुसार क्वाथ बना लें | यह 
फ्वाथ पित्तकफज्वर को शान्त करता हे और saz की ग्रस्येक अवस्था में 
दिया जा सकता हे । 
नागरादि क्वाथ | 
ais बेलगिरी, नागरमो i 
ae: ad १ नागरमोथा, धनियां, लाल चन्दन, मोचरस, 
ae यक ३ माशा, यथाविधि क्वाथ बना कर पिलावें | यह पित्तकक- 
वर नाशक हृ । जब रोगी को ज्वर में आम सहित दस्त होते हो उस समय 
ः इस का प्रयोग लाभकर है। 
Was 
: कश्टकायाद क्वाथ | 
कटरी छोटी, गिलोय पोहकरमूल, 6 
यथाविधि sara बना कर पि सो १ चिरायता अत्येक ₹ माशा 
UNM । इन द्या का क्वाथ पित्तकफज्वर की 


| “उस अवस्था म चाहिये 
क यामे प्रयोग करना १ जब कफ अधिक और पित्त न्यून हो; 
ह काढ़ा खांसी ओर श्वास के लिए भी लाभकर हे | ee 


द बांसारस | 
पत्ते ओर फूलों सहित बांते का रस शहद 


रो स ओर मिश्री डाल कर 
पित्त, कामल्ला और पित्तज्वर नष्ट होता है | धे 
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Tea लिखी एवाध से शंख के get को शुद्ध कर के सिरके में 

'अगान के बाद घाक्वार, अदरक ओर पित्तपापडा के रस में रगड कर ३ चार 
कूक द, इस से उत्तम शेख का भस्म बन जाती हे । 
अह भस्म पत्त कफ ज्वर को नाश करने के लिए अत्युत्तम है। 


मात्रा २ रत्ता। शहद क साथ देने से कफ प्रधान पत्त कफ ज्वर का शाघ्र 
नष्ट करता ह । 


| श्री सृत्युज्ञय रस 

शिंगरफ २ भाग, शुद्ध मीठा तेखिया, काली मरिच, पीपल छोटी, जीरा 
झड गन्धक, सुहागे की खील प्रत्येक १ भाग इन सव zeal को अद्रक के 
रस म तीन दिन खरल करके भूंग के बराबर गोली बनलें | इस का नाम 
आर सःयुज्जय रस हे । कफ अधिक होने की अवस्था में शहद के साथ तथा 
पित्त अधिक होने पर मधु तथा मिश्री के साथ एक गोली से चार गोली तक रोगी 
को अवस्थानुसार तान २ घण्टे बाद देने से प्रायः तीन चार मात्रा देने पर 
ही ज्वर उतर जाता है। कफ अधिक होने पर दरक. के रस से देने से 
शश्र लाभ होता ह । सहस्रो बार का अनुभूत हे। इस से पसीना भी आ 
जाता हे ओर रोगी को दुर्बलता नहीं होने पाती यह रस साम और निराम 
सब ही अवस्थां में अयुक्त हो सकता है । दीपन, पाचन, तथा आम 
शामक है । 

गोदन्ती हरताल भस्म 

गिलोय ओर कटली के रस में तीन २ दिन तक भावना देकर यथाविधि 
भस्म की हुई गोद्न्तीहरंतालभर्म पित्त ज्वर को लाभ करती हे । मात्रा 
२. रत्ती से ४ रत्ती मधु अथवा मिश्री के साथ दिन में तीन चार बार देवें । 

श्वास ओर खांसी होने की हालत में कण्टकारी आदि क्वाथ के 
साथ शहद में मिला कर प्रयोग करने से अति लाभ होता है । यह हमारा 
सहस्रो बार का अनुभूत है । | 

उवर केसरी 
पारद शुद्ध, गन्धक शुद्ध, मीठा तोलिया शुद्ध, बड़ी हरड की छाल,बहेडे की 


'चकली, निर्बीज आंवले, जमालघोटा शुद्ध प्रत्येक एक तोला, सब मन्या को 
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जल भांगरे के रस में तान दिन पर्यन्त खरल करके एक २ रत्ती की गोली 
बनाल । यह ज्वर केसरी रस हैं । जब पित्तकफ ज्वर म पित्त प्रबल हो 
झर रोगी को आनाह हो तो मिश्रो के शेत के साथ प्रयोग करने से दो तीन द्स्त 
आकर कोष्ट साफ हो जाता है ओर ज्वर शान्त हो जाता है तथा रोगी का 

है। यदि एक गोलो देने से ही कोष्ट साफ न हो ता 
सन स्वच्छ हो जाता ह । यदि एक गोलो दे i 
दूसेर दिन ओषधि देने से अवश्य लाभ हो जाता है । 


. सुदर्शन चूर्ण i 
हरड्‌ की छाल, बहेडे का छिलका, आंवला, हल्दी, दारहल्दी, कटरी, 
कचूर, बढी करेली, ais, काली मरिच, पीपल छोटी, पीपलामूल, मरोडफली 
गिलोय, धमासा, कुटकी, पित्तपापडा, नागरमोथा, त्रायमाण, नेत्रबाला, 
viagra, पोहकरसूल, सुलइडी, कुडा की छाल, अजवायन देसी, इन्द्रजौ 
मीठे, भारंगी, सुहान्जने की छाल, वच, लाल फटकरी की खोल, दालचीनी, 
पद्माक, चन्दन श्वेत, अतीस,. wet, शालपर्णी, पृश्नपर्णी, वायविडंग, 
अगर, छाल चीता, देवदारु, चब्य, पीपलामूल, पटोलपत्र, जीवक, ऋषभक, 
(न मिले तो विदारीकन्द डालें), लोंग; वंशलोचन, कमल के फूल, काकोली, 
तेजपात, जाचित्री, पटोलपत्र प्रत्येके समान २ भाग लें ओर सब से आधा 
चिरायता ले सब ब्रव्यो को कूट छान कर चूण बना लें; इसको 'सुदर्शनचूण' 
कहा जाता है। यह त्रिदोबहर और सवेज्वर नाशक है; यह चूर्ण दोषज 
अथवा आगन्तुज; धातुगत, सन्निपातज, विषम, मानासेक उवर आदि सब 
ज्वरो को नष्ट करने वाला है। शीतविकार, दाह, मोह, अम, तृषा, श्‍वास, 
कास, पाण्डु, हृदयरोग, कामला, Blea ओर पाश्वेशूल आदि रोगों को योग्य 
अनुपान से सैचन काराया हुआ Vit ही नष्ट करता है । यह शास्त्र का एक 
अत्युत्तम चूण हृ । 
पथ्य |. 
पित्तकफज्वर में रोगी को धनियें आदि से सिद्ध किया हुआ मूंग का 
यूष या चने का रसा पिल्लाना चाहिये। 


'पानो। 
पित्तकफज्वरी को अधाबशेष जल पीने को देना चाहिये ठण्डा और 
कच्चा जल भूल कर भी नदें। | ं 


आलय 
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बधते वापि हीनस्य द्वियते ह्यच्छतस्य च | 
कफस्थानानुपूव्या: वा सन्निपातज्वरक्रिया .॥ 


ततः समत्वं दोषाणामस्थानं कफस्य तु । 
तत्रस्थानां क्रियां तद्वदिति ज्वरबिनिणंयः ॥ , 


केष्मनिग्रहमेवादौ कुर्यात्‌ व्याधौ त्रिदोषजे | 
निरस्ते छेष्मणि हस्य तृषा चेवोपशाम्यति ॥ 


यथा दोषोच्छ्रयञ्चैव ज्वराब्धेषानुपाचरेत्‌ | 
_ निह्रोपित्तमवादौ ज्वरेषु समवायिषु ॥ 
सर्गे यो गरीयान्स्यादुपक्रम्यः स वै भवेत्‌ | 
सन्निपातज्वर में चिकित्सक का कत्तव्य है कि निश्चय करे. कि रोगी 
में कौन २ दोष कितनी मात्रा में बढे हुए हैं, कौन दोष प्रधान हे और कोन ' 
दोष न्यून है; इस प्रकार सब निर्णय कर के चिकित्सा में निम्न नियमों का ' 
ध्यान रखेः -- र 
१. चिकित्सक सब से पाहिले यह निश्चय करे कि कफ साम या है 
निराम अथवा प्रवल या हान है। यदि कफ साम ओर प्रबल हो तो उसे 
पाकावधि से पहिले ही नष्ट करने का यत्न करना चाहिये; यदि कफ निराम | 
अथवा पंच्यमान तथा प्रबल हो तो ओषधि द्वारा उसे शरीर से निकालने का 
यःन करें । यदि कफ साम अथवा निराम हो अर्थात्‌ किसी भी दशा में हो 
परन्तु दीन हो तो उस के शमन करने का यत्न कर; कफ किसी भी दशा सें | 
बढ़ाने का यत्न नहीं करना चाहिये । कफ के शरीर से निकल जाने पर 
शरीरस्थ स्रोत शुद्ध हो कर शरीर हल्का हो जाता और GA लगती हे तथा 
तृषा आदि उपद्रव शान्त होते हैं । 
२. यदि पित्तोल्वण सन्निपात हो तो कफ की न्यूनाधिकता का ध्यान 
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रखते हुए प्रधान दोष पित्त को शर्रार से निकालने के लिए पित्तशामक या 
पित्तनिस्सारक क्रिया करनी चाहिये किन्तु ध्यान रहे कि अति शातकिया 
पित्त की शामक होती है परन्तु वात तथा कफ की Te करती हे इसलिये 
ऐसी क्रिया न करं । कफ वायु मिश्रित चिकित्सा द्वारा पिच को नष्ट करने का 
अवश्य यत्न करें क्योंकि अति प्रबल पिच भी रोगी की waz का 
कारण होता है : 

ip सन्निपात में इन नियमों का पालन करते हुए बढ़े हुए दोषों को घट/ 
कर रं घटे हुए दोषों को बढ़ा कर चिंक्रेःसा करे । जहां चिकिःसक दोषों 
की न्यूनता या अधिकता का निर्णय न कर सकें वहां. पर पाहिले लिखी गई 


साधारण चिकित्सा ही करें । 
' सन्निपात ज्वर में प्रथम कर्त्तव्य 


6 सन्निपात रोगी के लिए उस का विशेष ध्यान रखना चाहिये । रोगी 
उतम झातुरात्षय में लिटा कर यथाविधि लंघन करवें। वेद्य का कर्तब्य 


इसलिए जो वेद्य सन्निपात में उण्डे जल 
यमराज समकना चाहिये | 
सान्निपात में आवश्यक ६ कर्म 


सन्निपात में आदि अवस्था से 
ज्वर 
निम्न लिखित ६ कसम सबैदा लाभकारी द eS 


क्ष का अयोग करते हैं उन को साक्षात्‌ 


प्रत्येक दशा में 


चल > छू CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


धळ क RE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


GED) 


'लंघनं बालुकास्वेदो नस्यं निष्ठीवनं तथा । 
MAST चेव प्राक्‌ प्रयोज्यं त्रिदोषजे ॥ 


१. दोषों के पाक के लिये रोगी को उष्ण .जल देना, लंघन का 
प्रयोग तथा यथोचित गृह में रोगी को रखना । 

२. हड़फूटन तथा शूल आदि पीडा को शान्त करने के लिए बालु- 
 कास्वेद देना । | 
३. मस्तिष्क की शुद्धि के लिए नस्य कमे कराना । 

४. मुख विरस रहता और जिह्वा फटती हो तो मुख की शुद्धि 
करने के लिए सुख में औषधि धारण करना । 

४ हिक्का, कास और श्वास आदि उपद्रव होने पर कोई अचलेह 


चटाना । 
६. प्रलाप, तन्द्रा और मोह आदि में मस्तिष्क को. शुद्ध करने के 


लिए नेच्चा में अञ्जन करना । 
MST +° ~~ 
साकय (Hal (ATs 
क्रियाभिस्तुल्यरूपामिः क्रियासांकर्यमिष्यते ॥ - ` 
मिचरूपतया तास्तु न हि कुवन्ति दूषणम्‌ ॥. 
क्रियायास्ठु गुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
पूर्वस्यां शान्तवेगायां न क्रियासंकरो हितः ॥ 
यह स्मरण रखना चाहिए कि सन्निपात .ज्वर सें किसी दशा में 
सो क्रियासंकर कदापि उचित नहीं है । बदि एक क्रिया से कदाचित लाभ 
ज होवे तो awe का कर्ते हे कि एक क्रिया का वेय शान्त हो जाने पर 
दूसरी क्रिया करावे ! एक समय में दो या दो से अधिक समान गुण चाली 
{क्रियाओं के करनेका नाम क्रियासकर है; जसे MAAS ऊपर कोई दूसरा अजन 
अथवा एक बार वस्तिकमै करने के वाद तकाल दूसरी वार वस्तिकमे करना । 
सन्निपात में लंघनविधि 
त्रिरात्रै पञ्चरात्रं चा दशरात्रमथापि वा ॥ 
लंघने सात्रिपातेषु कुर्यादारोग्यदर्शनात्‌ ॥ 
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सप्तमे दिवसे प्रप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा ॥ 
पुनर्घोरतरो भुत्वा प्रशमं याति हन्ति वा ॥ 
त्रिदोषजे धातुमलपाकात्‌ ॥ 
पाहिले लिख चुके हें कि दोषा की सन्धि क्रम से ७ दिन, दस दिन 
ओर बारह दिन है । आयुज वेद्यो का अनुभव हे कि यदि इन सन्धि 


के दिनों में दोष नहीं पचते तो धातुपाक प्रारम्भ हो जाता हे अथात्‌ घातु | 
~ च ~ ० ~ + 
पचने लगते हैं जिनसे नाना उपद्रव होकर प्रायः रोगी की wy भी हो 


जाती = ॥ 

सन्निपात में रोगी को लंघन कराने की सामान्य विधि और 
अवधि ३ दिन, १ दिन आर दस दिन की कही गई है, अतः चिकित्सक 
का कतंब्य है कि दोषों की अवस्था के अनुसार ३ दिन, ४ दिन या १० 
दिन तक रोगी को विधिपूरक लंघन करावे । यदि इन दिनों में दोष न 
Wa तो फिर दोषों के बलानुप्तारा तब तक लंघन करावे जब तक कि रोगी 
' आरोग्य न हो जावे । ठीक प्रकार दोषों के पाक तक रोगी के शर्रीर में 
बल को रक्षा के लिए त्रिदोषनाशक दर्या द्वारा सिद्ध किए हुए पेया आदि 
हलके पदार्थ रोगी को देने चाहिये अन्यथा लंघन से रोगी निर्बल हो 
जावेगा और चिक्रिससा में सदा रोगी के बल की रक्षा करनी चाहिये | 


सन्निपात में त्याज्य द्रव्य 
सन्निपात में रोगी को निम्न पदार्थों का रोग के आरम्भ से अन्त तक 
त्याग कर देना चाहिये:-- क: 
१. मांस का रस, चावल 
२. बिना पका हुआ शीतल जल 
३.घी 
स्निग्ध स्वेद का निषेध 
fra: स्वेदो निषिद्धो ऽत्र विना केवलवातजात्‌ ॥ 


जो रोग केवल वायु से उत्पन्न : में 
ल व हुए हों उनमें ही स्निग्ध स्वेद का 
विधान है तथा जहां सक्चियात सें तीनों दोषों का प्रकोप हो उस हालत में 


स्निग्ध स्वेद का निषेध है; इस दशा में स्वेद देना उचित नहीं है । 
, ज्वर में स्निग्ध सेद के अतिरिक्त वातज्वर से बताये हुए: 
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बालुका स्वेद तथा निष्ठोवन आदि का प्रयोग करना चाहिए । 


बालुका स्वेद की विधि 

किसी मिट्टी या लोहे के ada में बालु भर कर उसे तांत्र गरम करें, 
जब वह लाल हो जावे उस समय रोगी को' नझ कर दें ओर केवल एक 
SAT ऊपर दे दे । कम्बल सहित रोगो को बत कीं चुनी हुई किसी चाकी 
पर इस प्रकार लिटाव के उसके नेत्रां को किसी प्रकार वाष्प न लगने पावे; 
अब चौकी के नीचे गरम को हुई रेत रख कर ऊपर सिरका छिड़क दें, जिसके 
चाष्पों से रोगी को स्वेद होगा | ध्यान रहे कि कम्बल इतना लम्बा चोड़ा 
होना चाहिये कि रोगी के सम्पूर्ण शरीर को ढककर पृथिवी से मिल जावे । 


~ ha 


इस प्रकार स्वेद दे शूल आदि पाडा शान्त होकर रोगी क। saz 
उतर जाता है । 


~ 
सन्धवादिनस्य 
सेन्धा नमक, सुहान्जने के बीज, कूठ, सरसों, इन सब त्रब्याँ को 
बकरे के सूत्र में खरल कर के नस्य देने से तन्द्रा नष्ट होती है । 
मधूकसारादि नस्य | 
सहुए का सार, Vea नमक, काली मिरच, पीपल इन सब द्वब्यों 
को समान भाग ले कर नस्य देने से तन्द्रा नष्ट होती है । 
mn 
Me रसादि नस्य | 


झदरक के रस अथवा बिजोरे नीस्बू के रस को कुछ यमे कर के उस 
सें सोंचर नमक, Sea नमक और कांच नमक मिला कर नस्य देने से 
चन्द्रा नष्ट होती है । 


इन के अतिरिक्त अन्य अनुभूत तीत्र नस्यों का भी प्रयोग कर सकते 
हैं । नस्य के प्रयोग से कफ पतला हो कर मुख तथा नासिका द्वारा निकल 
जाने से कण्ठ, मुख, हृदय, मस्तिष्क और पसलियों की पीढ। शान्त हो. 
जाती तथा मोह और तन्द्रा का नाश होता हे । 
निष्ठीवन | 


जव अत्यन्त दाह और शुष्कता के कारण जीभ, तालु और क्लोम में 


९ 
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शोष हो तथा रोगी की जिह्वा लाल, काली ओर गोजिह्वा के समान खर 
स्पर्श हो गई'हो और प्यास अधिक हो, रोगी की जीभ फट जावे आर अत्यन्त 
विकलता हो उस समय मुनक्का को शहद आर घी में मिला कर जीभ पर 
मजने से बहुत लाभ होता हे । सहस्रां वार का अनुभूत हे। | 

अद्रक के रस में सेन्धा नमक, सांड, मिरच और' पीपल को मिला 
कर सुख में भर कर बार २ कुल्ली ( गरारे ) करने से मुख, तालु, ग्रीवा, 
पसल्ली तथा कोष्ठ आदि में रुका हुआ कफ खिंच कर निकल जाता आर श्वास 
आदि सब पीड़ा शान्त हो जाती है । रोगी.के बलाबल का विचार करते 
हुए इस को अनेक बार प्रयोग कर सकते हें । 


शहद का निषध | 


सम्पूर्ण सन्निपात ज्वरो में रूद्धता, तुषा तथा अधिक दाह होने की 
दशा में उष्ण और SIT होने के कारण ThA शहद का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये क्योकि उष्णता और शरीर में कृशता होने परः शीतल उपचार की 
आवश्यकता होती हे ओर सन्निपात में शीतल उपचार का सवदा निषेध 
किया गया है | 


अवज्ञेह का निषेध | 


कण्ठ से ऊपर वाले रोग, हिक्का, श्वास, कास आदि में ग्रातःकाल 
के समय अथवा दिन के समय अवलेह का अयोग. निषिद्ध है। इन रोगों में 
अवलेह का सदा सायंकाल के समय ही प्रयोग करना चाहिये । | 


अष्टांगावलेह | 


ती कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी, सोंड, मरिच, पीपल, जवासा, 
क रडी, इन आठ Feat को समान भाग ले कर चूर्ण कर के अद्रक के रस 
म मिला कर चाटने से कास, श्वास, हिचकी तथा के 
ih ) ; कण्ठ के रोग नष्ट. हो 
oo ० 
चतुरगावलह | 
आगे हुए आंवलो को पीस कर उस सें दा 


मिल्ला कर शहद के साथ चाटने से 
श्वास 
होती है । ह 


ख और सोंड का चूर्ण 
खांसी, अरुचि झर मुद्दा नष्ट 
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AAT | 
Ana के बीज, पीपल, काली मरिच, सेन्धा नमक; लहसुन, मेन- 


~ a 


सिल और वच समान भाग ले कर इन को एकत्र गोमून्र में पीस कर अंजन 


~~ करे 


करने से चेतनता आती है और मोह तथा तन्द्रा दूर होते हैं । 


र 
लोहचूणाज्ञन | 
लोहे का चूर्ण, सफेद लोध, काली मरिच, इन को गोमूत्र में पीस 
कर अञ्जन करने से तन्द्रा नष्ट होती है। 


दुणडपांण्यज्ञन | 


शहद, सेन्धानमक, मनःशिला, काली मरिच इन सब को एकत्र 
पीस कर नेत्रों में अन्जन करने से बेहोशी नष्ट होती है । 


दृशसूलादि क्वाथ | 
दशमूल की eat वस्तुयें २ तो. का यथाविधि क्वाथ यना कर अर इस 
काढे में पिप्पली का ४ रत्ती से ३ माशा चूणे मिला कर रोगी को पिलाने से 
अत्यन्त वातकफोल्वण सन्निपात, विकलता, पाश्वशूल, Agi, तन्द्रा आदि 


नष्ट होते हें । 


द्वादशांग क्वाथ | . 
दशमूल की दशों औषधियां २ तोले पिप्पली ओर पीपलासूल प्रत्येक 
३ साशे इन १२ द्रब्यों का क्वाथ भ्रति कफ होने की दशा में लाभप्रद ह 
श्वास तथा कास को तत्काल नष्ट करता और वात तथां कफ का पाचक ह । 
GGUS FUT | 
दशसूल की दशों चीज २ तोले, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, 
Gis प्रत्येक ३ माशे इन Weal का क्वाथ वातकफोल्वण सन्निपात को. 
अत्यन्त लाभकर है । यह क्वाथ घातुपाक में हितकर और पित्तनाशक है ।' 
त्रिफलादि क्वाथ | 
त्रिफला, कायफल, देवदार, लाल चन्दन, काली मरिच, पद्माख, 
खस, waa की छाल, पीपल, साँठ प्रत्येक ३ माशे यथाविधि क्वाथ बनावे 
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इन द्वब्याँ का क्वाथ पित्तकफोल्वण सन्निपात में लाभ करता हे । यह पित्त 
को शीघ्र निकालने वाला, कफनाशक ओर मूत्रल हे । इस के प्रयोग से बढा 
हुआ पित्त तत्काल शान्त होता है। यइ विरेचक, कफहर, पित्तनाशक ओर 
दीपन हे । 
तिक्तादि क्वाथ । 

कुटकी, पित्तपापडा, पोहकरमूल, गिलोय, त्रायमाण, कटैली छोटी; 
जवासा, रास्ना, चिरायता, कचूर, सोंठ, बड़ी हरड की छाल, भारंगी प्रत्येक 
३ माशे यथाविधि काथ बनावें इन ASAT का क्राथ पित्त कफोल्वण सन्निपात 
में हितकर है। मूर्डा, विकलता, तन्द्रा, श्‍वास आदि होने पर यह आते श्रेष्ट 
हे, यह भेदन, वातानुलोमन, मस्तिष्क शोधक; पित्तहर और विकलता- 
नाशक है। 

चण । 

पहिले कहे सुदर्शन चूण, ज्वरभैरव चूर्ण, आनन्द चूर्ण आदि सन्नि- 

पात ज्वर में योग्य. अनुपान के साथ समयानुसार प्रयोग करने से लाभ 


होता है। 


मृतसंजीवनी azar | 


शुद्ध मीठा तेलिया, ais, मरिच, पीपल, गन्वक्र, सुहागे की खील, 
घतूरे के बीज, ताम्नभस्म, शिंगरफ़ शुद्ध सब द्वव्यों को सम भाग लेकर ३ 
दिनि ह के रसम खरल करके चने के बराबर गोली बना लें । इसका नाम 
छतसंजीवनी वटी हे । यह वटी आक की जड़ के क्वाथ के साथ देने से सब 
प्रकार के सन्निपात ज्वरो को नष्ट करती है । वायु तथा कफ की प्रबलता में 
यह विशेषतया खाभकर, हे । इस रस में वांसा के पत्तों के रस तथा पारद 
आर रधक के योग से की हुईं ताम्र भस्म डालनी चाहिये | 


भरमेश्वर रस | 


५ अरने उपलो की भस्म ३६ साशे, काली मरिच १ माशा, मीठा 


र: 
~~ 
ae 


oh 
ह 


तेलिया १ माशा, 
बनता हे । 

ae = र सञ्चिपातज्वर को नाश करने के लिए एक श्रेष्ट wie हे । 
SSN भ॑ समयाजुसार योग्य अनुपान के साथ लास करता है । 


इन सब ब्रब्यो को एकत्र खरल करने से भस्मेश्वर रस 
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यह रस कफ वातहर तथा समवायं हे, जब रोग में दोषों का निणय भली 
प्रकार न हो सके उस समय किसी क्वाथ के साथ इस का प्रयोग कर 
सकते हैं । 


संजीवनी वटी | 


वायविडङ्ग, Ais, पीपल छोटी, हरइ छाल, AEST छाल, आमला, 
चच, गिलोय, शुद्ध भिलावां, शुद्ध मीठा तेलिया प्रत्येक समान भाग ले कर 
बारीक चूर्ण बना लें पश्चात ३ से ७ दिन तक काले वर्ण की गाय के सूत्र 
में खूब खरल करें; ओर एक २ रत्तो की गोलियां बना लें; सान्निपात ज्वरी 
को १ से ४ गोली तक उष्णोदक अथवा अदरक के रस के साथ तीन २ घंटे 
पश्चात सेवन कराने से पूर्ण लाभ होता है । यह प्रत्येक सन्निपात ज्वर की 
निराम तथा सामावस्था में बेखटके दे सकते हैं; यह सन्निपात की अग्यर्थ 
ओषधि हे, इस अकेली को यना कर रखने वाला चिकित्सक सन्निपात की 
चिकित्सा में कभी हताश नहीं हो सकता | 


हमारी सम्मति है कि सन्निपातज्वर की साधारण दशा में सदा इस 
का ही प्रयोग करना चाहिये; उपद्रव होने पर किसी दूसरी औषधि का 
प्रयोग करना चाहिये । 

यहां सन्निपातज्वर की साधारण ओपधियां का निर्णय किया गया 


है। आणे एयक २ सन्निपात sad की चिकित्सा में समयानुसार विशेष 
योग ar । 
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सन्धिगत सन्निषात चिकित्सा। 


सन्धिगत सन्निपात में आम वायु जोड़ों में एकत्र हो कर 
शोथ हो जाती और अति शूल होता है । ऐसे रोगियों के सूत्र में प्रायः आम 
(यूरिक एसिड) अधिक होता है इस ज्वर में वात और कफ प्रधान होते हैं; 
इन ज्वरों में सदा वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। 


इस ज्वर में केवल तीन दिन ही लंघन कराना चाहिये और पीड़ा 
की शान्ति के लिए रोगी को बालुकास्वेद दें ओर आतुरालय में निम्न द्वव्यों 
की धूप देते रहें । । 

धूप या धूनी | 

गूगल, राई, नीम के पत्ते, रात समान भाग ले कर चूर्ण कर लें 


और आतः सायं दृहकते कोयलो पर डाल कर धूप दें। इस से रोगी को 
. बहुत लाभ होता है। 


मुस्तकादि क्वाथ । ` 


नागरमोथा, घ्रण्ड की जड़, बड़ी हरढ़ की छाल, aid के पत्ते, 
देवदारु, गिलोय, रास्ना, शतावर, कचूर, कुटकी, dis, शालपर्णी, प्ृष्टपर्णी, 
` गोखरू, अरनी की छाल, बेल की छाल प्रत्येक ३ माशा यथाविधि क्वाथ 
बना कर रोगी को दिनमें दो तीन वार पिलावें इन का क्वाथ सान्धिगत सन्नि-: 
पात को नष्ट करने के लिए एक अनुभूत और प्रसिद्ध योग है । इस के उप- 
योग से दोष धीरे २ पच जाते हैं और शोथ आदि शान्त होते हैं । यह वायु 
का अनुलोमक हे | | 


रुडूच्यादि Fare | 


fats, प्रण्ड की जड़ की छाल, Gis, देवदारु, रासना, वडी aw 
` की छाल प्रत्येक ९ माशे यथाविधि क्वाथ बना कर रोगी को. सेवन करावें, 


इस क्वाथ को यथाविधि पीने से मुस्तकादि क्वाथ के समान. ही 
होता दव । Sr पक a ue 


+ 
we 
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हमारा अनुभव हे कि सन्धिगत सन्निपात में उपरोक्त “श्री सत्युञ्जय 


रस? भी अत्यन्त लाभ करता ह । रोगी को ३ या ४ घण्टे बाद Bast 


को सुनक्का में भर कर खिला दे; एक दिन में १ से ४ गोली को मात्रा तक 
दे सकते हैं इस से रोगी को पसीना आकर जोड़ों का दद्‌ शान्त होता आर 
शूल नष्ट होती हे, इससे रोगी को निबलता नहीं होती | यह हमारा सहस्रा 
बार का अनुभूत योग हे, वेद्य महोदय इस औषधि को अवश्य वना कर 
अपने चिकित्सालय में रखें और चिकित्सा में सफलता प्राप्त कर यश 
के भागी हों । 

सन्धिग सन्निपात में सन्धियां में शूल होने और रूक्षता के कारण 
मस्तिष्क में खुश्की होने से रोगी को नींद नहीं आती ओर विकलता अधिक 
होती है ऐसी दशा में निम्न किसी प्रयोग से रोगी को नींद आ जाती है-- 

१. काँसी के पात्र में ६ माशे पुरण्डां का तैल ले कर दूसरी कांसी 
की कटोरी से इतना घिसें कि तेल काला हो जावे, इस के अञ्जन से रोगी 
को तत्काल नींद आ जाती = । 


२. स्वर्ण माक्षिक की एरण्डी के तेल के योग से की हुइ भस्म, 
~ फङ ~ ~ n ¢ ` ^ 
२ रत्ती से ४ रत्ती तक मात्रा म खिलाने से भी अवश्य नींद आ जाता ह. । 


३. भांग ४ रत्ती घी में भून कर सुनक्का में मिला कर खिलाने से 
रोगी को नींद आ जाती हे । 


४. बादाम तथा कदूदू का तेल मिला कर सिर में मलने या कपड़ा - 
शिगो कर सिर पर रखने से नींद आती हे । 


४. कुछ खोया Ta कर के रोगी के सिर पर बांधने से रोगीको 


नोंद आती हे । 


. ६. कुछ घी हलका गरम कर के तालु पर रखने से नींद आती है 


न 
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रुग्दाह सन्निपातज्वर चिकित्सा 


ea 


यह ज्वर पित्तम्रधान होता है इसलिये उपरोक्त पित्तज्वरनाशक 
चिकित्सा की विधि से पित्त को शान्त करने का यत्न करना चाहिये । इस 
७ a a 
ज्वर में रोगी को ४ दिन लंघन करना उचित हे आर आतुरालय भी 
उत्तम होना चाहिये | 
> ~ 
पीने के लिए wa, लाल चन्दन, सुनक्ता, आंवले आर पित्तपापड़े 


से सिद्ध किया हुआ जल रोगी को देना चाहिये । 
दाह नाशक हिम 


धनिये के २ से ४ तोला चावला का हिम बना कर पिलाने से अति 
Tam अन्तर्दाह ओर पित्तज्वर शान्त होता है । 


< हरीतक्यादि काथ 


बड़ी ave का छिलका, पित्तपापडा, कुटकी, देवदारु, अमलतास का 

गूदा, सुनका, नागरमोथा प्रत्येक ४ माशा यथा विधि क्वाथ बना कर रोगी 

«को दो तीन बार दिन में पिलावें, इन goat का काथ रुग्दाह ' सन्निपात में 

देने से अति लाभ होता हे । यह छाथ पेसी दशा में दिया जाता हे जब 
आनाह हो या पित्त को विरेचन द्वारा निकालना उचित हो । 


दाह.नाशक अवलेह 
क के चूर्ण को शहद, तेल या घी के साथ चाटने से. दाह नष्ट 
दाता = । 
दाहनाशक लेप 
वेरी के पत्ते दही में पीस कर रोगी के शरीर पर मल्नने से या कपूर, 


जन्दन खेत तथा नीम के पत्तों को एकत्र कर विस कर लगाने से दाह 
शान्त होता हे | 
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अवगाहन 


शीतल जल से १०० बार घोए हुए नोनी घी को शरीर पर मल 
कर, कमल के फूलों की माला पहिन कर शीतल जल में स्नान करने से 
तत्काल दाह शान्त होता है । 
जल धारा 


विधि अनुसार जल की धारा का नाभि पर प्रयोग करने से दाह 
x 
शान्त होता हे । 


अवशुएणठन 
पूवोक्त विधि से अवगुण्ठन करने से दाह तत्काल नष्ट होता है । 
धूप या धूनी 
Wa, चन्दन श्वेत, Ua, कपूर सब द्रव्यो को समान ले कर यथा 


विधि धूप या धूनी देने से आतुरालय शुद्ध होता तथा wae सन्चिपात 
जानत पीड़ा शान्त होती हृ! 


चित्तत्रम चिकित्सा! os 


सन्निपात में विचार शक्ति के अच्युत नामक केन्द्र के विकृत होने से 
सथा सरस्वती केन्द्र की क्रिया तत्र हो जाने से मनुष्य के मन में नाना प्रकार 
के हेसने, गाने और नाचने आदि के विचार पैदा हो कर रोगी कभी नाचता, 


. कभी हंसता, कभी गाता और कभी Beet नियाह से देखता है । अन्त में 


मस्तिष्क के स्रोतों में दूषित वायु भर जाने से रोमी बेहोश हो कर मोह को 


. प्राप्त हो जाता है; यह सन्निपात में वायु के प्रतिलोम होने के लक्षण हः 


इसलिए इस में वातानुलोमन चिकिस्सा तथा Wel की शोधक चिकित्सा 


लाभकारी हे । 
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सारस्वतादि काथ 


ब्राह्मी, पाढल, पटोलपत्र, सुगन्धबाला, बड़ी हरड की छाल, पित्त- 
पापड़ा, कुटकी, अमलतास का गूदा, शखाहुल्यो प्रत्येक ३ माशा यथाविधि 
काथ बना कर रोगी को ad, इन सब दवव्या का काथ पिलाने से चित्त- 
भ्रम सन्निपात नष्ट होता हे । यह प्रयोग वायु के अनुलामन करने, मास्तिप्क 
के स्रोतों को शुद्ध करने, चित्त की वृत्तियो को ठोक करने आर पेट के साफ़ 
करने के लिए अत्यन्त लाभकारी है । यह झदुरेचन है । 


परोलादि काथ 


पटोलपात, बड़ी हरड़ की छाल, कुटकी, दार हल्दी, ब्रह्मी, नागर- 
मोथा, चिरायृता प्रत्येक ४ माशा यथा विधि छाथ बना कर 'पिलावे यह 
क्वाथ भी चित्तञ्जमनाशक हे । यह प्रायः रक्तगत दोषां को भी शुद्ध करता हे। 


तन्द्रानाशक AMA 


१. पीपल, वच, काली मरिच, सघा नमक, करञ्जुए की गिरी, हल्दी, 
सूखे आंवले, बडी हरइ की छाल, zee का छिलका, सरसों, हींग; साठ 
यह सब द्रव्य समान भाग ले कर बकरे क मूत्र में घोट कर वटि बना लें । 


आवश्यकता होने पर जल म घिस कर नेत्रां में अञ्जन करने से तत्काल 
लभ हाता = I 


क an na न ~ =e 

२. मनसिल, वच, बहेड़ की छाल, पीपल, काली मरिच सब द्वव्यों 

का समान भाग लें पीस कर घोड़े की लार में घिस कर आंख में अञ्जन 
करने से मुछ नष्ट होती हे । यह प्रयोग हमारा AKA बार का अनुभूत हे । 


नस्य 
१. गुड़ पुराना, पीपल ओर ais को अगस्त के पत्तों के रस में पीस 
कर नासिका में डाल कर सूंघने से तन्द्रा तथा सू नष्ठ होती है । 
२. पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध, प्रत्येक १ तोला, 


AST ८ तोल, मनसिल १ तोला, पीपल ४ तोले सब द्रब्याँ को कूट पांस 


कर नस्य बना खर; इस के सूंघने से तत्काल मूळा नए होती और रोगी को 
होश आ जाता हे । 


~ 
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यह A ~ 
ह नस्य अति तीव्र विष हे, इसलिए इल को अति सावधानी से 
प्रयोग में लावें । मात्रा ३ रत्ती से ४ चावल | 


इस ज्वर में पूर्वोक्त सञ्जोवनी वटी भी विशेष लाभ करती है । 


शाताङ्ग सन्निपात चिकित्सा 
NAR 


इस रोग में प्रायः हृदय की क्रिप्रा अति मन्द हो जाती हे, इस से 
हृदय पूण मात्रा में रुधिर नहीं फेक सकता जिससे नाड़ी की गति भी मन्द 
हो जाती हे । इस कारण इस रोग में सब से पाहिल हृदय की क्रिया को 
ओर ध्यान देना चाहिये, इस रोग में प्रायः हृदयोत्तेजक, उष्णीय, चात- 
कफ नाशक द्वब्यों का यथोचित अनुपान के साथ उपयोग करने से अत्यन्त 
लाभ होता = । 


अर्कमूलादि काथ 


आक की जड़ की छाल, काला जीरा, काली मरिच, पापल, भारंगी, 
करेली छोटी, करेली बड़ी, साठ, पोहकरमूल प्रत्येक ३ माशा यथा विधि 
काथ बना कर रोगी को पिलावें, इन द्रव्यो का क्वाथ पिलाने से शीतांग 
सन्निपात वाले रोगी को लाभ होता है । यह वातानुलोमन, खोतवाही, 
हृदयोत्तेजक, कफनाशक, दीपन और पित्तजनक हे । 


शीतांग सन्निपात में रोगी के रोम Bat द्वारा गर्मी शरीर से निकलती 
है, इस कारण गर्मी को शरीर में रोकने और शरीर को गर्म रखने के लिए 
के लिए उद्घूलन करना अत्यन्त आवश्यक है | 


उद्धूलन 


१. ककोड़े की जड़, कुलथी, पीपल, वच, कायफल, जीरा काला, 
चिराया, चीते की छाल, बढी हर का छिलका यह रभ्य महीन sales 
. कायफल के छाथ में मिला कर शरीर पर मलने से शरीर रामे हो जाता 
- SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 


LIBRARY. 
Jangamwadi Math, VARANASI, 
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२. Heal तोरी के बीज, कुलथी, चीते की छाल, चिरायता, वच, 
बड़ी हरड की छाल, पीपल, कायफल, जीरा काला, पित्तपापडा इन को 
महीन पीस कर किसी कपडे की पोटली में बांध कर शरीर पर मलने से रोम कूप 
अवरुद्ध हो कर शरीर गरम हो, जाता है । 

३. शुद्ध पारा, शुद्ध मीठा तेलिया प्रत्येक १ तोला, काली मरिच 
४ तोले, धतूरे के फलों की राख ८ तोले सब को महीन पीस कर रोगी के 
शरीर पर मलने से रोगी का शरीर तत्काल गरम हो जाता हे । यह प्रयोग 
अनेक बार का अनुभूत है । 

कस्तुरी भैरव रस 

शुद्ध शिंगरफ, शुद्ध मीठा तेलिया, gaat की खील, जाचित्री, 
जायफल, काली मरिच, पीपल, कस्तूरी सब द्वव्यों को समान भाग ले कर 
पान के रस में एक दिन निरन्तर खरल करके रख लें, इस रस का नाम 
कस्तूरी भैरव हे । मात्रा--१ रत्ती से ४ रत्ती तक दिन में तान चार मात्रा 
अद्रक अथवा पान के रस के साथ दे सकते हैं । 

कस्तूरी भैरव की २ रत्ती की गोली बनानी चाहिये । यह रस 
चाताजुल्लोमन, कफनाशक, हृद्य, हृदय की गति तीब्र करने वाला, WHA, 
दीपन, पाचन, शीतांग हर तथा शरीर को गरम करने के लिए उत्तम है । 

इन के अतिरिक्त चन्द्रोदय रस, रसासैन्दूर, वसन्त कुसुमाकर, बृहत्‌ 


कस्तूर्रमेरव 
र रस आदि भी समयानुसार यथोचित मात्रा में प्रयोग कर 
सकते हें । 


a conned 


कणठकुब्ज सन्निपात ज्वर चिकित्सा 


इस रोग में कण्ठ में कांटे से उत्पन्न हो जाने के कारण रोग को कण्ठ” 
कब्ज सञ्चिपात ज्वर कहा जाता है । यं वातक्रफोश्वण सन्निपात ज्वर है । 


त्रिफलादि क्वाथ 
हरड को छाल, बहेडे का छिलका, आमला, साठ, मारिच, पापल, 
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नागरमोथा, कुटको, इन्द्रजा, ग्र्ड्सा आर हढ्दी NTH ३ माशा यथाविधि 

FAT TAHT प्रयोग करने से कण्ठकुव्ज सन्निपात ज्वर शोत्र नष्ट हो जाता 
७०७ AD wx 

हे । यह काढ़ा पच्यमानावस्था में विशेष लाभ करता है | 


किरातादि क्वाथ 


चिरायता, कुटकी, इन्द्रजो, पोपल, कचूर, कटेली छोटी, wey की 
छाल, हरड़ का छिलका, देवदारू, काली मरिच, कायफल, नागरमोथा , 
अतोस, आंवला, पोहकरमूल चीते की छाल, काकड़ासिगी, बांसे के पत्ते, 
साठ प्रभ्थेक ३ माशा यथाविधि क्वाथ बनाकर सेवन कराने से कण्ठकुब्ज 


~ ~ 


रोग नष्ट होता है । 


कणठकुब्ज नाशक ACT 
पीपल का चूर्ण करके भटकटेया के रस में मिलाकर नस्य लेने से 
कण्ठकुङज रोग नष्ट होता है । 


कणंक सन्निपात उबर चिकित्सा 


* CEES Fe 


जिस ज्वर में कर्णमूल शोथ होता हे उसे कर्णक ज्वर कहा जाता है। 
कर्णमूल निकलने पर रोगी को अधिक पीड़ा होती और अनेक TTT हो 
जाते हैं, अतः चिक्रेन्‍्सक को विशेषतया कणेमूलशोथ की चिकित्सा की ओर 
ध्यान देना चाहिये । । 

सारंगी आदि काढा 

भारंगी, अरनी की छाल, पोहकर सूल, कटेली छोटी, सोंठ, काली 
'मरिच, पीपल, वच, नागरमोथा, गिलोय, काकडासिंगी, कुटकी, रास्ना 
प्रत्येक ३ माशे सब द्वग्यों को विधि पूर्वक काढ़ा बना कर पीने से कर्क 
सक्षिपातज्वर नष्ट होता है । यह काढा उदर को शुद्ध करके कणंसूल शोथ 
को हटाता हे । यह काथ वाताजुलोसन; शोथनाशक, कफनाशक, दीपन, 
सर ओर ज्वर नाशक है । 
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दशमूलादि क्वाथ 


दशमूल की दर्श वस्तुएं १ तोला, कुटकी, पीपलामूल, बहे की 
छाल, हरड़ का छिलका, आमला, सोंठ, चिरायता, काला मरिच प्रत्येक ३ 
माशा यथा विधि काढा बनावें और प्रयोग करें इससे वेदना सहित कर्णक 
सन्निपात नष्ट हाता हे । यह काढा त्रिदोष नाशक, सर, भेदन, शोधनाशक 
ज्वरनाशक ओर लेखन हे । यह कर्णक सन्निपात उवर की एक उत्तम षधि 
है ओर हमारा eal वार का अनुभूत है । 


ns] 


कणमृल चिकित्सा 


— 


१. हल्दी, इन्द्रायण, कूठ कडवा, सांभर नमक, देवदारु, हींग, सब 
Feat को झाक (मदार) के दूध में खरल करके लेप करने से सूजन साहित 
BUS नष्ट हो जाता है। यह लप शोथ के नाश में अद्भुत प्रभाव 


a 


करता है । 


२. FTA, कायफल, साठ, जीरा स्याह सबको समान भाग ले कर 
गोमूत्र में खरल कर के हलका गरम ही शोथ पर लेप करने से शोथ शान्त 
हो जाती हे | 

n Sy = 

३३. सुहाक्षन की छाल ओर राई दोनों द्वव्यों को समान भाग ले कर 
गोमूत्र में खरल करके हलका गरम ही लेप करने से शोथ शान्त हो जाती हे। 
यह लेप शोथ नाशक और दाहनाशक है । - 


बिजौरे नींबू का छिलका गौ मूत्र में पास कर लेप करने से शोथ 
इट जाती है । 


गेरू, साठ, वच और कायफल इन द्रव्यो को महीन पीस कर 
गोमूत्र से हलका गरम ही Ay करने से पीड़ा शान्त हो जाती है । 


कर्य॑मूलशोथ होने पर उपरोक्त किसी लेप या सॅक द्वारा पहिले 


So नष्ट काने का यत्न करें, यदि शोथ नष्ट न हो ओर पीड़ा अधिक हो 
जगा कर शोथ नष्ट करने का यत्न करें । जोडे लगाने के बाद 


i 
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प्रचलित रीति के अनुसार पहिले नीम ओर बकायन के पत्तों का गरम सुरतां 
बांधे ओर ३ दिन भुरता बांध कर निम्न लेप करें- | 
_ ६. पाकशाला का धूां, हल्दी, ais, .सरसों, सांभर ओर वच इन 

सब द्वव्यों को समान भाग ले TAH खरल कर के जोक लगाने के स्थान पर 
लप करने से शोथ बहुत शीघ नष्ट होती है । 

यदि लेप अथवा जांक आदि द्वारा भी शोथ शान्त न हो आर 
उसके पकने की आशंका हो तो किसी सुयोग्य शल्य चिकित्सक at सम्मति 
से उस पर पहिले गेहूँ के आटे या अलसी की पुल्टिस att और शोथ 
पक जाने पर उसमें चीरा लगादे ओर ब्रणचत्‌ चिकित्सा करें । 
मरहम 

राख २ तोले, कत्था श्वेत १ Me, नीला थोथा ६ माशे, फटकड़ी 
श्वेत ६ माशे, शुद्ध जल १ वोल्ने, तेत मीठा ४ तोला । पाहिले पानी ओर 
तेल को अंगुली से इतना मर्थे कि दोनों मिलकर मक्खन की तरह हो 
जावें, फिर शेष द्रब्य बहुत बारीक पीस कर इसमें Wald । यह मरह 
्णशोधन और ब्रणरोपण हे । 


सुस नेत्र सन्निपात ज्वर चिकित्सा 


इस रोग में वायु प्रतिलोम होने से मस्तिष्क के अन्य केन्द्रों की 
अपेक्षा सूये केन्द्र और वायु केन्द्र में विशेष विकृति हो जाती हे 'जेससे नेत्र 
आर कान अपना २ कमै ठीक प्रकार नहीं कर सकते | इस सन्निपात उवर में 
चिकित्सक का कत्त॑ब्य हे कि वायु को अनुलोम करने का यत्र करे। 


इस रोग में शिरोविरेचन अतिलाभप्रद हे । 

दारु BAe कषाय 
दारू हरदी, पदोल्पत्र, नागरमे।था, कैली छोटी, कुटको, हल्दी, 
त्रिफला प्रत्येक ४ माशा, इन द्रब्यों का यथाविधि क्राथ बनाकर पीन से 
Wa सन्निपात ज्वर शान्त होता हे । यह क्राथ वातानुलोमक, मस्तिष्क 

शोधक, सर, रेचक, त्रिदोषहर और ज्वर नाशक | 

।पप्पल्याद्‌ कषाय 
पीपल, परोलपात, वच, नागरमोथा, कूठ कडूवा, कुटकी, देवदारू, 

के 


I 
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नीम चाल, प्रस्येक ३ माशा इन HEAT का काथ भी gray सञ्चिपात के 
शान्त करता है । 
नस्य 

'असगन्ध नागोरी, सेधा नमक, वच, महुआ, काली मरिच, पीपल, 
साँठ, लहसन इन सब औषधियों को समान भाग ले कर बकरे के मूत्र में पीस 
कर रोगी को नस्य देने से मस्तिप्क शुद्ध हो झुग्तनेत्र सन्निपात नष्ट होता है। 

किरातादि लह 3 

चिरायता, पित्तपापड़ा, वच, पीपल छोटी, काली मिच, राई आर 
लहसुन इन ब्रब्यौ को समान भाग लेकर महीन पीस कर चार गुना शहद 
मिलाकर लेह बनाल । इस किरातादि लेह के चाटने.से रोगी को लाभ 
होता है । : 

नत्राञ्जन 


सांभर नमक और पीप को पौस कर नेत्रा में लगाने से नेत्रों की 
विकृति नष्ट हो जाती है । 


र न 


रक्षष्ठीवी सन्निपात चिकित्सा 


यह प्रायः पित्तोल्वण सन्निपात माना जाता हे, जिसमें दोष रक्त को 
दूषित करते हैं, इस कारण रक्त का वेग अधिक हो जाता और ब्यान वायु 
के विकृत होने से त्वचा पर लाल या कृष्ण वर्ण के मण्डल हो जाते हें। 
इसी वायु के विकार से रक्त मुखस्थ हिता नाम नाड्या या आमाशय में 
निकल कर सुख द्वारा वमन के साथ बाहिर निकला करता हे । 
«इस रोग में चिकित्सक का कत्तव्य हे कि रक्तशोधन, दाहनाशक 
आर वातहर तथा वातानुलोमन द्रब्य द्वारा चिकिःसा करे । 


उशीरादि काथ 

Re, धमासा, वासे के पत्ते, पित्तपापडा, प्रियंगुफूल, कुटकी 

प्रत्येक ४ माशे यथाविधि क्राथ बनाकर मिश्री मिलाकर प्रयोग करने =e 
रोग में लाभ होता हे 


६. |. यह काढा रक्त: शोधक 
चातपित्तहर, भेदक, रक्तावरोधक, . वातानुलोमक. ु तथा a 
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है। यह रोग की किसी भी अवस्था में प्रयोग किया जा सकता है । 


पदूमाकाद क्वाथ 
Waa, लाल चन्दन; पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चमेली. के पत्ते 
नेन्नत्राला, श्वेत चन्दन, मुलहठी, नीम की छाल प्रत्येक ३ माशे यथाविधि 
छाथ बना मिश्री मिल्लाकर रोगी को देने से अति लाभ होता है। यह कषाय 
रक्तशोधक, ज्वरनाशक तथा रक्तशोधक है परन्तु आनाह तथा आध्मान 
होने पर इसका प्रवोग न करें । 


. नस्य. 
१. दूब घास की नस्य लेने से सुख तथा नासिका से आता हुआ 
WAL रुक जाता हे । 


२. शीतललचीनी को बकरी के दूध में पीस कर नस्य लेने से रुधिर 
का जाना रुक जाता हे। 


३. त्रिफला के काथ में gat का रस मिलाकर नरय लेने से 
रुधिर रुकता है । 


८ ०0, (0 4७ 
प्रलापक AAMT ।चाकत्सा 
चित्तत्रम सन्निपात के समान प्रल्लापक सन्निपात में भी वायु के 
भातिलोम होने के कारण मस्तिष्क के अह आदि ज्ञानकेन्द्रो में चिकार हो जाता 
है जिससे रोगी बिना सोचे समझे कुछ का कुछ बोलने. लगता हे तथा उसको 
अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता । इस रोग में चित्तअ्रमसन्निपात के समान 
Sy, नस्य तथा अञ्जन आदि का प्रयोग करना चाहिए । 


मुस्तादि क्वाथ 
नागर मोथा, नेच्रबाला, पित्तपापडा, लाल चन्दन, भर वच Ws 
३ माशे इन द्भ्यो का बना काढा सथाविधि सेवन करने से प्रलापक ज्वर 
शास्त होता तथा बुद्धि ठीक होती ह । 
भ्रगवादि क्वाथ 
_ अगरु, पित्तपापडा, अमलतास का. गूदा, नागरमोथा, कुटकी, WA 
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असगन्ध, मुना, लाल चन्दन, शालंपर्णो, एष्टपणो, Wee, गम्भारी, 
- पाढल, दोनों कण्टकारी, बेल को छाल, अरनी की छाल, अरलू की छाल, 
संखाहुली प्रत्येक तीन माशे इनका कषाय प्रलापक ज्वर को नष्ट करता ह । 
इसके प्रयोग से चायु अनुलोम होती, ब्रह्मादि केन्द्र शुद्ध हो बुद्धि ठीक 
होती तथा प्रलाप नष्ट होता है; यह अति उत्तम क्राथ है । 
इस रोग में प्रयुक् होने वाले अञ्जन आदि awa सन्निपात के 
समान ही हैं, इस लिए वहां से देख कर ही प्रयोग करं 


जिह्वक सन्निपात ज्वर चिकित्सा 


2 इसमें कफ तथा वायु प्रबल होने के कारण रोगी की जिह्वा कण्टका- 
इत्त हो जाती ओर कानों से बहिरा हो जाता है, इस लिए. चिकित्सक को 
जिह्या को शुद्ध तथा हल्का करने ओर रूक्षता दूर करने की ओर ध्यान 
देना चाहिये । र ; | 

कवल 


चिरायता, अकरकरा, Hawt (पान की जड़) कचूर, पीपल, 
सब समान भाग, इन Hea को पीस कर सरसों के तेल और बिजोरे निम्बू 
के रस में मिलाकर मुख में धारण करने से fret की स्थिरता और काँटे 
तत्काल नष्ट हो.जाते हैं । । 


 रालुरपणर्यादि लेह 
बाही, बेल की छाल, कूड, शंखपुष्पी सब समान भाग यहद द्रव्य 


पीस कर शहद मै मिला कर चाटने से वाणी 
सर । ती शुद्ध होती, जीभ की स्थिरता 
नष्ट होती तथा जीभ हक्की हो जाती है । uf ae 


aes 
कशणटकायोदि क्वाथ 

कटेली' छोटी, साठ, पोहकरमूल, गिलोय, ब्राह्मी, तुलसी के 'पत्ते 
STATA, भारंगी, जवासा और वच प्रत्येक ३ माहे इन ब्रूज्यों का 
क्राथ विधिपूर्वक बनाकर पीने से free सञ्चिपात शान्त होता है । यह 
कषाय बुद्धिवधक, कफहर, कासनाशक, श्वासहर, वातनाशक, अग्निवर्धक 


वातानुमोलक, दापन तथा पाचन है । सञ्चिपाठ में उवर का वेग कम होने 
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पर जब ज्वर को रोकना भी हो उस. समय इसके प्रयोग करना चाहियेः. 
श्वास तथा कास में यह विशेष लाभकर हे। 


वचादि क्वाथ 
वच, छोटी करेली, ,जवासा, रास्नां, गिलोय, नागरमोथा, सोठ, 
कुटकी, काकड़ासिंगी, ब्रह्मो, भारंगी, चिरायता, बांधे के पत्ते, कचूर WAS 
२ माशे इन Attar विधिवत्‌ बनाया क्राथ सेवन करने से जिहक 
सन्निपात शान्त होता हे । यह कषाय उदर तथा मस्तिष्क को शुद्ध करने 
वाला, सुखशोधक तथा रक्तशोधक हे; यह कषाय रोग की सब दुशाओं 
सें प्रयोग किया जा सकता है । 


३ 


A 


अभिन्‍याससब्निपातज्वर चिकित्सा | 


अभिन्यास सन्निपात ज्वर अति भयंकर रोग हे, इस में दोष अधिक 
वेग से कुपित होते हैं, इस में सन्निपात के सब लक्षण मिलते हैं विशेषतः 
रोगी इस रोग में गूंगा हो जाता है |. सावधानी और बुद्धिमानी से इस रोग 
की चिकित्सा करनी चाहिये | 


` श्यृग्यादि क्वाथ | 
. काकडासिंगी, भारंगी, हरड, जीरा, पिप्पली; चिरायता, पित्तपापडा, 

बच, देवदारु, कूठ, TATA, .कायफल, सोंठ, नागरमोथा, धनियां, कुटकी 
इन्द्रजो, पाढल, रेणुका, गजपीपल, चिरचिटा, पीपलासूल, चीता, इन्द्रायण, 
अमलतास, नीम, कचूर, बावची, वायविडंग, हदी, दारहल्दी, अजमोदा 
आर अजवायन प्रत्येक २ माशे इन AA Heal का यथाविधि काढा बना कर. 
पीने से अभिन्‍यास में लाभ होता है । यह कषाय ज्वर, TAT, मोह, कणे 
पीड़ा तथा समस्त सन्निपात ज्वरों के लिए अति लाभकर है। इस काढ़े में 
'अयोग से पूर्व ६ माशे से १ तोला अद्रक का रस आर २ रत्ती से ४ रत्ती 
सक हींग मिला लेनी .चाहिये । 


कण्टकारी श्रादि क्वाथ | 
eo Beat छोटी, धमासा, पोहकरमूल, भारंगी, कचूर, काकडासिंगी | 
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प्रत्येक ४ माशे सब दन्यां का कषाय बना कर पीने से अभिन्यास ज्वर शान्त 
होता है; यह काढा त्रिदोषनाशक है तथा अति प्रबल श्वास में देने से लाभ 


करता है। 


त्रैज्ञोक्यसुन्दर रस.। 

पारा शुद्ध और गन्थक शुद्ध ले कर यथाविधि कज्जली करें फिर कुडे 
की छाल, श्वेत मूसल्ली का रस, धतूरे के पत्तों का रस, ककरोंदे का रस, 
जीवन्ती स्वरस तथा ब्राह्मी रस प्रत्येक से एक २ भावना दे कर खरल कर के 
एक रत्ती की गोली बना लें । एक एंक गोली दो दो घण्टे पीछे मधु के साथ 
देवें । यह रस सन्निपातज्वर की समस्त दशाओं में प्रयुक्त हो सकता हे परन्तु 
रक्तष्ठीवी और रुग्दाह सान्निपात में इस का प्रयोग नहीं करना चाहिये। 
शेष अवस्थाओं में भी दोषों के aga अनुपान निर्णय कर लेना चाहिये | 


प्राणेश्वर रस 


पारा शुद्ध ४ तोल, शुद्ध गन्धक ४ तोले ओर शुद्ध मीठा तेलिया 
२ वोल्ने तीनो दर्ब्यो को बारीक खरल wrt और कपरोटी की हुईं आतशी 
शीशी में भर कर बालुका यंत्र द्वारा २४ घण्टे की झग दें; शीतल होने 
पर औषधि निकाल लें तथा इस पक्क औषधि में जीरा काला, जीरा श्वेत, 
हींग, सज्जी, सुहागा, गूगल, जवाखार, अजवायन, पांचों नमक, काली 
मरिच, पापल प्रत्येक २ तोलें लेकर कुछ कूट कर सोलह गुने पानी में 
पकावें ओर शेष चौथाई रहने पर उपरोक्त दवाई में मिला दे. ओर दो 
wt की गोली बनाते | दो दो घण्टे पीछे एक २. गोली दें । यह रस रक्क- 
छवी तथा ware सञ्चिपात के सिवाय सब सान्निपात ज्यरों में प्रयुक्त 


बृहत्‌ बड़वानल् रस 

शुद्ध पारा, गन्धक शुद्ध, 

भस्म ( अकै दुग्घ योग से बनी 
तोळे जमालगो> के बीज १४० 

करले और फिर शेष द्रब्य मिल्ला 

बकरी के पित्तों से विधिपूर्वक 


इरताल vast, मैनासल शुद्ध, gears 
St) मीठा 'तेलिया, सपैविष प्रत्येक दो 
नग । प्रथम पारे ओर गन्धक्र की कजज्ली 
T कर wyatt जस ,मोर, कबूतर, और 
भावना दें और १ रत्ती की गोली बनाते, 
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इसको 'ब!त्‌बड़वानल रस! कहा जाता है | इस रस at सन्निपात की 
अन्तिम अवस्था में प्रयोग करने से असाध्य रोगी wt aq की भेंट 
होने से वच जाता हे । मात्रा १ से २ गोली अद्रक अथवा पान के रस के 
साथ तीन २ घंटे पाछे । 


य्ूृगमदासव 


खृतसञ्जीवनी सुरा ( सुरा न होने पर व्राण्डी ) २३ (अढाई) सेर, 
शहद १४ (सवा) सेर, कस्तूरी १६ तोले, मरिच, लॉग, जायफल, पीपल, 
दालचीनी प्रत्येक ८ तोले सब द्वव्यों को एकत्र कर सावधानी से किसी 
चीनी या शीशे के मतैबान में भरकर सर्दियों में १ मात और गर्मियों में 
१९ दिन तक सुख बंद करके रख छोड़ें । इसे नियत समय के बाद ।निकाल 
कर छान लें और बोतलों में भर कर रखलें । मात्रा-१ माशे से ३माशे तक | 

प्रत्येक सन्निपात की निर्बल अवस्था में तथा शरीर शीतल हो 
जाने की हालत में अत्यन्त लाभ करता है तथा रामबाण है | हमारा Teal 
बार का अनुभूत दै । 


त्रिदोष निहार रस | 
शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक प्रत्येक ४ तोले ले कर कञ्जली करें और 
चीते.के रस में ८ दिन खरल करें; इस में शद्ध मीठा तेलिया ६ माशे मिला 
कर चीते के रस में एक दिन फिर. खरल करें और एक २. रत्ती की गोली 
बना लें, मात्रा एक से दो गोजी तीन २ घंटे बाद । इसे त्रिदोषनिह्दार रस 
कहा जाता हे.। यह रस TATA ज्वर की सब अवस्थाओं में प्रयोग कर सकते 
ह.। यह त्रिदोष नाशक, अत्यन्त अग्निदीपक, कफनाशक ओर सन्दार्नि 
नाशक है; कफ की बृद्धि तथा मन्दारिन में इस का प्रयोग करने से अति खास 
होता है। 
अधनाराश्ववर रस | 


४ तोले हरताल चरकी ले कर उसे २१ दिन पेठे के रस मे खरल 
करें फिर इस में एक तोला काले सांप की काँचली डाल कर खरल कर लें, 
एक सम हो जाने पर कपरोटी की हुईं थातशी शीशी में भर कर बालुकायन्न 
में ३२ पहर की आग दें, शीतल होने पर शीशी से निकाल कर ७ माशे 
नीला थोथा मिल्ला दें और खरल कर रखें । इस को अध॑नारीश्वर रस कहा 
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जाता है । जहां चिकित्सक ने अपना प्रभाव जमाना हो तथा आयुर्वेदिक 
औषधियों को श्रेष्ठता दिखानी हो वहां इस रस के अञ्जन का प्रयोग करें; 
जिस ओर की आंख में अञ्जन किया जावेगा उस ओर का ज्वर शान्त 
हो जावेगा | , Pe 
ळ्‌ ^ १३ I A ०९ ७१ 
योगवाही रस या घांड़ा चाला | 
` रस विषगन्धगिते हरितालम्‌, त्रिफला त्रिकुटा टंकणक्षारम्‌ ॥ 
` एंलुआ अकंरकरा मिलायं, मालंकंगनी जायफल पाय ॥ | 
वायविडङ्ग जलपत्री आन, लौंग इलायची केशर आन ॥ 
कस्तूरी कपूरकचरी पाय, नागकेसर सर्व एक भाय ॥ . 
जैपाल ता दुग्ध उबाले तागुण केली मठा मिर्च सो मिल पीसे ॥ 
पारा गन्धक कज्जली कीज, भांगरे के रस गोली कीजे || 


दिन इक्कीस प्रमाण धर दीजे तोलम्‌, छाय सुखाय ऊपर बोतलम्‌ 
शुद्ध पारा, गन्धक, मीठा तेलिया, हरताल शुद्ध, free, fee, 
Set की खील, कुचला शुद्ध, अकरकरा; मालंकंगनी; जायफल; जावित्री; 
वायविङङ्ग, लॉंग; इलायची; केसर, कस्तूरी; कपूरकचरी; नागकेसर; प्रत्येक 
१-१ भाग aL १ भाग जमाल घोटा लेकर उसे ३ घण्टे तक दूध में उवालें 
और निकाल कर पित्ता निकाल कर शेष औषधियों में मिला दें। पारे और 
गन्धक की कजली कर के उस में शेप द्रव्य मिला जल WR के रस में 
२१ दिन घोटकर एक रत्ती की गोली बनालें। इस' का नाम. योगवाही अथवा 
अरवकब्चुकी वटी हे । यह रस योगिराज. गोरखनाथ का बनाया हुआ है 
और अपने योगवाही गुण के कारण भिन्न “२ रोगों में अनुपान भेद. से बहुत 
लाभ करता है, यह अनेक भयानक रोगों में भी लाभकर हे । बारे में 
एक योग ही एक बढ़े औषधालय का.क।म देता हे। ` नड 
इस योग के कुछ अनुभूत अनुपान दिये जाते > 
भाव इन से लाभ उठावेंगे। ' ea 
१. कफोल्वण सन्नेपातज्वर में योगवाही रस 
करने से कास श्वास तथा ज्वर नष्ट होता है । 


२. कफ पित्तोल्दण सञ्चिपात यें शहद आ | 
<font ५ य शहद x = 
लाभ होता है। Aa ns मिश्री के साथ देने से 


हद वैद्य महाजु- 


प्रयोग अदरक के रस के साथ 
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३. वातकफाल्वण साश्नपात में योगवाही रस पान के रस के साथ 
प्रयाग करना चाहय । 

४. आनाह स उत्पन्न हुए ज्वर में गरम पानी से यह रस देने से 
लाभ करता ह । 

*- जाण ज्वर म योगवाही रस ज़ीरा काला ४ रत्ती, पुराना गुड़ १ 
माशा लकर इनक साथ देने से शीघ्र लाभ करता है । 

९. जाणज्वर म सत रिलोय १ माश के साथ योगवाही रस प्रयोग 
करन स ज्वर शान्त होता ह । इस के साथ शीतल जल देना चाहिये | 


७. करञ्जुए का गिरी १ माशे . के साथ योगचाही रस की एक गोली 
या दा गाला दोनों समय जल के साथ खाने से रोज़ आने वाला या तसरे 
देन आने वाला ज्वर छट जाता हे । 

=. ऐसी दशा में जब जीणज्वर के साथ झीहा तथा यकृत्‌ बढ गया 
हो तो योगवाही रस सोंफ, कासनी, संकोय के अक्के के साथ दने से ज्वर 
शान्त होता और पोहा तथा यक्कत्‌ को शोथ नष्ट होती हे । 

३. Sassy में यदि रोगी को अशे भी हो तो योगवाही रस गाय 
के कुछ गरम दूध के साथ. देने से अध्यन्त लाभ होता है ।. 

१०. चातुर्थक ज्वर वाले रोगी को शीत waa पाहले हो २-४ 
गोली घीक्कार के झक्क के साथ देने से चो।श्रेया ज्वर रुक जाता हे । यह 
हमारा सहस्रो वार का. अनुभूत हे । 

११. तीसरे दिन आने बाले ज्वर में gaat के तीन. पत्तों के साथ 
उपयोग करने से ज्वर अवश्य छूट जाता हे । 

१२. उदरशूल वाले रोगी को गरम पानी या भुनी हुई हींग के 
साथ योगवाही रस देने से तःक्राल लाभ होता हे । 

१३. ध्मान रोग में योगवाही रस के साथ MR कषाय का 
भयोग करें । सॉफ ६ माशे, बड़ी इलायची ३ माशे, Talat सूखा ६ माश 
तीनों द्ृब्यों का अधावशेब काढ़ा बनाकर उसमें दो रत्ती हाँग ओर ४ रत्ती 
सौचर नमक Maree योगबाही रस का प्रयोग करने से आधमानरोग शान्त 
होता है । ू 

१४. वातोदावतरोग में योगवाही रस २-४ गाली ब्रेफला कषाय के 
साथ रोगी को देने से वातोदावत शान्त हो जाता हे । 
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qk. पित्तातिसार में योगताही रस अनार के रस के साथ देने से 
तत्काल लाभ होता ह । 5 

१६. वातातिसार जो शीत के कारण हो उसमें नेम्नम fea! 
साथ प्रयोग करें। सोंफ़ ओर पोदीने के साथ या लाग, जायफल, जाविः 
अजवायन, ain, दालर्चानी, साठ, पीपल इन eal के काढे 
साथ देने ATH लाभ करता हैं । 

१७. संग्रइणो में योगवाही केवल महे के साथ ही देना चाहिये, रोगी 
को केवल मट्टा ही पोना चाहिये, २१ दिन में अवश्य लाभ करता ह | 

१८. MAAN में योगवाही रस ब्राह्म के फल्क या स्वरस क 
साथ प्रयोग करें । 

१३. अपस्मार (मिरगी ) रोग में योगवाही रस शंखपुष्पी, वच, 
बेडंग, ब्राह्मो, सोंड ओर शतावर के काढे के साथ देने से लाभ होता हे । 
प्रातः ओर सायंकाल दोनों समय सेवन करने से लगभग ३ सप्ताह में लाभ 
होता दै । 

२०. शिरःशूल में योगवाही रस दूध के साथ सेवन करावें । 

२१. कफज शिरोरोग में योगवाही रुद्राक्ष ( उस्ते EA), धनियां 
ओर काली मरिच के काढे से लाभ करता है | 


२२. अ्रामवात ( गठिया ) में योगवाही रास्नादि काथ से प्रयोग 
करने से लाभ करता हे | 


२३. विशयूचिका रोग में योगवाही रस अदरक के रस के साथ प्रयोग 
करना चाहिये । 


अः a ह, 


२४. राजयचमा रोग में योगवाही बकरी के दूध के साथ प्रयोग 
करने से लाभ होता हे । 


२९. कफज कास में ee के साथ देने से लाभ करता cal 


२६. शुष्क वातकास में मकचन मलाई या गाय 
लास होता हे । र : याकामी 
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Sarge ज्वर चिकित्सा 


आगन्तुजे ज्वरे नैव नरः कुर्वीत लंघनम्‌ ॥ 
सब प्रकार के आगन्तुक ज्वरो में किसी भी दृशा में लंघन कराना 
उचित नहीं है । 


३ AA. 
आभधातज Sal चाकत्सा 
अभिघातजवरे युज्यालेयामुप्णविवा्जताम्‌ il 
कषायमधुर let यथादोषमथापि च ॥ 
अमिघातज्वरो नश्यसानाम्यङ्गेन सार्पेषः ॥ 
AA > ० चे i 
रक्तावसेकेमेध्यैच तथा मांसरसोदनेः ॥ 
अभिघात अर्थात्‌ चोट आदि लगने से यदि रोगी को उतर आता हो 
तो उसमें सदा उष्णता रहित क्रिया करनी चाहिये । मधुर तया कषाय रसं 
बहुल शीतचीये goat का दोषाचुसार प्रयोग करने से लाभ होता eI 
जिस रोगी को चोट लगी हुई हो उसे चोट के स्थान पर संक देने 
ओर घी मलने से रुधिर ठीक गति करने लगता है और शूल को लाभ 
होता हे । ऐसे रोगी को घी, दूध और मांस का रस आदि चावला के साथ 
उपयोग कराने से लाभ होता है | 


श्रमजनित sat चिकित्सा 


भ्रमजनित उवर में रोगी को दिन में सुलाना और तेल भजना 
` चाहिये । ध्यान रहे कि भागने, मारने, अधिक मागे चलने, किसी अंग के 
फटने, वृत्तादि गिरने और श्रम . से अभिधातज ज्वर होता हे । इन स्वरा म 
डपरोक्क पथ्य हितकारी हे । 
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nN ‘APR 
आओषधिगन्ध से उत्पन्न इए उवर की 
~ 
विकिस्सा। . 
जयेक्तषायैर्मतिमान्सर्जगन्धक्कतैर्मिषक्‌ ॥ 
औषधि की गन्ध ओर विष से उत्पन्न हुए ज्वर में बुद्धिमान चेच 
को उचितं हे कि विषनाशक द्रव्या और सबैगन्धादि का प्रयोग करावें | 
सबैगन्धादि क्वाथ | 


तज, पत्रज, बड़ी इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतलचीनी, अगर, 
a] A = wy ~ ७० ~ _ च (> ~ 
लॉग ऑर केशर इन Teal के क्वाथ को पिलाने से ओषधिगन्ध जनित ज्वर 


शान्त होता हें । 


. = = OL त्स | 
कोधजउ्बर चिकित्सा | 

कोधजे पित्तजित्काय धाय सद्वाक्यभेव च ॥ 

आश्वासेनष्टलाभेन वायुप्रशमनेन च ॥ 

i ऋध से उशन्न हुए ज्वर मे चात तथा पित्तनाशक चिकित्सा करनी 
चाएहय | काम, क्रोध तथा भय से उत्पन्न हुए ज्वर में धीरज बन्धाने, रोगी 
को इष्ट वस्तुओं के देने ओर आनन्दकारक बातों से रोगी का 
होता हे । 

कामज्वर 
जाता है | 


ज्वर शान्त 
में मनुष्य की कामनाओं को पूरा करने से ज्वर नष्ट हो 
सन्त 
भूतज्वर चिकित्सा । 
भूतबिद्या समुद्िष्टैबन्धावेशनताडनै; || 
जत्‌ मूतामिषङ्गोत्थ मनः शान्लै च मानसम्‌॥ 


भूतवाधा से उस्पन्न हुए ज्वर मे 
FRR और ताडून आदि ३ a = See 
र ईन आदि के प्रयोग से शान्त करना चाहिये । 


ee es 


अनुसार बन्धन, 
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मानसिक ज्वर चिकित्सा | 


मानसिक ज्वर में मन की शान्ति करने वाली युक्तियों से चिकित्सा 
करें । विधि पूर्वक सहदेवी की जड़ को कण्ठ में बान्धने से दो-तीन दिन या 
चार दिन में ज्वर शान्त होता ह. . | | || स # 


अभिचारज्त्रर चिकित्सा । 


x ~ 
अभिचार आर अभिशाप से उशन्न हुए ज्वर को इवनादि कायो से 
नष्ट करन का. यत्न कर आर उःपात तथा ग्रहों के दोष से उत्पन्न इए ज्वर 
का दान, स्वस्तिवाचन, अतिथिपूजन आदि से शान्त करना चाहिये | 


सन्तत ज्वर | 

आयुर्वेद शास्त्र में सन्तत ज्वर के लक्षण ओर चिकित्सा विषमज्वरा- 
धिकार में लिखे गये हैं ओर सन्ततज्वर को विषमज्वर का एक भेद माना 
गया है परन्तु वर्त॑मानं समय में सन्तत ज्वर की चिकित्सा और AAT सन्नि- 
पातज्वर के समान ही प्रतीत होते हैं। इसलिए इम महर्षि खरनाद के 
मतानुसार सन्ततज्वर को विषमज्वर से एथक्‌ एक प्रकार का सन्निपातज्वर 
मानते हुए इस की चिकित्सा भी सन्निपातज्वर में ही लिखते हैं । इस कारण 
सोतीज्वर fra का प्रचलित नाम मोतीफरा हे एक प्रकार का सन्निपातज्वर हैं, 
इस की चिकित्सा भी यहां सन्निपातेज्वर की चिकित्सा में ही लिखी जाती हे । 


सर =~ 0 OS 
न्तत अवर [चार्कत्सा | 
दोषानुसार सन्ततज्वर की चिकित्सा सन्निपातज्वर में कहे हुए 
नियमों से ही करनी चाहिये। 


मोतीज्वर या मोतीझरा । 


इस ज्वर में अति तीब्र ज्वर, मूछा, दाह, तन्द्रा, अतिसार, निद्रा- 
नाश, वमन, मुख-तालु-करठ ओर जीभ में अति शुष्कता तथा औवा, छाती, 
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पेट के निचले भाग में और कहीं २ गले से ले कर जंघा तक सरसों के दानों 
की तरह मोती के समान श्वेत दानों का निकलना आदि लक्षण होते है । 

हमारा अनुभव है कि ज्वर की आदि अवस्था में प्रायः आनाह 
होता, रोगी रात्रि को अधिक विकल रहता, उसे तृषा अधिक प्रतति होती 
तथा अरुचि थोर दाह भी अधिक होते हैं । कभी २ वात के प्रतिलोम 
होने से रोगी को प्रलाप होता ओर ज्वर में रोगी उठ २ कर भागने लगता 
हे प्रायः ज्वर चढ़ने के दिन ३ दिन, x दिन, ७ दिन या ९ दिन बाद 
दोष पच्यमान होकर रोगी की ग्रीवा, छाती, बराल, पेट ओर जांघों तक 
दाने निकलने लगते हैं । यदि चिकित्सा में कोई असावधानी न हो ओर 
रोग की प्रारम्भ अवस्था में कोई तीब्र ।विरचन न दिया गया हो तो यह दाने 
) शरीर से भली प्रकार निकलने लगते हैं क्योंकि प्रकृति ज्वर को उत्पन्न करने 
. वाले दोषों को दानों द्वारा ही शरीर से निकालती है। ज्यों २ दाने अच्छी... 
तरह भरते जाते हैं उसी प्रकार ज्वर भी मन्द होता जाता है; ज्वर १४ या 
२१ दिन में भली प्रकार पच जाता हैं । यदि चिकित्सक से इलाज में कोई 
असावधानी हो जावे, ज्वर की साम अवस्था में ही रोगी को दस्त कराये 
जावें अथवा स्वेदन द्रब्यों का प्रयोग कराया जावे तो प्रायः रोग का अन्तिम 
परिणाम अच्छा नहीं होता | हमें सहस्रो वार ऐसे रोगियों की चिकित्सा का 
अवसर मिला हे और हमें भली भांति ज्ञात है कि हम कभी ऐसे रोगियों 
से हताश नहीं हुए; इसलिए आवश्यक है कि चिकित्सा के विषय में अपना 
अनुं पाठकों के सामने रख दें । 


मोतीज्वर की परीक्षा | 
ज्वर चढ़ने पर चिकित्सक निश्चय रूप से यह नहीं कह सकता कि 


रोगी को मोत॑ज्वर है या नहीं यह भी निणे 
i र णय करना 
रोगी को at निकलेंगे या नः । SE 


हाँ । हमारा अनुभव हे कि aa (इंसली) के 
Bs जो एक निन्न स्थान हे उस स्थान की शिरायें यदि अति वेग से 
iad हें ue समरना चाहिये कि रोगी को दाने निकलेगे; यदि उस 
का शराय ज़ोर से न फडकती हों ते at कि रोगी | 

क न फडकती हों तो समझ a कि रोगी को सोती- 


१ ध्यान रहे यह बचण केदल इसी उवर में होते हूँ । 


a जा 
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मोतीअ्वर की चिकित्सा विधि । ` 


जब चिकित्सक को निश्चय हो जावे कि रोग मोतीउवर ही है तो 

निम्न विधि से चिकित्सा करे:-- 

१. समयानुसार रोगी की स्थिति का ध्यान रखते हुए योग्य आतु- 
रालय का प्रबन्ध करें। यदि उष्णकाल हो तो कमरे को पानी से घो कर 
ठण्डा करें ओर यदि शीतकाल हो तो अगीठी में कोयले दहका कर कमरे 
को गरम रखें। | म 

२. रोगी के लिए तुराय का प्रबन्ध हो जाने पर रोगी के 
edt की ओर ध्यान देना चाहिये, ऐसे रोगियों के वस्त्र Ade ओर श्वेत 
होने चाहिये और प्रति दिन अथा दूसरे दिन वस्त्र बदलने चाहियें। 

३. रोगी के गले में मोतिया, चमेली, चम्पा ओर गुलाब आदि की 
माला पहिनावें । - 

४. रोगी के बिस्तरे पर खूबकलां छिड़क देनी चाहिये और सेल 
( रामदाने ) को रोगी के सामने दहकते हुए कोयला पर qa, यह क्रिया 
दिन में दो-तीन बार करनी चाहिये | 

१. शीतकाल में खद्दर या फल्लालन के श्वेत वस्त्र पाहिनाने चाहियें । 
स्मरण रहे कि रोगी को रंगदार कपडे नहीं पहिनाने चाहियें । 

यह सब प्रबन्ध हो जाने पर रोगी की विशेष चिकित्सा की ओर ध्यान 
देना चाहिये; चिकित्सक का ater है कि रोगी के फेफडे, हृदय; यंक्कत्‌ 
_ तथा मस्तिष्क का विशेष ध्यान रखे क्योंकि इस ज्वर में प्रायः पाश्वशूल हो 
` श्वास रोग आदि होने का भय होता है । 

निम्न विधि से चिकित्सा. करनी चाहिये:- र 

मोतीज्वर में दं पोषि हे । जब मोतीज्वर के 

१. मोतीज्वर में लंघन ही एक उत्तम आषा हे र्‌ 
लक्षण अच्छी तरह स्पष्ट हो जावें तो उस समय केसर ४ चावल लेकर 
एक या दो मुनक्का में भर कर रोगी को खिलावें । इस से दाने सुगमता से 
शरीर के बाहिर आ जाते हैं । . जक 

२. श्रीस॒त्युअय रस की एक गोली प्रातः काल ओर एक गोली सायंकाल 
सुनक्का में देने से सोतीझरा बाहिर निकल आता है । यदि रोगी कफ रहल 


oe 
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= < i ७ चार गोली प्रति 
काहों अथवा कफ दोष प्रधान हो तो Magar दो से चार 
~ = »_ चर 
मात्रा में दे सकते हं ।' ae १४ 
३. तुलसी के पत्ते ७, काली मारेच ७ दाने आर = २.रत्ती इन 
= A ~ ७९ = a दिन भः से तीन गोली 
को महीन पीस कर सात गोली बनाल ओर दिन भर में द ORS 
रोगी को दें । दाने बाहिर निकालने के लिये यह एक उत्तम ओषधि हद है 
४. मोती ४ नग निगल जाने से दाने भली भान्ति निकल आते हं | 
[a a 4 = 
९, कच्छू की खोपड़ी को पत्थर पर घिस कर ३ चार WH leat स 
~ BY 
दो तीन बार देने से दाने ain बाहिर निकल आते हैं । 
जब मोतीमरे के दाने वाहिर निकल आवें परन्तु ज्वर तांत्र हा उस 
समय नाचे लिखे योगों में से जो योग उचित समे उपयोग में खाचे । 
ha 
प्रयाग 
१. मुनक्का १ दाने, मुलही १३ माशा, खूबकलां २ माशे, इनको 
३२ तोले जल में पकावें, ८ तोले शेष रहने पर १ रत्ती शंखभस्म रोगी को 


खिला कर यह काढ़ा पिलादे । यह प्रयोग दिन में दो बार पिलाने से मोती- 
ज्वर शीघ्र नष्ट होता है, यह प्रयोग कफप्रधान दोष में हितकर है । 


TIS फाएट ४ 
_ BART १ दाने, लसूड़े ७ दाने, मुलहठी १ माशा, खूबकलां x 
_ माश, गाज़बां ३ माशे, उन्नाव ९ दाने सब दव्यो को ३२ da जल में 
- पकाव, तीसरा भाग शेष रहने पर छान कर २ ata मिश्री डाळ कर रोगी 
को पिल्लादें । इससे मोती ज्वर शान्त होता है; यह योग पित्तप्रधान रोगी के 


4 ~; षये अति ~ 
> लिये अतिजञाभप्रद और प्रभावकारी है । 


-.द्राक्षादे क्वाथ . 


x सुक्क x दाने, गाज्ञमां ३ साशे, खूबकलां ४ माशे, सबको ३२ 
os पाना स पकाव, तीसरा भाग शेष रहने पर छान कर रोगी 
- से मोती ज्वर शान्त होता है | 


त्रायमणादि क्वाथ 
त्रायमाण के अभाव में 
गाजबां ३ माशे, सनाय १ माशे 


को.पिलाने 


गुल SHIN ३ माशे, सुनक्का x दाने, 
१ गुलसुप्न ३ माशे, सब द्वब्यों को आध 


~ 
»* > q “ 
ae = प्ररे | oF, 
a 
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सेर पानी में उत्रालें, पाव भर रहने पर इस में ३ तोले तुरक्षबीन (यवासक 
शकरा ) मिलाकर छान लें ओर रोगी को पिलावें । यह योग सर, daz, 
आनाहनाशक, ज्वरहर, कफहर और वातनाशक है, आनाइ होने की हालत 
में रोगी को इस कषाय के देने से दस्त. होकर रोगी का पेट साफ़ हो जाता 
है । यदि एक बार देने से दस्त न हो तो रोगी को प्रातः और सायं दोनों 
समय दे सकते हैं । स्मरण रहे कि यह क्वाथ ज्वर आने से सात दिन बाद 
ही दे सकते हैं, ज्वर की प्रारम्भ दुशा में कदापि नहीं देना चाहिये। 


मोतीज्वर में श्रतिसार 


हमारा अनुभव है कि मोतीज्वर वाले रोगी को प्रायः दूसरे सप्ताह 
के अन्त अथवा तीसरे सप्ताह के शुरु में अपने आप ही दस्त आने लगते हें । 
चिकित्सक को चाहिये कि जब दस्त होनें लगें तो उन दस्ता को किसी तीव्र 
प्रभाववाली औषधि से एक दम रोकने का यत्न न करे क्योंकि पके हुए मल 
के शरीर में रुक जाने से आध्यमान आदि नाना प्रकार के उपद्रव हो सकते 
हैं और वायु प्रतिलोम होकर मस्तिष्क में जाकर विकार उररच्च कर देती है 
जिससे रोगी प्रायः पागल हो जाता है; यदि दस्त अधिक आते हों और 
रोगी निर्बल हो जावे तो बल की रक्षा के लिये धीरे २ निम्न योगों के अयोग 


से अतिसार को रोक दें । 


मुस्तादि क्वाथ 


a A nO od 
नागरमोथा, वेलगिरी, धाय के फूल, इन्द्रजौ मीठे, लोध पठानी, 


'गज पीपल, प्रत्येक ४ माशे लेकर यथाविधि काथ बनाकर पिल्लावें, इससे 


दस्त रुक जाते हैं । 
। ९ 
घातक्यादिः FY 


धायफूल, लोध, अतीस, मोचरस, इन्द्रजौ मीठे. सबको समान भाग 
लेकर seh बनालें । मात्रा--४ रची से १ माशे तक AT में दें इससे. दस्त 


रुक जाते हैं | 
EF 5 
लोचरसादि चूर्ण 
मोचरस, नागरमोथा, पाढल, सोंठ, धायफूल, बेलागेरी, समान 


लि 
. £ 
a धा हा 
ito; 2 
ous 
Pod क ८ ~» 
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ean 


२० ON ~ 
[ बनाल 7 अक के साथ 
द्र्व्या बनाले। ४ रत्ती को मात्रा म साफ क 
भाग सव द्रव्या का चूर्ण De 
देने से तीन वार म ही लाभ हाता ह | 
PAN 5 
बिल्वा द्‌ क्वाथ 
Jair, सुगन्धबाला, इन्द्रजौ, नागरमोथा, अर्तास सब piel 
को एक पाव जल में पक्रावे, आधा शेष रहने पर मिश्री मिल्ला कर रोर्ग 
को frat | यह दस्तो के रोकने के लिए अति “प्रभावकारी हे । उपरोक्त 
योगों के साथ २ यदि १ रत्ती से ३ रत्ती तक शंखभस्म देते रहें, तो मोती 
=~ ~ 0 
ज्वरी के दस्त शीघ्र रुक जाते ह । 


च ~ 
रलेष्मलादि हिम 
लसूड़े के १४ पत्ते लेकर पाव भर अके गाज्ञवां में कुचल कर मिट्टी 
के प्याले में रात को भिगो दें । जब रोगी को प्यास लगे यही हिम मिश्री 
मिलाकर पिलाते रहें इससे TAT दाह शान्त होता है ओर दो तीन दिन में 


ज्वर शान्त हो जाता हे । यह योग मोती ज्वर के दाने. शान्त दो जाने की 
अवस्था में ही सेवन कराना चाहिये । 


हृत्पाषाणादि चूण | 
हृत्पाषाण ( ज्ञहरमोहरा, ) कछुए की खोपडी; बड़ी इलायची के 
दाने, तुलसी के पत्ते, नारियल का छिलका, पोस्त समान भाग सब zeal 


को पीस कर बारीक चूर्ण कर ल । मात्रा दो रत्ती गोमय रस (गाय के गोबर 
के रस) के साथ प्रयोग करने से मोती ज्वर शान्त होता है । 


- सुरसांदि रस 
श्वेत तुलसी, काली तुलसी. और पोदाना इन तीनों के समान पत्ते 


लेकर रस निकाल लें ओर ३ तोला मात्रा में मिश्री मिलाकर रोगी को 
देने से अतिलाम होता हे | 


रुडूच्यादि क्वाथ 


हरी गिलोय २ तोले का काढा Rak से रोगी.को अतिलाभ होता 
है । इसमें प्रयोग के समय रदद भी मिळा लेना चाहिये परन्तु जव मोती 


$ 
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( १२३ ..) 
sat वाले रोगी को दस्त भी आते हों उस समय शहद और ,अजमोद के 
साथ दिन में ३-४ बार चाटने से आतेलाभ.होता हे।.” :7 / 
चट जटा ( बढ़ की दाढ़ी ) १ तोला, बाजरा १ तोला.” दोनों को 
पाव भर पानी में पका कर आघा शेष रहने पर रोगी को पिलाने से मोती 


जबर शान्त होता है। 
[र 


a a a ~ 
मोती Sal की उष्मा ओर क्षीणता क लिए 
सिद्धयोग | 
सोती ३ माशे, वंशखोचन & माशे, छोटी इलायची ६ ard, ज़हर 
मोहरा भस्म ४ Hie गुडुचि सस्व १ तोला सबको भली सान्ति खरल. 
SR २ से चार रत्ती प्रातः सायं ग्राजबान के ae के साथ Tl | 


NN: 


विष्म खर चिकित्सावाधे 


— (हे न 


ज्वराश्‍च विषमाः स॒वे सन्निपात समुद्भवाः | 
यथोल्वणस्य दोषस्य, . तेषु कार्य चिकिस्सितम्‌ ॥ 


विषमेष्वपि फर्तव्यमूध्वञ्चघाशच' शोषनस्‌ | 
RAI शमयेद्विमज्वर्ण ॥ 
सब प्रकार के विष्मज्चरों के उत्पन्न होने का कारण सन्निपात a 
होता है झतएव जो दोष तीव्र हो उसको प्रधान मरन कर ही चिकिएसा 
करनी चाहिए । विषमज्वर में वमन तथा. विरेचन द्वारा रोगी कर am 
खथा स्निग्ध, ऊष्णगुणवडुल द्रम्येः ओर अन्नपरन; आदि ae इस 
Reimer करनी चाहिये | 
अधिशेते यथा समि बीजं काल प्रोहति , । 
अधिशेते तथा घातुन्दोषः काले प्यति; ॥ 
स चापि विषमो देह न कदापि प्रमुञ्चति । 
न रू ~ 
ास्वन्तरेषु लीनताससौच्माच्नेवोपलभ्यत ५ 


पात हो 
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जिप प्रकार Barat में पढ़ा हुआ बीज अपने नियत समथ, cS बाद 
ही उत्पन्न होता हे ठाके इसी प्रकार संतत ज्वर आदि वासर सास 
करने वाले दोष शरीर में उत्पन्न होने के वाद अपन स्वाभाविक गुणा = 
अनुसार नियत समय पर कुपित हो कर ही रोग उत्पन्न करते हँ त्या दावा 
के उत्पन्न करने के समय तक वह शरीर के रस आदि घातुओं म निष्कर्म 
ही पड़े रहते हैं । इसी कारण दोष कुपित होने के समय रोगी को ज्वर का 
वेग अधिक होता तथा विराम के. समय ज्वर उतर जाता हे; इसलिए 
चिकित्सक का कतव्य हे कि विषमज्वर वाले रोगी को सदा ज्वर दोषनाशक 
शोधन तथा शमन ओषधि दोषों की विरामावस्था में ही देवे जिस से 
पधि का पूर्ण प्रभाव हो सके आर दोष निमल हो जावें जिस से उन में 
फिर कुपित होने ओर ज्वर पेदा करने की शक्ति न रहे । पेसे समय ही रोगी 
को विरेचन आदि की ओषधि देनी चाहिये । 


५ 


[00५ 


सन्तत ज्वर चिकित्साविधि 


I CPN 


सप्ताह वा दशाह वा द्वादशाहमथापि वा | 
सन्तत्या यो विसर्गी स्यात्‌ संततः स निगद्यते ॥ 


जो विषमज्वर ७ दिन, १० दिन या १२ दिन तक निरन्तर न उतरे 
ह सन्तत ज्वर कहा जाता हे क्योंकि यह ज्वर सञ्चिपात ज्वर के समान 
ही दोषानुसार १२ दिन की सन्धि तक चढ़ा रहता है तथा सन्निपात से 


उत्पन्न होता है इसलिए इस की चिकित्सा सञ्चिपात के समान ही करनी 
चाहिये । र 


सन्ततञ्वर नाशक क्वाथ 


त्रायसा 
च्रायमाण भनन्तमूल् (उशबा), जवासा, कुटकी प्रत्येक ६ माशि 
इन द्रव्यो का यथा विधि अर्घावशष काथ पीने से आन 


शान्त होता हे । आनाह दूर हो कर उवर 
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त्रायमाणादि काथ 


न्नायमाण, कुटकी, अनन्तमूल, खस प्रत्येक ६ मार्श इन द्वब्यों का 
क्वाथ रोगी को पिल्लाने से कफ प्रधान सत्ततज्वर नष्ट हो जाता हे । 
विशेष चिकित्सा सन्निपातञ्चराधिकार में देखो | 


सततञ्वर चिकित्सा 


—— सदै —— 


hn 


; पटोलादि काथ 


पटोलपात, शारिवा (उशबा), नागरमोथा; पाढल, Beet प्रत्येक 
& माशे इन सब द्वब्यों का यथाविधि काथ बना कर पिलाने से सततज्वर 
नष्ट होता हे । यह कषाय सर, पाचन तथा रक्त शोधक है । 


निम्वादि कषाय 


नीम की छाल, पटोलपात, इन्द्रजो, गिलोय, बड़ी हरइ का छिलका, 
जवासा प्रत्येक ४ माशे इन Heat का काढा विधिपूर्वक बना कर रोगी को 
प्रातः सायं दोनों समय पिलाने से सततज्वर नष्ट होता हे । यह कपाय 
सततज्वरोस्पादृक दोष को नष्ट करने में अति प्रभावशाली र अनुभूत हे । 
यह काढा सर, पाचन, ज्वरनाशक, पित्तहर आर संशमन है I 


पटोलादि क्वाथ 
पटोलपात, नीम की छाल, सुगन्धबाला, गिलोय, बड़ी हरड की 


छाल, इन्द्रजो प्रत्येक ४ माशे यथाविधि काथ बनावे इस काढे का प्रयोग 
करने से सततज्वर नष्ट होता है । यइ काथ आंतों को बन देने वाला, 


a 
संशमन, ज्वरनाशक, पित्तदर, पाचन और सर हे । 


तिक्कादि क्वाथ 


चिरायता, aga, खस, धनियां, खरेंदी, पित्तपापडा, नागरमोथा 
प्रत्येक ४ साशे इन eat का काढा यथाविधि देने से सततज्वर शीघ्र ही 
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समूल नष्ट होता है । यह क्वाथ सप्तधातुगत ज्वरनाशक तथा हलक ह 

इन क्वाथो के अतिरिक्त अन्य महाज्वरांकुश रस आदि अ se eA र 
चिया जो ज्वर रोकने वाली हैं--आगे लिखी जावेंगी । ज्वर को कने चाली 
ओषधियों का प्रयोग ज्वर की शमनावस्था में ही कतना दिय, इस से 
जवर बहुत शीघ्र रकता है, तेजू उवर में उवर रोकने वाली औषधियों के प्रयोग 
से ज्वर का वेग बढ़ जाता हे ओर तृषा, सुखशोष तथा दाह आदि लक्षण 
होने लगते हैं । 


See as 


YING ज्वर चिकित्सा । 


eye 
: निस्त्रादि Tay | 
) ५ “ ` नीमछाल, पटोलपात, Gree, आमला, द्वाक्ष, इन्त्रजो) नागरमोथा, 
प्रत्येक ४ माशे इन Heat को पका कर काढ बना यथाविधि रोगी को देने से 
अन्येद्यप्क ज्वर शान्त होता दद । यह काढ़ा पाचन, सर, त्रिदोषनाशक, Far 
नाशक ओर सल्शोधक है । यह चढ़े हुए ज्वर में दे सकते हैं इस से उवर 
शान्त हो कर रुक भी जाता है | ) 
न | 
द्राक्ताई क्वाथ | ; 

द्वाक्षा (सुनक्का), पटोलपात, नीम की छाल, नागरमोथा इन्त्रजी, 
त्रिफला प्रत्येक ४ माशे यह क्वाथ रोगी को दिन में दो तीन वार पिलाने से 
रोज आने वाळा ज्वर एक दो दिन में ही शान्त हो जाता है, यह श्रेष्ठ 
पाचन इं । 


परोलादि क्वाथ | 


पटाक्षपात, सुनक्क्रा, आंवला, त्रिफला, गिलोय, वासे के पत्ते प्रत्येक 
४ माशे, यथाविधि क्वाथ बनावें । यह क्वाथ भी पाचन है, इस से रोगी कां 
मल साफ होता रहने से ज्वर ओर पित्त शान्त होता है। 


~ पल्य Les 
पिप्पल्याद क्वाथ | 
पीपल, आंवला, लहसन, हींग, दारइर्दो, चच, राई, प्रत्येक २माशे 
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इन का क्वाथ रोगी को पिलाने से वातप्रधान अन्येद्यष्क ज्वर शान्त होता 
>] 
~ ~ SS 
आर वायु अनुलोम होता हे | 
“Nn 
पटोल्यादि क्वाथ | 
पटोलपात, त्रिफला, नाम की छाल, सुनक्का, अमलतास का गूदा, 
प्रत्येक १ साशे यथाविधि क्वाथ बनावे इन द्रव्यो का कषाय शहद आर 
च ~ eon ५ 
मिश्री डाल कर पीने से राज आने वाला ज्वर हटता ह । 
ba ~ 
पटोलांदे कषाय | 
पटोलपात, FHA, सुनक्का, देवदारु, त्रिफला, नागरमोथा, BASS, 
गिलोय और अडूसा प्रत्येक ३ माशे इन औषधियों का काढ़ा पांचों प्रकार के 


Aa 
विपसज्वर नष्ट करता तथा नवीन ज्वर का शामक = | 
sf PI 


‘OLE 

तृतीयक ज्वर TATA । 
_ किरातादि क्वाथ। ` हि 

चिरायता, गिलोय, लालचन्दन, सोंठ, प्रत्येक ६ माझे इन द्वृब्यों 
का काढ़ा. बना कर पीने से तृतीयक उवर का श्रेष्ठ पाचन होता हे, इस काढे 

को तोन- चार वार प्रयोग करने से ज्वर नष्ट होता है । 

शुडूच्यादि कषाय | | 
गिलोय, धनियां, नागरमोथा, लाल चन्दन, ` नेत्रबाल्ला, सोंड, खस, 


प्रत्येक ४ माशे इन कव्या का क्वाथ शहद ओर मिश्री Rat io bs 
समय पीने से तृतीयक ज्वर अवश्य शान्त होता हे; यह eal वार 


Sy ~ a 
a ओर प्रसिद्ध क्वाथ है । : 
oa ऐकाहिक ज्वराधिकार मे. कहा गया पटोल्ादि काथ भी 
तृवीयकज्बर की श्रेष्ठ ओषधि है । 


न तिल A. 
चातुथिकम्बर चिकित्सा | 
रुडूच्यादि क्वाथ | 
Gata, ग्रांवला, नागरमोथा प्रत्येक म माशे इन का क्वाथ यथा” 
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, यह चातुर्थिक ज्वर के लिए श्रेष्ठ 


ज्वर शान्त होता है, 
विधि देने से चातुर्थिक जवर रोगी को विरेचन 


पाचन है । तीन-चार दिन इस क्राथ का प्रयोग करने के बाद 
देना चाहिये । 
~ [oS 
देवदावीदि कषाय | 

देवदार, बढ़ी हरइ का Rae, eet, शालपर्णी, ae, आंवले 
प्रत्येक ४ माशे इन ASA का काढ़ा शीतल होने पर शहद ओर खाण्ड मला 
कर प्रयोग करने से चातुर्थिक उवर शान्त होता हे। यह उत्तम पाचन, ज्वर- 
इर, कासहर तथा श्वासनाशक है । 

ऐकाहिक उवराधिकार में कहा गया पटोलादि कषाय भी चातुर्थिक 
ज्वर को शान्त करता है । ad 

ज्वर की चिकित्सा में विरेचन एक आवश्यक कर्म हे, दोषों का पाक 
हो जाने पर यदि वह शरीर से अपने आप न निकलते हों तो उन को 
विरेचन ओषधियों द्वारा प्रकृति कों सहायता देने के लिए शरीर से निकालना 
आवश्यक होता है। ज्वर की चिकित्सा में कई स्थान पर विरेचन देने का 
विधान भी आया है इसलिए विरेचन के लिए कुछ प्रयोग लिख देने 
आवश्यक है। , र 
i aN ; 

विरेचक योग | 

९. गुल बुनफशा १ तोला, गुल सुखे १ तो, सनाय ३ माशे, कद्दू 
Saat की गिरी ६ माशे, इन द्वब्यों को भांग की तरह घोट कर छान लें 
छ Seats ४ तोले सिल्ला कर दूसरी बार छान कर रोगी को ars, 
इस के प्रयोग से ३-४ दस्त हो कर पेट साफ हो जाता है। पीर मे 
यह प्रयोग कुछ गरम कर के पिज्ञाना चाहिये । 


९. डुनफशा १ तोला, कुटकी ३ माशे, गुल सुखे ३ and, सतं 
माशे 7 i 
१ सनाय ३ माश सब द्वब्यों को आध सेर शुद्ध जल में पकाचें, ३, ete 
= पर सल कर छान लें ओर ४ ताले तुरम्जबीन मिला कर रोगी को 
लाव | इस प्रयोग से २ 3 rT 
“hd सुगमता पूर्वक कई दस्त हो कर पेट साफ हो 
३. जमालघोटा शुद्ध २ aa मिश्री २० तोले 

bs ८ ० इन दोनों द्वब्यों को 
खरल कर के इस में कुछ बून्द॒ सॉफ के तेल को डाल कर शीशी में भर कर 
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रख लें। विषम ज्वर वाले रोगो को आवश्यकता होने पर यह औषधि 
४ रत्ती से १ माशे तक शर्बत वुनफुशा या मिश्री की चासनी से खिला दें । 
यदि इस के देने के बाद दो घण्टे तक रोगी को कोई दस्त न हो तो एक 
मात्रा ओर दे देनी चाहिये; इस से दो चार दस्त हो कर कोष्ठ शुद्ध हो 
जाता है । 


जमाल घोटे के प्रयोग से प्रायः चित्त में घबराहट. हुआ करती हे, 
इस के प्रयोग के बाद यदि अनारदाने का खट्टा पानी मिश्री डाल कर दे 
दिया जावे तो किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी और दस्त भी शूलरहित 
होते हैं । 
he 


saa विरेचक प्रयोग | 


१. शुद्ध प्रण्डी का तैल १॥ MSA ४. तोल. तक.. गरम TAS 


pen ae 4 पिं लाने PRI TS यो“ = x 
साथ रोगी को पिलाने से जुलाब हो कर पेट साफ्‌ हो जाता है । 


२. श्वेत निशोथ ले कर पाहिले इस के ऊपर'से छिलका चाकू से . 


खुरच डालें फिर निशोथ का महीन चूणे कर के उस से ६. गुनी खाण्ड मिला 
कर रख लें। विषमज्वर का वेग शान्त हो जाने की हालत में यह चर 
१ तोखे से २ तोले तक शीतल जल या मिश्री के ada के साथ रोगी को 
देने से कोष्ठ are हो जाता है । 0203 

३. कालादाना भाड़ में सून कर उस का छिलका उतार लं, इसे 
चूर्णं कर इस में इस से चार गुणी खाण्ड मिला कर रख छोड़ें । इस चूणे को 
५ तोला या २ तोले की मात्रा में मिश्री के शबैत या गरम पानी से देने से 
दस्त हो कर कोष्ठ शुद्ध हो जाता हे। इस से जुलाब हो जाने पर रोगी को 
ज्वर रोकने की ओषधि दें । 

४. शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मीठा तेलिया शुद्ध, wes की छाल, बडी 
हरड का छिलका, अमले, सोंठ, सिरच, पीपल, सब द्रब्य समान भाग ल॑ 
Siz सब के समान शुद्ध जमालघोटा ले कर सब को THA कर भांगरे. के रस 
में रगढ कर एक रत्ती की गोली बना लें । सान्ना १ गोली से २ गोली तक 
_ अनारदाने के पानी यां मिश्री के जल के साथ प्रयोग करने से सुकी प्रकार 
इस्त हो कर रोगी का पेट शुद्ध हो जाता है । अनारदाने का पानी पिलाने से 
पेट में एंठन आदि नहीं होती ओर ज्वर भी उतर जाता हा 
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सावधान ! 
सावधान रहें विरेचन ओषधिये सदा ज्वर का वग शान्त होने की 
हालत में ही देनी चाहिये । 


ग्रनारदान का जत बनान का वाध | 


अनारदाना ₹ ताले क कर १ सर शुद्ध जल म Tam द आर थाइ 
समय & बाद नितार कर ओर मिश्री डाल कर जमालघोटे वाली दवाई देने 
के बाद रोगो को इच्छा के अनुसार प्रयोग करावें । -इस क प्रयाग से दाह, 
विकलता, sa तथा पेट में किसी प्रकार को दद नहा हाता | 


रसा द्वारा चाकत्सा | 


ज्वर चिकित्सा में हम ने रस आदि नहीं लिखे, रस प्रयोग' अब एक 
ही स्थान पर लिखे जाते हैं चिकित्सक रागी की दशा, प्रकृति तथा ऋतु आद 


आवश्यक बातों का ध्यान रखते हुए अपनी समर के अनुसार योग्य AT 
का प्रयोग कर सकते हैं । 


९ he 
सत्र sagt लाह | 

चित्रक (चीता), त्रिकुटा, त्रिफला, वायविडङ्ग, अनारदाना, नागर- 
मोथा, पोपल, गजपीपल, खस, देवदारु, चिरायता, पाढल, कुटकी, कटेली 
छोटी, सुहान्जने के योज, सुलइठी, मीठे इन्द्रजो, प्रत्येक १ ताला, लोह 
भस्म सब द्रव्या के समान ले सब को चारीक खरल कर के १ रत्ती से २ 
रत्ती तक गोली बना लें। इस रस को सर्व ज्वरहर लोह कहा जाता है । 
विषमज्वर के नाश करने में यह आश्वय जनक है । ( लोहभस्म ) इस रस 
, ” त्रिफल्ला आर घी कवार के रस के योग से बनी हुईं लोइभरम प्रयोग 

करनी चाहिये । 

इस रस की २-३ गोलियां जल के साथ अथवा अन्य किसी उचित 
अजुपान क साथ प्रयोग करने से ज्वर नष्ट होता है। इस के अतिरिक्त सर्वे 
ञ्वरहरलाह का प्रयोग रक्त की निर्वता,यकृत्‌, पीहा, अप्निमांच तथा अजर 
आदि रोगां में भी सफलता पूर्वक क्रिया जा सकता हे । यह औषधि जीणं- * 


ज्वर म तत्काल लाभ करतो हे । ज्वर की आरम्भ अवस्था से कदापि प्रयोग 
न कर । 
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महाविषमज्वरान्तक लोह | 


शुद्ध पारा, गन्धक, रसासैन्दूर, सुवणंभस्म, रोप्यभस्म, लोहभस्म, 
TRA, कृष्णाअकभस्म, ताम्रभस्म, हरताल शुद्ध, विद्रमभस्म, स्वर्णमा- 
क्षिकभस्म, अुक्वाभस्म । पारे ओर गन्धक की कज्जली कर के शेष ओषधियां 
मिला दै और पान, गिलोय, पित्तपापड़ा. सम्भालु के पत्ते, त्रिफला, करेला 
दृशमूल, मकोय, विषखपरा, बांसा, भांगरा ate ककरोन्दा इन सब द्वव्यों के 
रस में तीन २ दिन तक खरल करें ओर १ रत्ती की गोली बना लें। मात्रा-- ` 
१ गोली से ३ गोली तक एक रत्ती पीपल के चूर्ण के साथ प्रयोग करा सकते 
हैं, साथ ही एक वर्षे तक का पुराना गुड. भी मिला देना चाहिये । 


नोट--महा विषमज्वरान्तक लोह में जो भस्मे वर्णन की गई हैं, वह 
निम्न योगों द्वारा बनी हुई डालनी चाहियें । १ स्वर्ण अस्म--गंधक पारे के 
योग से काञ्चनार त्वक्‌ के रस अथवा काथ से भावना दे दे कर बनाई हुई 
(२) रोप्य-ताल योग से बनी हुई, (३) लोहभस्म-रसेन्द्र सारोक्त त्रिफला दि- 
गण के योग वाली,(४)कप्णाञ्क-रसेन्द्र सारोक्त सातवी विधि द्वारा शतपुटी 
अञ्रकभस्म, (१)तान्नभस्म-रसेन्द्रसारोक्त तीसरी विधि,(६)(िद्वम-इृत कुमारी 
के स्वरस योग से बनी हुई,(७) स्वर्ण माच्चिक-रसेन्द्र सार/क्त लवण गन्धक और 
एरणड तेल के योग से बनी हुई डालनी चाहियें। उपरोक्त अस्मं। द्वारा 
बनाया हुआ महाविषभज्वरान्तकल्लोह ही यथोचित गुण कर सकता हे, 
अन्यथा कुछ भी गुण नहीं करता । | 

इस रस के सेबन से सब प्रकार के विषमज्वर, जीणेज्वर तथा अन्य 
सब ज्वर नष्ट होते हैं । चिक्रित्सक का कत्तब्य हे (के समयानुसार य'ग्य अजु- 
पान के साथ इस का प्रयोग करे । यह रस अत्येक वेद्य के पास तय्यार 
रहना चाहिये । | 


शातभजा रस | 


इरताल वरको शुद्ध १ तोला, पारा शुद्ध दा तोले, गन्धक शुद्ध रे 

सोले, मेनसिल्ल ४ तोले इन दव्यो को भांगरे के रस में निरन्तर ७ दिन तक 
खरल करें । ४ दोले ताम्बा ले कर उस कीं एक कटोरी बना ख, इस कार 
सें इन सब ओषधियों का लेप कर के छाया सं सुखा ख रर इस कटोरी को 
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किसी मिट्टी की हाण्डी में उल्टा जमा कर उस के 'किनारो पर न) शव 
बालू, चूना और गुड़ तीनों द्रब्यों की लेटी सी बना कर a = 
इ । इस हाण्डी में बालू भर कर उसे चूलई Sif चढ़ा द अ नल र 
(३६ घण्टे) की तत्र अभि दें, स्त्रांग शीतल होने प्र कटोरी को हाण 

निकाल कर पीस ले। शीत लग कर चढ्ने वाले ज्वर के लिए यह एक 


प्रसिद्ध औषधि है । 
अनुपान-एकत जवान आदमी को उडद के समान १गोळी पान में रख 
कर दे दें ओर इस के बाद ७. काली मिर्चे चबाने को दे दें । इस की एक दो 
~ CN 
भात्रा से ही शीतपूर्वक आने वाला ज्वर नष्ट हाता है । 


~ ~ दृः Xs 
पथ्य- इस रस के सेवन करने वाले व्यक्त को केवल दूध अर 
भात ही देना चाहिये ओर भारी भोजन अपथ्य है । 


शीतभजी रस | 


शुद्ध पारा, हरताल वरको शुद्ध, खपारेया शुद्ध, नीलाथोथा शुद्ध, सुहागा 
शुद्ध, शुद्ध गन्धक, समस्त दर्या को समान भाग ले कर करेले के रस में खरल 
करे ओर पाहिले लिखे शोतमञ्जीरस के समान ताम्बे की कटारी में लप कर 
के उसी प्रकार रस तय्यार कर लें; इसे भी शीतभञ्जीरस कहा जाता है । 


मात्रा, अनुपान तथा पथ्ग्र पूर्वे लिखे अनुसार समरने ales | 
चातुर्थिकारि रस ॥ 


इरता वका शुद्ध, मेनासेल, नीलाथोथ।,. शंख, गन्धक शुद्ध, सब 
FeAl को समान भाग ल कर Gents रस में निरन्तर सात दिन तक खरल 
करें फिर टिकियां बना कर छाया में सुखा कर विधि पूर्वक कपरोटी कर के 
गजपुर में फूंक दें; शीतल होने पर निकाल कर घौक्कार के रस में ७ दिन 
खर कर के ३ रत्ती की गोली बना हें । मात्रा १ रत्ती से -२ रत्ती तक। 

यह आवि रोगी को खिलाने से पूर्व छाछ पिल्ञानी चाहिये फिर 


११ काली Arai के साथ औषधि देवें, इस के प्रयोग से शीतपूर्वक आने 
वाला ज्वर वमन हो कर रुक जाता है । : 
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चूड़ामण्णि रस । 


रसासिन्दूर, विद्रमभस्म,सुवर्णंभरम) रोप्यभस्म,बंगभस्म, मुक्ताभस्म, 
ताम्रभस्म, लोहसार, कृष्णाभरकभस्म प्रत्येक १ तोला; इन सब Feat को जल 
से खरल कर के एक से दो रत्ती तक गोली बना लें, इसे चूड़ामाण रस कहते 
हैं। यह उचित अनुपान के साथ जीणउत्रर, विषमज्वर, धातुगत ज्वरों को 
नए करता है तथा हृद्य और वलदायक.है। इस रस में वर्णित भस्मे पूर्वोक्त 
महाविषमउ्वरान्तक लोह में कही विधि से बनी हुईं डालनी चाहियें। मात्रा १ 
रत्ती से २ रत्ती दिन में दो तीन बार मिश्री के शबंत के साथ | 


विश्वेश्वर रस | 


पारा शुद्ध, गन्धक, शिंगरफ तीनों द्वब्यों को समान भाग ले कर 
पीपला मूल, बेरी की ag, करेली छोटी झर मकाय के काढे में तीन २ हीत 
निरन्तर खरल कर के दो २ रत्ती की गोली बना लें। एक गोली प्रातः और 
एक गोली शाम को दूध के साथ देने से रात्रि में चढ़ने वाला ज्वर शान्त 
होता है । 
महाराज बांटे | 
शुद्ध पारा, गन्धक शुद्ध, कृष्णाभ्रकमस्म प्रत्येक १ bib 
विधारे के बीज, बंगभस्म, लोहसार प्रत्येक ६ माशे; कस्तू fe 
प्रत्येक ३ माशे, भांग, शताबर, श्वेत राख, लोंग, त।लमखाना, yes 
$ T 
१. Sadia, जायफल, जावित्री, खरेंटी, eit ate २ म 
मूसली, कोरूचवज, १ 2 tet eae 
पारे और गन्धक की विधिपूर्वक कज्जली करके अर र Shake 
कर मूसली के रस.में खरल कर के २ रत्ती से ४ रत्ती तक ग बन 
मात्रा १ से २ गोली तक । 3 sacs 
दूर लि 
यह वटी सब प्रकार के ज्वरो तथ! निर्बलता को र करने के स 
Set है । विशेष कर घातुगत ज्वरों में इस का ख 


अति प्रभावशाली अ a न सन का 
प्रभाव देखा गया है । इस रस में भी महाविषमज्वरान्तक र at 


डालनी चाहिर्ये । . | 
चिन्तामणि रस | 


भस्म, रोप्यभस्म, शड हरताल वरकी, मोती, गन्धक शुद्ध, 
सुवणभस्म, 
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पारा शुद्ध, त्रिफला, त्रिकड, .मेनासेल, कस्तूरी; इन सब द्रव्यों को एकत्र कर 
१ रत्ती से २ रत्ती तक गोली बना लें, इस का नाम चिन्तामाणे रस है। यह 
` रस सब प्रकार के ज्वरो में तथा निव॑ज्ञता में aga के समान गुण करता है। 
इस की wed भी महाविषमञ्यरान्तक लोह के समान ही होनी चाहिये। 
मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती मधु के साथ दिन में दो तीन वार । 
| BB 
चन्द्ना।द WE | 

लाल चन्दन, सुगन्धवाला, पाढल, WA, पीपल, हरड का छिलका, 
is, कुठ, आंवला, वायविडङ्ग, चीता; नागरमोथा प्रत्येक १ तोला, लोह- 
सार १२ तोले; लब Ae को सम्भालु के अर्क में खरल कर के दो २ रत्ती 
की गोली बना लें । यह चन्दनादि लोह सब प्रकार के विषमज्वरों के लिए 
एक उत्तम और अचुभूत औषधि हे । सात्रा--एक २ गोली दिन में तीन 
चार वार; यह रस शरीर में र्त की न्यूनता को पूरा करता और विषमज्वर 


नाशक है, इस में लोहभस्म रसेन्द्रसारोकत त्रिफलादि गण द्वारा बनी 
हुई डाले। 


SR अभ्रक | 

SUAVE, WHA, गन्धक शुद्ध, शुद्ध पारा, मीठा तेलिया शुद्ध 

प्रत्येक १ तोला धतूरे के बीज २९ तोले, त्रिकुटा ४ तोले; सब को विधि 
अनुसार अद्रक के रस में खरल कर के १ wa २ रत्ती तक वटी बनावे । 
इसे ज्वरारि अभ्रक कहा जाता है । उचित अनुपान के साथ सब प्रकार के 
रों को शान्त करता है; विषमज्वर, जीणेज्वर तथा सन्निपात को न्ट करता 
pe २ र्ती दिन में तीन चार बार गिलोय के क्वाथ के साथ 
ज्वर की उत्तम औषधि है। इस में लिखी गई wet महाविषमज्वरा 

न्तक लोहोक्त ही डालनी चाहिये, अन्यथा गुण नहीं करती | ain 


पुटपक्क विषमञ्वरान्तक लोह 
शिंगरफ से निकाला शुद्ध पारा $ भाग, 
` को यथाविधि खरल करके किसी जोडे की कड़ाही 
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ख्रकभस्म प्रत्येक पारे से दोगुनी; बंगभर्म, विद्रमभस्म) गेरे प्रत्येक पारें से 
आधा भाग; FRAME, शंखभस्म, सौपभस्म प्रत्येक पारद से चौथाई; सब 
को एकत्र खरल कर दो सच्चे मोतो के सोपा में भर कर कपरोटी करके गजपुट 
सें फूंक दें । शोतल होने पर घाक्कार के रस में खरल करके २ रत्ती की गोली 
चना लें | यह रस सब प्रकार के ज्वरों की उत्तम ओषधि हे; हमारा अनुभव 
है कि निम्नलिखित अनुपानों के साथ प्रयोग करने से अति लाभ होता हे-- 

पीपल १ नग, हींग ४ चावल, संचर नमक २ रत्ती सब को बारीक 
पीस कर गोली मिला कर गरम या AH जल के साथ उपयोग करने से कुछ 
दिन में ही सब प्रकार के ज्वर झीहा ओर यकृत्‌ नष्ट होते हें । 


नोट--यह रस विषम ज्वर की ऐसी अवस्था में देना चाहिये जब 
~ 
कि रोगी को यकृत्‌ दोष से ज्वर के साथ ही आतिसार भी हो ओर शरीर में 


~ प = लिखी € 
रक्त की मात्रा बिलकुल कम हो गई हो, इस रस में जो भस्म लिखा गई 
है, चह महाचिषमज्वरान्तक लोहोक्त ही डालनी चाहिये | 


तृतीयकज्वर नाशक यन्त्र 


१. रविवार चिरचिटे की जड़ उखाड़ कर लाल रंग के सात धागा में 
aie ओर इसे रोगी की कमर में बांधने से तृतीयक ज्वर अवश्य छूट जाता cal 

२. पुष्यनक्षत्र में रविवार को सहदेवी की जड़ Tals कर रोगी के 
मस्तक में बांधने से तृतीयक ज्वर अवश्य नष्ट होता हे । 

३. कुमारी कन्या के काते हुए सूतर्म इतवार के दिन उखाडी ई चिर- 
चिटे की जइ बांध फर रोगी के हाथ में बांधने से चातुर्थिक ज्वर शान्त होता EI 


विषमज्वर नाशक नस्य 


१. अगस्त वृक्ष के पत्तों के रस की नस्य लेने से चातुर्थिक ज्वर हट 
a 
जाता ह । | 
२, शिरस के फूल, हवी, दारु इर्दी; इन बच्यो को बारीक पीस 
धृत में मिला कर नस्य लेने से चातुर्थिक ज्वर छूट जाता है । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
( १३६ ) 
३. हींग तालाबी ४ रत्ती पुराने घी में मिला कर नस्य लेने से 
चातुर्थिक ज्वर नष्ट होता है। 2 
विषमज्वर नाशक चूणं। | 
सांग का चूर्ण ४ रची गुड़ में मिला कर ज्वर चढ़ने से पाहिले at 
३ मात्रा रोगी को देने से तीन मात्रा में ही. तिजोरी ज्वर AZ होता हे । 


चातुर्थिक उवर नाशक कल्क 


—wKe— 


१. चिरचिटे की जड १ तोला गो दुग्ध में घोट कर पीने .से चातुर्थिक 
ज्वर शान्त होता है । 

२. रविवार के दिन चिराचेटे के हरे पत्ते ६ माशे गुड़ में मिला कर 
खाने से चोथिया ज्वर अवश्य नष्ट होता है। बारी के दिन ज्वर से पाहिले ही 
२-३ गोली खानी चाहिये । ra ; 

३. कान के मेल को रूई में लपेट कर तिल के तेल में भिंगो लें ओर 
इस का काजल उतारें। इस काजल का नेत्रो में प्रयोग करने से तृतीयक ज्वर 
अवश्य शान्त होता हे । ह 

४. मकड़ी का श्वेत जाला ज्वर-के समय से पूं ही गुड़ में मिला 
कर खाने से तृतीयक ज्वर शान्त हो जाता हे । : 

२, चातुर्थिक उवर वाळे रोगी को नोसादर ३ रत्ती, काली सरिच २ 
दाने वारी से पहिले खिलाने से चातुर्थिक उवर अवश्य शान्त हो जाता हे । 

६. कलोजी ४ माशे शहद में भिल्ला कर उपयोग करने से चातुर्थिक 


TRE जाता हे । औषधि वारी के दिन ज्वर चढ़ने से पाहिले ही 
ae, द लह 


७. धतूरे के पत्ते १ तोळा, पान १ तोला, कालीं मारच ६ माशे 
सब को एकत्र कर एक रत्ती की गोली वना लें । यह गोली सुबह ओर शाम 
गरम पानी के साथ निरन्तर कुछ दिन खाने से चातुर्थिक ज्वर हट जाता है । 
पथ्य में रोगी को गोदुग्ध लेना चाहिये। 


(0-0. Public Domain. ‘Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


( १३७ ) 


अतस के चूण को १॥ माशे की मात्रा में प्रति दिन ३-४ मात्रा कई दिन तक 
देने से तृतीयक तथा चाथिया gay रुक जाता है । 


३. लाल फटकरी की अधपकी खील १ माशे से २ माशे तक बारी 
के दिन ज्वर आने से पाहले २ माशे मिश्री के साथ देने से तीसरे दिन 
आने वाला ज्वर छट जाता हे । 


१०. आहेफेन ३ माशा, काली मरिच २ माशे, ककिर की लकड़ी 
का कोयला १ तोला, सब को एकत्र कर चूर्ण बना लें । इस चूर्ण की एक २ 
साशे की दो मात्रा ज्वर चढ़ने से पाहेले ही एक २ घण्टे के अन्तर से देने से 
तिजारी नष्ट होती है; ओषधि प्रयोग करने के दिन रोगी को उपवास करावें, 
खाने को कुछ न दें; बारी का समय टल - जाने के दो-तीन घण्टे बाद 
कुछ खाने को दें। यदि रोगी को अति भूख लगी हो तो थोड़ा दूध गरम 
कर के मिश्री मिला कर fara । 

११. श्वेत चस्पे की कली डण्डी सहित पान सें रख कर ज्वर आने 
से पहिले आधे २ घण्टे के अन्तर से २-३ मात्रा देने से तृतीयक ज्वर नष्ट होता 
हे । अनुभूत हे । 

` १२. पित्तपापडा, करञ्जुए के पत्ते, गिलोय, कुडे की छाल, घीक्वार 

की जड़, काली मरिच, सनाय, eae, तुलसी के पत्ते, चिरायता, बड़ी 

ave का छिलका, पीपल, शुद्ध शिंगरफ; सब eT समान भाग ले नीम्बू के 

“रस में ३ दिन खरल करें और एक २ AT की गोली बना लें। यह ओषाधि 

ज्वर चढ़ने से पूर्व दो २ घण्टे के अन्तर से ४ गोली तक दे देने से सब प्रकार 

के विषमज्वर नष्ट होते हैं । ध्यान रहे औषधि ज्वर चढ़ा होने पर 
कभी नदें। . 

१३. रत्नगिरी वटी-सम्भालु के पत्ते, गिलोय के पत्ते ओर गोमे के 
पत्ते प्रत्येक्र ४ तोले ले कर !मिट्टी के बतँन में १ सेर जल डाल कर पकाव, 
चतुर्थाश रहने पर छान कर क्वाथ को हाण्डी में फिर अग्नि पर चढ़ा द 
तथा exe का छिलका ४ तोले और पीपल २ तोले डाळ कर आग पर पका 
कर गाढा कर लें और चार २ रत्ती की गोली बना W | यह वटी सब प्रकार 
के विषमज्वर को नष्ट करती है। 

१४. मण्द्ूरभर्म, पीपल, नौसादर इन को समान २ ले कर चूण 
चना लें। यह चूर्ण सवेरे और शाम ४रत्ती की मात्रा म गरम पाना क साथ खान 
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से विषमज्वर शान्त होता है। यह चूण उस समय प्रयोग किया जाता हे जब 
ज्वर के साथ प्लीहा आर यकृत भी बढ़े हां । 

१५. सर्जिका सत्व (सोडा), सफ़ेदा कासगरी, दोनों eat को 
समान २ ले कर चूर्ण बना लें। यह चूर्ण ४ रत्तो की मात्रा में बारी से दो 
घण्टे पहिले जल क साथ देने से तिजारी ज्वर शान्त दांता ई । यह 
अनुभूत ह । 

१६. नारंगी के पत्ते, करब्जुए के पत्ते, नीम की छाल प्रत्येक ६ साशे 
ज्ञं ओर पाव भर पानी में पका रोगी को पिज्लावें । यह प्रयोग दिन में दो 
बार रोगी को देने से विषमज्वर हटता है | 

१७. गिलोय, नीम की छाल, पित्तपापडा, कुटकी, नागरमोथा, 
धनियां, खस, संभालु के पत्ते, चिरायता प्रत्येक २० Tia ले कुछ कूट ले 
ओर भभके द्वारा अके खींच ले । इस को गुडूच्यादि wes कहते हैं, यह हर 
तरह के नये और पुराने विषमज्वर के लिए लाभप्रद है। यही अकं दूसरी 
बार खाँचा FHT तीब्र गुण वाला और सद्यः WATT होता है । 

१८. कृष्णाभ्रकभस्म, लोहसार, मीठा तेलिया प्रत्येक १ माशा, 
पीपल और करब्जुए की गिरी प्रत्येक २ भाशे इन व्रब्यों को नीम्बू के रस में 
खरल कर के एक २ रत्ती की गोली बना लें । 'ज्वर चढ़ने से दो २ घण्टे 
पाहिले ३ गोली रोगी को दें, यह नवीन तथा जीणेज्वर की अनुभूत औषधि 
है। इस के प्रयोग से २-४ दिन में ही ज्वर नष्ट होता है। 

१३. वंशलोचन, छोटी इलायची के दाने, सत गिलोय, पीपल, 
गा गज sit अकं गुलाब से ४ रत्ती की गोली बना लें। 
hn ae घण्टे पाहले से ही दो २ घण्टे के बाद 

te शबंत क साथ देवें । यह औषधि 


पित्तप्रधान विषमज्वर के लिए प्रो 
` ए अति लाभकर ओर शीघ्र फल देने वाली है 
यह आषधि हमारी अनुभूत हे । De 
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२१. कुर्नान २ रत्ती, नीस्बू का सत १० रत्ती, मिश्री anata । पाहिले 

जल में मिश्री मिला लें और फिर शेष दोनों चीजें मिला दें; यह एक मात्रा 

। पेसी ३ मात्रा रोगी को ज्वर चढ़ने से पहिले देने से ज्वर अवश्य रुक 
जाता = | 

ध्यान रहे कि यदि ज्वर के वेग में दवाई दी जावेगी तो लाभप्रद नहीं 
ह, यह योग ज्वर उतरने पर ही देना चाहिये | 

तुलसी तथा कीकर के चार २ पत्ते, अजवायन १ माशा तीनों 
meat को ९ तोले जल में पकावे, १। तोला रहने पर छान लें और बालकों 
को ही यह आषधि दें। यह प्रयोग बच्चों के लिए बहुत हितकर है । इस से 
विषसज्वर शान्त होता हे । 

२३. शुद्ध मीठा तेलिया १ माशे, रससिन्दूर २ माशे, करब्जुए की 
गिरी ६ माशे, सत गिलोय १ तोला सब द्रव्यो को निम्बू के रस में ae 
कर २ रत्ती की गोली बना लें । नियमानुसार ज्वर से पूवं ही दो २ घण्टे 
'बाद ४ गोली दे देने से ज्वर रुक जाता है; यह योग ज्वरनाशक, सर, 
‘amas, दीपन है । इस से सब प्रकार के विषमज्वर नष्ट हो जाते हैं । 

२४. घीक्वार का seq १० माशे गरम पानी में घोट कर रोगी को 
पिलाने से कफप्रधान विषमज्वर नष्ट हो जाता हे; यह wigs कफ को वमन 
द्वारा निकालने के लिए अति उत्तम हे क्‍योंकि यह wine ही वामक हे । 


२४. नीम की छाल २ तोले कूट कर १॥ पाव जल में पकावं, आध 
पांच रहने पर उतार कर छान लें, इस में ais चूणे ४ रत्ती, धनियां चूर्ण 
४ रत्ती मिल्ला कर दो चार दिन तक निरन्तर रोगी को पिलावें इस के प्रयोग 
से विषमज्वर शान्त होता है । 

२६. काला जारा, एलुआ, सोंड, काली मरिच, बकायन की गिरी, 
करन्जुए की गिरी। सब eal को समान भाग ले कर करब्जुए के पत्तों के 
रस में घोट कर चने के बराबर गोली बना लें । यह गोली उवर चढ़ने से पूर्व 
दो २ dat के अन्तर से ३ गोली देने से ज्वर नष्ट होता है । 

२७.' मुलहठी ३ माशे, अजवायन खुरासानी ३ माशो दोनों द्वब्यों 
'को पाव भर जल में पकावें, १ छुटांक रहने पर रोगी को पिला दें; इस से 
सब प्रकार के विषमज्वर शान्त होते हैं । इस औषधि के. प्रयोग से पूर्व रोगी 
` का कोश शुद्ध कर लेना चाहिये । 
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उपरोक्त जो योग विषमज्वर के लिए लिखे हैं वह दाइपूवे _ विषम 
उबर तथा शोतपूर्व विषमज्वर दोनों के लिए समान ही ore a 
चिकित्सको को सुगमता के लिए कुछ शीतपूर्व . विषमज्वरनाशक योग 
जाते हैं; आशा हे चिकित्सक इन से लाभ उठाने का यत्न करेंगे । . 


१, हरताज्ञ तवकी ३ माशे, सीपभस्म & माशे, नालाथाथा १ ay 
तानो द्यां को घोक्वार के रस में खरल कर के टिकियां बना सुला TN 
जि के शेरे में बन्द कर कपरोटी कर दंश सेर बनकण्डों की. आग में फक 
द, शीतल होने पर निकाल कर चूर्ण कर लें । इस की मात्रा ४ चावल रू 
१ रत्ती तक है, दो मात्रा उवर चढ्ने से पूव ही मिश्री के शबेत के साथ प्रयाग 
करने से बारी से आने वाला ज्वर नष्ट होता है। इस औषधि की ३ मात्रा 
तक रोगी को दे सकते हैं । यह शीतपू विषमज्वर की अब्यथै औषधि ददै। 


२. पारा शुद्ध, WIS शुद्ध,मीठा तोजिया प्रत्येक १तोला, धतूरे के बीज 
३ तोले ओर चोक १२ तोले सब zeal को चिधिपूवेक निम्बुके रस में ३ 
दिन तक खरल कर के १ रत्ती की गाली बना ल । यह ज्वरांकुश शतिज्वर 
की अमोघ औषधि है, ज्वर चढ़ने से ८ घटे पूर्वे ही दो २ घंटे बाद 
१ मात्रा का प्रयोग करें । यह सब प्रकार के विषमज्वरों कों रोकती है । 


ध्यान रहे कि यदि रोगी का पट साफ न हो तो पाहिले विरेचन द्वारा पेट 
साफ कर लेना चाहिये । $ न 


३. पाढल २ तोले का यथाविधि क्वाथ बना कर उसे में ४ रत्ती 


मरिच चूणे मिल्ला कर प्रयोग करने से शोतज्वर अवश्य नष्ट होता है।यह 
शीतज्वर की अद्भुत औषधि है | 


"४. शतावर ६ माशे, जीरा ६ मारो दोनों gedit को चूर्ण कर के 


k a पानी में घोल कर उवर चढ़ने से gt रोगी को देने से शतिज्वर छट 
जाता हृ । : 


४. कुचला शुद्ध ३ तोले, लोंग १ तोला । दोनों द्ब्यों को महीन ' 
कर अदरक के रस में चार दिन खरल कर के १ रत्ती की गोली बना लें । 


यह गोली ज्वर चढ़ने से पूर्व दो २ घंटे के अन्तर से ३ गोली तक देने से 
ज्वर रुक जाता है । 


६. शुद्ध कुचला चूण्‌ कर के रख लें । यह चूण बारी के दिन एक 
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रत्ती की मात्रा में शहद के साथ दो तीन बार देने से ani, चोथिया 
A 


आदि सब ज्वर नष्ट होते = । 


७, अफ़ोम १ रत्ती, नाम के पत्ते २। नग दोनों को महीन पोस कर 
गुड़ में मिल्ला कर तीन गोली बना लें । यह तीना गोलियां ज्वर चढ़ने से 
पहिले एक २ घंटे के अन्तर से रोगी को देने से शीतपूर्व विषमज्वर, तिजारी 
तथा चोथिया सब ज्वर नष्ट होत हैं । 

म. ३ लाल मरिच ले कर उन्हे पीस लें और बायें हाथ की अंगूठे 
के पास वाली उंगली (तजनी) पर लेप कर के ऊपर से भीगा हुआ कपड़ा 
लपेट दें, इस से तिजारी रुक जाता: है । यह हमारा सहस्रां बार का अनुभूत 
है; परन्तु ध्यान रहे कि भोगा हुआ कपड़ा सूखने न पावे। 


8. प्रातः काल शौच जाने के बाद पीपल की दातुन तोड़ कर पीपल 
के वृक्ष के नीचे ही वेठ कर रोगी वारी चाले दिन चबाता रहे तो तिजारी 
उस दिन नहीं आवेगा अर्थात्‌ ज्वर रुक जावेगा । 


“ws फक 


‘go. धतूरे के सूखे बीज ले कर दो शकोरों में रख कर फूंक खें । यह 
अतूरे के बीजों की भस्म १ माशे से २ माशे तक गुड में लपेट कर खाने से 
“तिजारी ज्वर अवश्य छूट जाता हे । 

११. आक के फूल की बिना खिली कली १ नग गुड में लपेट कर 
खिलाने से ज्वर अवश्य रुक जाता है। 

१२. “अमृत चटी”-धत्रे के बीज ४ तोलले, रेवन्दचीनी Rust 
dis an तोला, गोंद कीकर १ तोला सब द्वब्यों को महीन पीस कर चने के 
समान गोली बना लें। बारी के दिन ज्वर के समय ६ घट पूव एक २ 
गोली दो २ घंटे के अन्तर से ३ गोली का प्रयोग करने से विषमज्वर 
अवश्य नष्ट होता है । 5 

१३.शुद्ध रसौंत २ माशे, एक छटांक जल में घोल कर बारी वाले 
दिन रोगी को तीन चार बार पिलाने से शीतपूर्व ज्वर नष्ट होता हे । 


१४. करेल के पत्ते ३ तोले, जीरा_भ्वेत १ माशा दोनों को मिला 
कर रोगी को ज्वर चढ्ने से पूर्व देने से रोगी को ज्वर नहीं चढ़ता । 
१४. पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध, गोदन्ती हरताल, सोमल शुद्ध ईन 
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द्भ्यो को यथाविधि: एक सप्ताह तक्क अदरक का रस डाल डाल कर खरल 
करके राई के बराबर गोली बना लें । यह Mat सब प्रकार के विषमज्वरों 
की एक मुख्य और अनुभूत औषधि है । 2 
` ४ मात्रा--४ गोली तक ज्वर चढ्ने. से पाहिले एक २ घंटे के अन्तर 
“से ada फालसा या शत नास्बू आदि के साथ देनी चाहिये । 
त पथ्य--रोगी को-दूध चावल ही खिलावें । 


2 te 


धातुगतज्वर चिकित्सा | 


(usd i 


_ १, प्ररन--धातुगत ज्वर से क्या अभिमाय है ! 

` उत्तर--धातुगतज्वर का अभिप्राय है कि रस आदि सातो धातुको 

में से कौन सी धातु में दोष कुपित हो कर उवर का कारण बने हुए हैं। 

* २, प्रश्न- क्या धातुगतज्वर वातज्वर आदि से भिन्न है ? 

लाता रसर आदि सप्त. घातुगतज्वर बातज्वर आदि सब 
हु aa a Fe vod नहीं हैं,। शास्त्रकार ने केवल निदान तथा 
प्रकित्सा । eo त्सक्‌ की सुगमता के लिए ही वातज्वरादि तथा 
| eel aay Be कर दिये हैं, इसालिए चिकित्सक का 
Fae का लिये यी से पूर्वे वात, पित्त तथा कफ के लक्षणों 
त हुए धातुगतउ्चर के लक्षणों का भी ध्यान 


रखे तथा साध्यासाध्य और चिकित्सा का निर्णय करे | 


७३: ३ 


-रसगतज्वरं चिकित्सा । 
रसस्थे a ज्वरे तस्मिन्कु्याद्मनलंघने ॥ 
कृपित हुए दोषों के रसस्थ होने पर रोगी को समयानुसार लंघन था 


वमन कराना उचित है । जब कादि 
जब कापत हुए दोष केवल रस में ही 
ड्से देते हे > | रस म र ` ८३ 
से विकृत कर देते हें, उस दशा सं होने वाले न्वर को र a 
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जाता हे ओर प्रायः इस प्रकार के दोष वातज्वर, पित्तज्वर, श्लेष्मञ्वर, 
वातपित्त, चातकफ, पित्तकफ, सन्निपात तथा सन्ततज्वर में होते हैं । 


रुधिरगतज्वर चिकित्सा | 


! 


सेकः .संशमनो लेयो रक्तमोच्चमसुग्गते ॥ ` 
जब दोष रक्तगत होते हुए रक्त को दूषित करते हैं उस समय रक्त 
का'बेग बढ़ जाता तथा उस में उष्णता भी अधिक हो जाती है; ऐसे समय 
रक्त के वेग ओर उष्णता को मन्द करने के 'लिए जल आदि से सेचन_ 
करना, रक्तमोक्षण (HET करना) आदि उपाय करने चाहियें। 
इस प्रकार के दोष प्रायः पित्तोल्वण या वातपित्तोल्वण ज्वरों में 
प्राये जाते हैं । उ 35 


मांसगतज्वर चिकित्सा । 


मांसगत दोषों को सदा विरेचन द्वारा निकालना चाहिये । ea का 
. .क्रेसेब्य है कि दोषों की पक्वापक्व अवस्था का विचार कर के रोगी को विरे- 
« चन देवे । मांसगतज्वर वाले रोगियों को प्रायः एकाहिक ज्वर होता है। 


Sy दी 


. मेदोगतज्वर चिकित्सा | 


=e] 


नि 


मेदोगतज्वर में मेदनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। मेदोगत दोष 
होने पर रोगी को प्रायः तिजारी ज्वर आता.है; मेदोगतज्वर, में स्वेद देना 
तथा शहद का प्रयोग कराना अति लाभकर है ।। 
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अस्थिगतज्वर चिकित्सा । 


हिय्या 


अस्थिस्थे तु ज्वरे कुर्योद्वातनाशनं विधिम || 
वस्तिकमै प्रयोक्तव्यभ्यंगोन्मद्‌नं तथा ॥ 


अस्थिपथन्त धातुगतज्वर प्रायः वात प्रकृति वाले मनुष्यों को ओर 
वातपित्त वालों को'होता है; यह ज्वर प्रांयः चोथे दिन, आता र प्रायः 
वात के कारण रूद्षांशवहुल होता हे । अस्थगतज्वर को नाश करने के लिए 
प्रायः वातनाशक कर्म वस्तिप्रयोग तथा तेल आदि स्नेह पदाथों का सदन f 
कराना सदा हितकारी है। इस में वात तया रूच्ततानाशक TET पदार्थ 
दूध आदि का प्रयोग लाभकर है । 


ht Se aM 
मज्जागत तथा शुक्रगतज्वर चिकित्सा । 
जब दोष शरीरस्थ मजा और शुक्र में पहुच कर उन को दूषित करते 
हैं तो प्रायः ऐसे ज्वर असाध्य होते हे अर्थात्‌ यह दोषः किसी प्रकार भी 
शरीर से नहीं निकल सकते; इसलिए इनकी चिकित्सा भी नहीं लिखी 
जावेगी। ` म: 


a 


जीणुज्वर चिकित्सा विधि । 


जीणज्वरी नरः कुयीन्नोपरवासं कदाचन ॥ 

लघनात्स भवेद्‌ क्षीणो ज्वरस्तु स्याइलीयतः ॥ 

पुराणे5पि ज्वरे दोषाः wea: पुनस्तथा -॥ 
SAAN तसश्चातूर्वामेवाचरेक्रियाम्‌ ॥ 


as आ 'कंराना उचित नहीं है क्योंकि रोगी ' 
~ x 
घन सहा जाता हे आर दोष न. पचने के कारण ज्वर तीब्र दो 


य ॥ 2 ; 
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जाता हैं परन्तु जब लघन द्वारा दोष पच्यमान हो कर ज्वर Ade हो गया 
हो ओर रोगी के कुपथ्य से ज्वर का वेग तीव्र हो गया हो उस समय रोगी 
को बल तथा समय के अनुसार लंघन करा के दोषों का पाक कराना 
चाहिये | पक 
वातबल्यासक तथा प्रलेपक ज्वर की चिकित्सा भी जीणे ज्वर के 
समान ही समझनी चाहिये । 


` त्रिकएटक क्वाथ | 


weal छोटी, गिलोय, dis प्रत्येक ८ माशे । इन तीनों goat का 
सथाविधि क्वाथ बना कर ४ रत्ती पिप्पली चूर्ण मिल्ला कर रोगी को बिधि- 
पूवक देने से जीणंज्वर, कास, श्वास तथा कफ शान्त होता हे । जब रोगी 
के फेफड़ों में खुश्की न हो ओर उस के अन्दर से श्वेत रंग का झागदार 
कफ अधिक जाता हो .तथा कफ विदृग्ध हुआ पीले या लाल रंग का हो उस 
समय. इस के देने से हानि होती है। 


पिप्पल्यादि क्वाथ | 


२ तोले हरी गिलोय कुचल कर आध सेर जल में पकाचें ओर एक 
पाव रहने पर उस में रोगी की अवस्थानुसार ४ रत्ती से १ माशे तक 
पिप्पल्ीचूण सिल्ला कर प्रयोग करने से जीणेज्वर शान्त होता है । यह क्वाथ 
` तोब्न वेग से मलों को शरीर से बाहिर निकालता हे किन्तु धीरे २ अपने 
सशमन प्रभाव से दोषों को सामान्य अवस्था में ला कर उनका शासन 
करता है | यह ज्वर तथा कफहर और दीपन हे । 


गुडुचा क्वथ | 
हरी 'गिखोय २ तोले का यथाविधि बनाया क्वाथ दोषाचुसार शहद 
या मिश्री मिला कर देने से जीणेज्वर नष्ट होता है। यह waa क्वाथ हे 
फेफड़ों में wear होने पर मिश्री डाल कर ओर कफ झागदार होने की 


हाखत में शहद डाल कर.देना चाहिये । 
गुडूची सरस 


गिलोय का रस ४ तो. से १० तो. तक स्वरस समयानुसार शहद, मिश्री 
CR 
अथवा पीपल के चूणे के साथ प्रयोग करने से जीणेज्वर को लाभ होता हैं; 
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इस औषधि का निरन्तर कुछ दिन प्रयोग करना चाहिये । सत सुलइटी ४ 
रत्ती, शकर तिगार ४ रत्ती इन HEAT को फांक कर ऊपर से स्वरस मिश्री 
डाल कर पीने से जीर्णज्वर और फेफड़े की रूक्षता नष्ट हो कर कफ सरलता 
से निकलने लगता है । 


पिप्पली चूर्ण । 


पीपल का चूर्ण १ माशा शहद के साथ चाटने से जीणेज्वर नष्ट 
हो जाता है। यह प्रयोग कफ के अधिक निकलने की दशा में अति 
लाभकर दै । 


आमलक्यादि चूर्ण | 


आंवले सूखे, चीते की छाल, बड़ी इरड का छिलका, पीपल, सेन्धा 
नमक इन ब्रच्यों को समान भाग ले कर चूर्ण बना लें, इसे आमलक्यादि 
चूणं कहा जाता हे । यह ३ माशे चूर्ण उष्णजल के साथ दिन में: ३ बार 
प्रयोग करने से जीणज्वर, मन्दाग्नि, कफ तथा आमाशय की निर्षलता को 
शान्त करता है और बद्ध कोष्ठ के लिए लाभकर हैं । 
चुर (५ 
एलादि चूण । 

$ चोटी इलायची के दाने, वशलोचन, कचूर,कल्मी शोरा, अतीस | इन 
देव्या का समान भाग ले कर चूर्ण बना लें। मिश्री सब से आधा भाग । 
मान्ना--- ba गश सी e 
re ४ रत्ती से १ माशा तक यह चूर्ण प्रातः और सायं दोनों समय 

ल जल के साथ प्रयोग करने से दो तीन दिन में ही जाणेज्वर ri 
कर छूट जाता हे (डॉ 

छूर जाता है। यदि ज्वर उतरने, वाल्या न होगा तो इस चूणे से कुछ 
लाभ नहीं wt ब 3 

हीं होता, यह प्रयोग हमारा सहस्रो बार का अनुसूत है । 

FAUT क्वाथ | 


Hrs, गिलोय, कचूर, काकड़ासिंगी, नाग 
› नागरमोथा, लाल चन्दन 
wis, कुटकी. weer, चिरायता, धमासा, खस, धनियां, कमल eee, 
._ सुगन्धबात्ञा, कटली छोटी, पोहकर मूल, नीम की छाल रोगी के बलानुसार 


यह द्रव्य २ तले या ४ तोले ले कर धांवशेष 
पेलावे - इन का प्र > 
शतिल कर के पिलाने । इस से जौयज्वर शान्त होता है । क्वाथ रोगी को 
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हमारे अनुभुत योग | 

प्रायः देखा जाता है कि जीणेज्वर पुराना हो कर तपेदिक में बदल 
जाता है अतः चिकित्सक का कत्तेव्य है कि अति सावधानी और. बुद्धिमत्ता 
से जीणेज्वर की चिकित्सा करे । 

इस रोग को चिकित्सा में ज्ञरा भी झसावधानी करना अर्थकर सूल 
है ओर यचा होने पर रोगी के जीवन का भो सन्देह होता ह । इसलिए 
यहां कुछ ऐसे योग लिखे जाते हैं जो हमारे सहखों यार के अनुशूत आर 
शीघ्र ही प्रभाव करने वाले हे । 


चौसठ पहरी पीपल | 


स्वच्छु छोटी पीपल ले कर खरल में ६४ पहर तक निरन्तर खरल 
कर लें, इस को चौंसठ पहरी पीपल कहा जाता हे ae जीणेज्वर के लिए 
अस्त के समान गुणकारी है। मात्रा २ रत्ती से ६ रत्ती तक गिलोय के 
क्वाथ या शहद से प्रयोग करनी चाहिये । 


ध्यान रहे कि पीपल निरन्तर (लगातार) खरल करते रहें । 


बर्षमान पिप्पल्ली । 
छोटी पीपल नग ले कर पाचन शक्ति के अजुसार गोदुरघ में 

इतना पकावें कि पीपल नरम हो जावे; अब पीपल दूध से निकाल कर खा 
लें ओर ऊपर से ठण्डा या कुछ गम ही दूध मिश्री डाल कर पाल । अगले 
दिन १ पीपल बढ़ा कर इसी तरह करें और आठ दिन तक प्रति दिन पाँच 
पीपल बढ़ाते रहें, wa दिन से १ पीपल प्रति दिन घटाने लगे यहाँ तक के 
अन्त में ₹ पीपल रह जावें । यह वर्धमान पिप्पली की विधि है। 

इस के सेवन से जाणंज्वर, खाँसी, रवास नष्ट हो कर भूख बढ़ती 
हे । यदि ag और कोमल प्रकृति मनुष्य इतनी पीपल न खा सक तो उन 
को केवल दूध ही पिल्लाना चाहिये पर दूध में पीपल उबालने के लिए इस 
विधि से ही डालनी चाहिये | 

पिप्पल्ली वर्षमान (दूसरी विधि) 

। पहिले दिन १० छोटी पीपल दूध में डाल कर पकावे, दूसरे दिन 
२० पीपल पकार्वे; इसी प्रकार १० दिन तक १० पीपल परति दिन बढ़ाते 
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रहें और ग्यारहवे दिन से १० पीपल प्रति दिन घटा ae बीसवें दिन छोड़ 
दें । इस विधि में रोगी को पीपल नहीं खानी चाहिये केवल दूध ही पीना 
चाहिये । यद्द जीणंज्वर की श्रेष्ठ औषधि है । ` १ 


वसन्तमालती रस | 


स्वणेपत्र १ माशा, झुकता २ माशे, शिंगरफ शुद्ध ३ माशे, काली 
सरिच ४ माशे, खपरिया ८ माशे सब द्वव्यों को १ तोला मक्खन के साथ 
निम्बू का रस डाल २ कर खरल में इतना we -कि मक्खन की स्निग्धता 
नष्ट हो जावे, फिर इस की एक . २ रत्ती की गोली बना लें; इस रस को 
“मालतीवसन्त? रस कहा जाता है ओर यह एक प्रसिद्ध औषधि हे । Arar 
१ रत्ती ag के साथ अथवा इस रस को योग्य अनुपान के साथ प्रयोग करने 
से हृदय की fem, अजीर्ण, कफ, श्वास, कास, अरुचि, जाणिज्वर, 
यदमा, क्षय, प्रल्लापकज्वर, वातबलासकज्वर नष्ट होते हैं । र 

वसन्तमालती रस विशेष कर रोगं की ऐसी दशा में देना चाहिये जब 
कि ज्वर के साथ अजीणे, अतिसार, मन्दाग्नि आदि उपद्रव भी हों, ऐसी 
अवस्था म इस का विशेष प्रभाव होता हे । | “ 


वसन्तमालती की उपयोग विधि। 


>. १. एक a ररत्ती माल्तीवप्तन्तरस, १माशा सितोपक्षादि चूर्णं ओर 
शा शइद मिला कर चाटना चाहिये गी दिन में 
॥ । 
न्या हिये । ऐसी दिन में २ मात्रा दे . 
co तीक १ रची, सत गिलोय २ माशे, पीपल का चूण | 
तीनों को ६ माशे शहद में मिला कर चाउना चाहिये। | 


३. मालतीवसन्त $ रत्ती, ay > ॒ 
सरिच २ सब को मिला कर शात कह पत? सौर काली 


ल जल के साथ प्रयोग से 
तथा जीणेज्वर शान्त होते है। प्रयोग करने से विषमज्वर 


कास तथा जीणज्वर शान्त होता can 


४. पीपलचूण ४ रत्ती और मातीवसन्त १ रत्ती 


कर ६ माशे शहद के साथ चटाने > ge 
दृ चराने से जीणेज्वर नष्ट होता हे 
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श्री जय मगल रस । 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध टंकण, ताम्रभस्म (बांसायोग से) बंग 
भस्म (नीम योग से) ,स्वर्ण माक्षिकभस्म (लवण तथा पुरण्ड तल योग से), सेन्धा 
लवण, काली मरिच प्रत्येक $ तो. स्वर्ण भस्म (काञ्चनार रसयोग से) २ तो. 
लोहभस्म (त्रिफला तथा सुस्तादि योग से) २ aa, रोप्यभस्म (हिंगुल तथा 
चृत कुमारी योग से) २ तोले । सवे प्रथम पारे ओर गन्घक की कज्जली बना 
कर शेष समस्त भस्मे इस में मिला दें ओर धतूरे के पत्तों के रस के साथ 
तीन दिन, दशसूल क्वाथ में ३ दिन,चिरायता के क्वाथ में तीन दिन, कडकी 
के क्वाथ में तीन दिन, हार सिंगार फे फूलों के रस में ३ दिन तक खरल करें 
पश्चात्‌ १रत्ती से ररत्ती प्रमाण की गोलियां बना लें | मात्रा-१रत्ती से २रत्ती 


he 


. दिन में दा तीन चार २ रत्ती से ४ रत्ती जीरा ओर मधु में मिला कर दें । 


“श्री जय मंगल रस? जीणज्वरी को ऐसी दशा में सेवन कराना चाहिये 
जब कि मन्द २ उवर के साथ थोड़ी खांसी भी आती हो ओर अति क्षीण 
होने से यचा का भय हो । यद रस इस दशा में विशेष लाभप्रद सिद्ध 
होता हे । सब ओर से निराश तथा असाध्य कहे गये जीणेज्वरी इस से 


निश्चय आरोग्य लाभ कर सकते हैं । 


बृहृत्सबज्वरहर लोह | 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, THA, Aaya भस्म, कृष्णाझक 
भस्म, स्वर्ण भस्म, रौप्यभस्म, हड़ताल शुद्ध प्रत्येक १ तोला, उत्तम कान्तः 
लोहभस्म ४ तोले प्रथम पारा और गन्धक की कज्जल्ी करें पश्चात्‌ सब 
weit इस में मिल्ला कर निम्न लिखित औषधियों के रसों में पूरे सात २ 
दिन खरल करेः-- 

करेले का रस, दशसूल क्वाथ, पित्तपापडा का रस, TARA का 
क्वाथ, गिलोय का स्वरस अथवा क्वाथ, पान का स्वरस, सकोय का स्वरस, 
सम्भालू के पत्तों का रस, FACT स्वरस, अद्रक स्वरस; इन दश चीज़ों के 
रसों की सात २ दिन भावना दे कर पश्चात्‌ एक २ रत्ती प्रमाण गोली चना 
@ । मात्रा-एक २ गोली दिन में दो तीन बार, पिप्पली चूर्ण ४ रत्ती, एक 
वषे का पुराना गुड़ ३ माशे में मिला कर सेवन करावे, यह रस भी जीण 
उवी के लिपु एक werd औषधि हे । इस में जो भस्म वार्णत 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


( ११० ) 


वह सब उपरोक्त श्रीजय मंगल रस में वर्णित भस्मो के प्रकार से बनी हुई 
होनी चाहिये | 
tte $ ~ ~ रू 
_।सतापलादचण---== 

मिश्री १६ तोले, तवाशीर ८ ताजे, पीपल ४ तोले, छोटी इलायची 
के दाने २ तोले, दालचीनी १ तोला सब द्वब्यों को चूणे कर महीन कर लें, 
इसे 'सितोपंलादि चूर्ण? कहा जाता हे ॥ यहे चूर्णं अरुचि, कास, जाणेज्वर, 
तथाः विषमज्वर नाशक ओर बलदांयक है ' तथा आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध 
षधि हे। ` ; 

: पचमूली क्षीर ।... 

*शालपणीं, पृष्टपर्णी, कटेली छोटी, कटेली बड़ी, गोछुर इन दव्यो 
को लृघुपरचमूल कहा जाता है.। इन से: सिद्ध किया हुआ दूध सत्र प्रकार के 
जीणेज़्वरों के लिए एक अमूल्य औषधि है । जिन रोगियों को दस्त आते 
हों उन के लिए भी यह दूध हितकर है। क्षीर पाक विधि--२ तोले से ४ 
तोले क्वाथ दम्य को आध सेर से एक सेर पानी और इतने ही गो दुग्ध- 


में मिला कर पकावें जब पानी जल जावे ओर केबल दुग्धमात्र रह जावे तो ` 
रोगी को मीठा मिला कर पिल्लाना चाहिये। 


सितादि क्षीर | 
मिश्री, घी, dis, छुहारे, मुनक्का प्रत्येक २॥ तोले, गोदुर्ध १ पाव 
ओर जल १। सेर इन को क्षीरपाक की (विधि से सिद्ध कर के पानी जल 
जाने पर आग से उतार लें और ठण्डा कर के ६ माशे 3 


रोगी को दें। यह दूध जीण aR शहद मिला कर, 
हितकारी है । रै र, खांसी, तृषा और आ मशूल् 


कै लिए अत्यन्तः 


| सप्रकार 00 4 क, 

` सवे भकार क जीणर के लिए विशेष लाभप्रद <> 

क 

AAAS | 
* उत्तम परिपक्व हरित गिलो 


खु य ४ सेर, दशमूल 
oe रित गिल ; की दृशों औषधियें : 
[ को कूर कर चासढ सर पानी में भिगो दें। एक रात भीगा रहने! 


३ 
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के पश्चात्‌ किसी उत्तम कली किये हुए पात्र में इतना पकावें कि पानी चौथा 
भाग रह जावे, फिर ठंडा होने पर खूब मल कर छान लें ओर किसी उत्तम मिट्टी 
के चिकने पात्र में डाल दें, पात्र ऐसा होना चाहिये कि जिस में उपरोक्त 
पानी ओर नीचे लिखी हुई प्रक्षेप की औषधियें डालने पर पात्र का चौथा 
भाग खाली रहे । न 
प्रक्षेप ATA | 

काला जीरा ६४ तोल, पित्तपापड़ा ८ तोलें, सप्त पणं ( सतोना ); 
न्रिकुटा, नागरमोथा, नाग केसर, कुटकी, इन्द्रजो, अतीस प्रत्येक चार २ 
तोले सब का चूर्णं कर के उपरोक्त पात्र में डाल दें ओर इसी में १२॥ सेर 
गुड़ डाल कर अच्छी प्रकार मिला दें, तत्पश्चात पात्र का सुख बन्द कर द, 
शीतकाल हो तो १ मास और यदि उष्णकाल हो तो ११ दिन पश्चात्‌ प.न्न 
का मुख खोल कर देखें, यदि अच्छे प्रकार नितर गया हो तो नितरे हुए 
आरिष्ट को छान कर सावधानी से बोतलो में भर ल । मात्रा-१ तोले से २ 
तोळे दोनों समय भोजन के पश्चात्‌ पिल्लाने से जीणेज्वर और जीणेज्वर 
सम्बन्धी सबै उपद्रव नष्ट होते हैं। यह अरिष्ट जीणेज्वरी के लिए ऐसी दशा 
सें विशेष लाभ करता हे, जब कि ज्वर के साथ २ मन्दारिन तथा पक्वाशय 
के दोष से कच्चा ही मल्ल निकलता stl यह BRE वसन्तमालती रस तथा 
वुहत्सवेज्वरहर लोहरस के साथ २ रोगी को भोजनानन्तर सेवन कराने से 
विशेष लाभ करता है । 


लोहासव | 


लोहचूण, त्रिकुटा, त्रिफला, अजमोद, वायविडंग, नागरमोथा, 
चित्रक मूल छाल, प्रत्येक १६ तोले सब को कूट कर चूण कर लें और मिट्टी 
के चिकने पात्र में ३२ सेर जल, ३। सेर मधु, ९ सेर गुइ तथा उपरोक्त 
ओषधियें डाल कर सुख बन्द कर दें और यथाविधि नितर जाने पर चान 
कर बोतलो में भर लें। मात्रा-१ तोले से २ ata तक दोनों समय भोजनो- 
त्तर । यह'आसव जीयैज्वरी को ऐसी अवस्था में लाभ करता हे, जब कि 
ज्वर के कारण यकृत तथा प्लीहा दूषित होने से रोगी को पाण्डू हो गया 
हो, शरीर में रक्त की न्यूनता हो तथा ज्वर के साथ ही थोड़ा बहुत अति- 
सार भी हो । ... 
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ज्वर में तेल प्रयोग । 


जीणेज्वरःतथा विषमज्वर के रोगी के लिए पूर्वोक्त रस तथा ओष- 
frat के साथ २ यदि प्रति दिन किसी उत्तम उवरष्न तेल की मालिश भी 
की जावे तो इस से रोगी को विशेष लाभ होता है । अतः यहां पर कुछ 
अनुभूत ज्वरष्न तैलों के प्रयोग दिये जाते हैं । 


ह्य ~ A 
करातादे तल | 


मूवो, लाख पीपल, हल्दी, दारहल्दी, मजीठ, इन्द्रायण, सुरकत्राला, 
पोहकरमूल, रास्ना, गजपिपली, ब्रिकुटा, पाठा, इन्द्रजौ, सेन्धा लवण, 
साम्भर लवण, सोचल लवण, बांसामूल, अनन्तमूल, देवदार, चिरायता, 
प्रत्येक १ सेर सब्र को कूट कर चूर्ण करें पाकार्थं zat का पानी २ मन, तिल 
तेल २० सेर सब्र को किसी ताम्र के उत्तम पात्र में डाल कर मन्द २ अभि 
पर पावें, जब तेल मात्र रह जाये तो अग्नि पर से उतार कर तेल को छान 
लें और सावधानी से बोतलो में भर कर रखें। आवश्यकतानुसार जीखेज्वरी 
को इसे नित्य प्रति दिन के १० बजे मालिश. करावें । इस के प्रयोग से 
सन्तत, सतत, घातुगत, we तथा चिषमादि सवे ज्वर नष्ट होते हैं । 


बृहत्किरातादि ते | 


चिरायता ९ सेर कूर कर २४ सेर पानी में get जब चौथा भाग 
जल - we A 

| बा या तो गड कर छान ख, STAT तल ४ सेर, Fat १ सेर, लाख 

१ सर, पानी १६ सेर पक्कावे न, काजी, 

१ र पर्वे शेष ४ सेर रहने पर छान -लें, कांजी: 


४ सेर से प्नि हल 
पास oy का पानी ४ सेर । कल्का्थ निन्नलिखित चीजों को लेकर बारीक 


wats, ne: रास्ना, कुठ, लास पीपल इन्द्रायणमूल, 
चण, मु*कबाला उण किन Gees, नागरमोथा, सेन्धालवण विडल: 
दारु; खस; पाम at 2 हि it, कुटकी, सोये बीज; रेणुका, देव- ... 
अजमोद; गोखरु, शक, मे वच; कचूर, च्रिफल्ला, देशी अजवायन,. ग 
श्वेतजीरा; चकायनसूल a ee ATAU; वायाविडंग; कालाजीरा 
3 दाऊवर; TAIN; अतस, प्रत्येक २ तोले सब 


ie - ts ‘3. 
०4५ we 
ah a 
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को एक उत्तम पात्र में डाल कर मन्द २ आगि पर पकावेँ | जब तेल मात्र रह 
जावे तो छान कर बोतलों में भर ले, यह बुहत्किरातादि तेल भी. सवं ज्वर 
नाशक तथा बल वर्धक हे । विशेष कर जीण तथा घातुगतज्वर में अत्यन्त 
खाभ करता ह । इस की भी नित्य मालिश करनी चाहिये | 


= wv a 
उहज्ज्वरभरव तल | 
गिलोय, बांसा, निम्ब छाल, वकायन छाल, Fal, चन्दन, चिरायता 
XN ~ ~ ~ ~ “ss 
इन्द्रजा प्रत्येक आध सेर को कूट कर १६ सेर जल में पकाचें; जब चांथा भाग 


पानी रह जावे तो इस में २सेर तिल तल डाल कर निम्न कल्कार्थ आष धियं 
सली प्रकार बारीक पीस कर मिला दें: - 


कल्कार्थ ATA | 
गिलोय, अतीस, हल्दी, दारहल्दी, सप्तपर्णं ( सतोना ), पिप्पली 


पीपलामूल, सुदाभने के बीज, शिलाजीत, पटोलपत्र, धनियां, कुठ, चिरा- 
यता, FAY, असगन्ध, कण्टकारी छोटी, कण्टकारी बड़ी प्रत्येक २ diet, 


३ सर पानी । सब को किली उत्तम पात्र में डाल कर मन्द २ अग्नि पर , 


पकावें; जब तेल मात्र रह जावे तो छान कर बोतलों में भर Fi यह तेल 
सी जीणेज्वर, धातुगतज्वर' तथा विषमज्वर के Ge एक अब्यर्थ wisi 
है। इस के प्रयोग से ज्वर शान्त होता ओर रोगी का यल बढ्ता हे, इस 
की नित्य मालिश करनी चाहिये । 


लाक्ष॥दे तेल 


RRR cn लप 


पीपल, की लाख का रस ४ सेर, Gal का तेल १ सेर, गायक 
दूध का दही ४ सेर, शतावर, दरद! सुलहठी, Weal, 'यसगन्ध, कुटका 


-.. - मरोडफंली, सस्भालु के बीज, चन्दन श्वेत, नागरमोथा, देवदारु, कूठ 


हि 


कडवा प्रत्येक एक २ तोला । AAA को गाय के दूध की छाछु में घोट 
कर कल्क बना लें; फिर ताम्प्रे के बतेन सें सब द्वव्यों को डाल कर TAT 
विधि से तैल बना लें । इस को लाक्षादि सैल कहते हें और यह जीणंज्वर 
की एक प्रसिद्ध ओपधि हे । इस की मालिश से रोगी का सूखा हुआ शर'र 


re et कर डं 
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लाख का रस [नकालन का वाध | 
पीपल की लाख १ सेर को रात १६ सेर शुद्ध जल सें सिगो 
६.) an ०१, 
दे ओर उस में ४ तोले पठानी लोध का चूर्ण, ३ माशे सज्जी ओर 
दतत नग बेरी के पत्ते डाल कर रख दें ओर अगले दिन .म्रातः काल 
> s 
चूल्हे पर चढा कर पकावें; चतुर्थाश शेष रहने पर उतार ले ओर छान 
कर रख लें । यही जाख का रस बनाने की विधि है, यही रस तेल बनाने में 
उपयोग करना चाहिये । 


७७-0०. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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उवरोपद्रव चिकित्सा विधि । 


सञ्जातोपद्रवो व्याधिस्त्याज्यो न स्याचिकित्सकैः ॥ 
व्याधौ शान्ते प्रणुश्यन्ति सद्यः - सर्वे ऽप्युद्रवाः ॥ 
अतो व्याधि जयेद्यलात्पूंवं पश्चादुपद्रवान्‌ ॥ 
Walt परचुरेषु WE नाशयेदाशुकारिणम्‌ ॥ 
मूलव्याधिं जसेत्पूवे यत्र यो वा भवेडली ॥ 
अविरोधेन कार्यो तदुभयोरपि च क्रिया ॥ 
मूलव्याधि उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उत्तर २ जो व्याधि होती है उस 


को उपद्रव कहते हैं । पाहिले लिखा जा चुका हे कि ज्वर में दस उपद्रव 
होते हे-- 


१. श्‍वास ४. वसन ७. मलबन्ध 

२. मूडी x. तृषा ८. हिचकी 

a. अरुचि ६. अतिसार ३. खांसी 
= १०. शरीर A दाह 


ज्वर में इन उपद्रो को देख कर रोगी को घबराना नहीं चाहिये तथा चिकि- 
स्सक को किसी प्रकार की घबराहट में न पड़ कर सावधानी से चिकित्सा करनी 
चाहिये । इन की चिकित्सा करते हुए ध्यान रखें कि यदि सूलव्याधि प्रबल और 
उपद्रवहीन हों तो प्रधान. चिकित्सा सूलब्याधि की करनी चाहिये तथा डसके बाद 
उपद्रवो की । यदि उपद्रव बलवान्‌ हों तो पाहिले उपद्गवों को मुख्य मान 
कर चिकित्सा करें। यदि उपद्रव और सूलब्याधि दोनों समान हों तो दोनों 
की समान चिकित्सा करें । इस चिकित्सा में दाने का समान ही ध्यान रखते 
हुए साथ २ चिकित्सा करें। 


ज्वर में श्वास तथा हिक्का चिकित्सा |. 


Renin और रवासरोग दोनों में चायु का विकार होता ca इन 
दोनों में से हिक्कारोग तो प्राणवायु और उदानचायु के विकृत होने से उत्पन्न 
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होता ह परन्तु श्वास रोग में. केवल प्राणवायु ही विकृत होती हे । इन दोनों 
रोगा में प्रायः चायु के Savage, होने के कारण वातावह स्रोतों के 
संकुचित हान पर श्वास लने आर श्वास. छोड्ने दोनों क्रियाओं में ही कष्ट 
होता हे;इसालिये चिकित्सक को उचित है कि इन रोगों में स्रोतशोधक ओर 
चातानुलामक Hal कर । 


हिक्कानाशक प्रयोग | 


१. एक पाव गाय के दूध में ६ माशे ais पका कर देने er 
शान्त होती हे । : 
२, सुलहदी का चूणं २ माशे शहद में चाटने से हिचकी दूर 
होता ह। 

३. तीन-चार वून्द पानी में दो तीन रत्ती नमक मिला कर नस्य लेने 
से हिचकी शान्त होती है | 


~ 
ay 


ङ्‌ 


पाइ: हींग १ भाण, TET १ भाग, घी १ भाग, हल्दी १ भांग सब 
के मला कर दहकते हुए कोयला पर डाल कर इन का धुआं सुख द्वारा पीने 
से हिचकी शान्त होती हे ।. छि 

x. हींग का gat पीने से भी हिचकी रकती है । 
A ६. सोंठ ६ माशे, पान की जड़ ६ माशे, पीपल ६ माशे; इन द्वब्यों 
का चतुर्थाश काथ शहद डाल कर पिलाने से हिचकी तुरन्त रुक जाती 
द्‌ । यह क्वाथ शातल कर के पीना चाहिये | 

७. पान की जड़ मुख में रख कर चूसने से हिचकी दूर होती हे । 
an? = साक विट्‌ ४ रत्ती से १ माशे तक शहद में मिला कर चाटने 
स ।इचको नष्ट होती हे। 
३. मनसिल् को रि 
‘ को चिलम में पीने - 

लम में रख कर पीने से हिचकी नष्ट होती है। 


१० बिजोरे नीम्बू का ig 
रस २ तोल, शहद ६ माशे थो 
~ AN we हिचकी a 
१ माशा मिला कर पीने से 7 नष्ट होती हे । ` + 
स्त्रो के दूध की नस्य छेने से हिचकी रुक जाती है । 


भस्म ४ इद में 
मय हिचकी रक जाती है । रची शहद में मिल्ला कर चराने से अग्नि 
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१३. श्वास कुठार रस $ रत्तो से २ रत्ती तक मधु के >साथ चाटने 
,स हिचकी अवश्य रुक जाती है | 


~ 


श्वासनाशक याग | 


१. करेली छोटी, धमासा, परोलपत्र, काकड़ासिंगी, Tara, पोहकर- 
सूल, कुटकी, कचूर, FHA, समस्त २ से ४ तोळे | बलानुसार इन मव्य! 


a २७ 


का अर्घावशोष क्वाथ यथाचिधि देने से श्वास शान्त होता हे । 

२. पीपल, कायफल, काकड़ासिंगी, समान भाग तीनों Zeal का 
चर्ण बना कर ४ रत्ती से ९ AM तक शहद के साथ प्रयोग करने A आत 
TAT श्वास तत्काल नष्ट होता हं । 


३. भारंगी, नीम की छाल, नागरमोथा, गिलोय, हरेड का छिलका, 
चिरायता, बांसे के पत्ते, अतीस, Gaga, कुटकी, वच, ais, काली मरिच, 
पीपल, सोनपाठा, SF की छाल, रारना, धमासा, पटोलपात, पाढल, कचूर, 
दारहल्दी, इन्द्रायण की जड़, निशोथ, ब्राह्म, पोइकरमूल; Seat, कडेला, 
हल्दी, आंवला, aes का छिलका, देवदारु इन सब FEA को समान माच्ना 
में रोगी के बलानुसार २ से ४ तोले तर्क ले कर आध सेर जल में पका अधा- 
वशेष: होने पर थोड़ी सी मिश्री मिला कर रोगी को घूट २ Wats । यह 
श्वास को शमन करने के लिए उत्तम औषधि है । 


सूछ।नाशक यांग | 


प्रायः पित्त और तमोगुण के अधिक होने पर तमोगुण बहुल आर पित्त से 
दूषित हुए रक्त के शिर में पहुंचने पर तमोगुण के संकोचक प्रभाव से ज्ञाने- 
Raat और कर्म्मेन्द्रिया के केन्द्र संकुचित हो कर इन की किया अवरुद्ध होने 
पर मूळी आ जाती हे तथा ज्ञानेन्द्रियों गौर कम्मेंन्द्रियों की क्रिया अवरुद्ध होने 
से अचेतनता हो जाती है। मूर्छांवस्था में चिकित्सक को उचित है कि सदा 
पित्त को प्रधान सान कर स्रोतों के विकासक ओर मस्तिष्कशोधक द्रव्या का 
उपयोग कर के सूछो नष्ट करने का प्रयत्न कर । 


श्रम--पित्त, चात और रजोगुण के संयोग से प्राणियों को इस 


प्रकार भ्रम होता है कि पित्त बहुत बढ़ जाता और वात भी सध्यावस्था म 
बढ़ा होतां है तो रजोगुणबहुल रुधिर के मस्तिप्क में पहुंच कर रजागुण क 
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क्रियाकारक श्रेधिक प्रभाव से रोगी की बुद्धि के बह्मा आदि नामक केन्द्रों की 
क्रिया विकृत हो कर भ्रति तीब्र हो जाती हैं जिस के कारण रोगी को समस्त 
पदार्थ घूमते हुए दीख पढ़ते हैं ओर वह किसी बात का यथावत्‌ निर्णय 
नहीं कर सकता | इस हालत को भ्रम कहते हें । 

तन्द्र--वमोगुण, रजोगुण, वात तथा कफ के प्रबल होने पर रोगी 
को तन्द्रा होती तथा तमोगुण और कफ के आथिक होने पर निद्रा झा 
जाती है । 

के फक = An 

तन्द्रा आर निद्रा में केवल यह अन्तर है कि--- 

१. निद्रा स्वाभाविक और तन्द्रा अस्वाभाविक है । 

२. तन्द्रा में बिल्कुल अचेनता नहीं होती, निद्रा में पूर्ण अचेनता 
हो जाती हे । 
Fe तन्द्रा की चिकित्सा में चातकफ को प्रधान मान कर वातानुंलोमन 

मस्तिष्क शोधन क्रिया करनी चाहिये । 


मू ° 
पित्तज मूछनाशक उपाय | 


_ युल्ाब का अके, अके केवडा, चन्दन श्वेत चिसा हुआ; इन तीना 
an में कपड़ा भिगो कर रोगी के मस्तक पर रखें और इन Wal की छोटे 
रोगी के set और मस्तक. पर ज़ोर २ से मारे -। इस प्रकार ast नष्ट हो 
जाती हे । १ 


आनाहजानित मूर्छानाशक उपाय | 


य क रोगी. को आनाह होने के कारण तथा वायु क॑ प्रतिलोम होने 
5 जाता हैं, ऐसी दृशा में निम्न उपःय करने चाहिये: — 


गी को 
wow मू इट जाली र रो का दृस्त हो कर वायु अनुलोमन होने पर 


२. यदि वत्ती चढ़ाने से 
See aa = इछ लाभ न हो तो चिकित्सक को चाहिये 


रोगी को जाम हो जाता है र ! aise के उपयोग से मल शुद्ध हो कर 
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शीतजनित मूर्छानाशक उपाय | 


कभी २ अत्यन्त शीत लगने के कारण तमोगुण के संकोचक प्रभाव 
स मस्तिष्क से निकली वातशिराओं तथा Heat की क्रिया आति मन्द हो 
जाती हे जिस से रोगा को मूछां हो जातो हे । 

प्रयोग 

१. लोग, जायफल, . जाविन्नो प्रत्येक १ माशा; केसर, कस्तूरी 

प्रत्येक ४ रत्ती सत्र द्रव्यो का महोन चूर्ण कर के ४ रत्ती मात्रा में ३ माशे 

हद ओर ३ माशे पान के रस. में चाटने से या मुख में डालने से ही रोगी 
agi हट जाती हे ga आषधि को सुख में डालने पर रोगी के नथने एक 
मिनिट तक बन्दर कर लेने चाहिये जिस से आषधि तत्काल. शरीर में 
पहुंच ज.वे | 

२. शिरीष के बीज, पीपल, कालो मरिच, सांभर नमक, मनसिल 
अर लहसुन इन सब द्रव्या को समान भाग में बारीक पीस कर नस्य द्‌ 
इस नस्य के प्रयोग से तत्काल मूछों हट जाती हे | 

३. गुड़, तिल का तल, Ag का आटा इन को समान भाग ले 
कर हलवा बना लें। यह हलवा शिर पर और समस्त शरीर पर बार २ 
बांधने से सर्दी दूर हो कर agt शान्त होती है । 

४. छाया में सुखाये हुए कनेर के पत्ते ६ माशे, काली मरिच ४ नग 
बादास की गिरी एक नग सब को बारीक पीस कर इस की नस्य ले। इस 
के अयोग से कफजानित Yet नष्ट हो जाती आर रागी को तत्काल होश 
ग्रा जाती हे । = as 

हृदयदौर्बल्य जनित सूळी के उपाय। . 

कभी २ हृदय निर्बल होने से भी रोगी को मुद्दों हो जाती ह। 
ऐसी दशा में वैद्य को उचित हे कि पहिले परीक्षा करें कि Hel का कारण 
हृदय की निबेलता ही है या नहीं क्योंकि हृदय निबल होने की अवस्था म 
हृदय की गति अति मन्द हो जाती हे। यदि-यह गति मन्द्‌ हो at x 
के उत्तेजक द्रब्य, जैसे चन्द्रोदय १ रत्ती कस्तूरी २ चावल aut कों भ a 
उत्तम मधु के साथ प्रयोग करें इस से हृद्य की क्रिया तीब्र होती आर 
aot भी दूर हो जातीहै। | 
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यदि रोगी को पित्तवातजनित हृदय दोबेल्य, हृदय की अधिक 
घइकन (पेल्पिटेशन) या निबेलता के कारण yet हुईं हो तो इस अवस्था 
में मोती १ रत्ती अक गुलाब, अफ वेदसुरक, या अक गाजूबां के साथ देने से 
तत्काल लाभ होता है । 


कासनाशक उपाय । 


. १: पीपल, कचूर, पोहकरमूल, हर, ' सोंठ, नागरमोथा इन सब 
Heat को समान भाग छो:कर चूर्ण बना लें और एक वर्ष का पुराना गुड 
मिल्ला कर गोली बांध लें । इस गोली को मुख में रख कर चुसानें से कास 
शान्त होता हे | न 

२. बहेड़े का छिलका ओर पीपल दोनों समान भाग ले कर इन का 
€ wa ~ ~ ०, र 
चूण शहद में मिला कर चटाने से खांसी तुरन्त शान्त होती हे । 

क a na SN ~ 

३. करली छोटी आर पीपल प्रत्येक $ तोला लें और दोनों को कूट 
3 AS पाव पानी सें पकाव, एक छटांक शष रहने पर शहद मिला कर रोगी 
लाव । इस के प्रयोग से कफप्रधान कासरोग शान्त होता हे । 


४. काकड़ासिंगी, साठ, काली मरिच, पीपल, पोहकरभूल बड़ी 
~ ay र * ८) 
हरड का छलका, बहेडे की छाल, आंवला, करेली छोटी, भारंगी, पांचों 
कण इन सब दव्यो को समान भाग ले कर यथाविधि क्वाथ बना कर 
Nat से खांसी नष्ट gat है। यह खांसी की अनुभूत औषधि हे । 
९. अदरक ३ माशे, शहद ६ माशे दोनों को : 
आः शे चे 
खांसी दूर होती है. | १ ३ दोनों को मिला कर चटाने से 
६. बहेदे की बकली मुख में । छु teas 7३ 
जाती इ। | कर चूसने, ते खासी नष्ट हो 
> त vee ; 
७, kal NA ` 
को चिलम क ना स कर बेरी के पत्तों पर लेप कर के रोगी _. 
नष्ट हो जाती है। र द Bad WS पीने से अति अबल खांसी भी 
१ | इस के पीछे रोगी को दूध पिलाना चाहिये] न क स: 


~ 
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तूषा नाशक उपाय 
४०५३ yr : 

लंघन आदि के कारण वायु के win ओर. पित्त के उष्णांश के 
शरीर में अधिक बढ़ जाने से ञध्वंगत वायु से तालु तथा अन्य जल्न वाही रोतो 
में श॒प्कता होने से तृषा लगती है अतः चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह प्यास 
को शान्त करने के लिये सदा वातपित्तनाशक, रूच्तताहर तथा gens 
दव्यो द्वारा चिकित्सा करे । कुछ तृषानाशक योग लिखे जाते हैं, जिनसे. 
गा है कि समयानुसार प्रयोग करने पर लाभ होगा: 


१. बड़ की कॉपल, महुआ, धान की खील, मीठा कूठ, कमलगट्टे 
की गिरी; सब द्रव्य समान भाग ले चूर्ण बना लें; इसे शहद के साथ 
मिला कर थोड़ा २ चादने से प्यास शान्त हो जाती है। यह अनुभूत 


योग है। 


. बिजारा नावू , कैथ, अनारदाना, लोध, बेर का छिलका; सब. 
Heat को समान भाग लेकर जल से पीस कर मांथे पर लेप करने से दाह 
ओर प्रचल तृषा शान्त होती है । | 
३. बिजोरे का रस, घी तथा नमक तीनों Asal को एकत्र कर माथे पर . 
खेप करने से दाह और प्यास को लाभ होता है। 
४. नागरमोथा, धनियां, पित्तपापढ़ा, सुगन्धबाला, Wa, चन्दन 
श्वेत, सूखे आंवले सब द्रव्य चार तोल लेकर विधि पूवंक अध।वशेष क्राथ 
रोगी को Gat से दाह और तृषा तत्काल शान्त होते हें । हि 


x. यदि विरेचन द्वारा कोष्ठ शुद्धि करा देने पर भी ज्वरी मनुष्य कों 
तृषा बहुत हो तो शीतल जल में शहद मिलया कर. रोगी को पेट भर Rat 
आर तत्काल ही कण्ठ में अंगुली या मोर का TE डाल कर वमन करा दें । 
इस प्रकार अति तार प्यास शान्त हाती . 

६. सोने या चांदी को तपा २ कर पानी में ७ बार बुरूावें; इस पानी 
के पिलाने से प्यास शान्त हो जाती हे । 


` ७. चावलो का धोवन मिश्री या शहद मिला कर थोडी २ देर बाइ 
Rant से पित्त तथा तृषा नष्ट होती है । 


४१ 


क 
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८. शीतल चीनी का चूर्ण २ रत्ती खिला कर ऊपर से शीतल जल 
पिलाने से प्यास अवश्य नष्ट होती हे । यह प्रयोग हमारा AEA बार का 
अजुभूत है । 

~ we ~ A 

8. शहद को कुछ देर सुख में रख कर MK करने से दाह ओर 

तृषा शमन हो जाती हे । 


१०. धान की खील २ तोले, कमलगट्टे की गिरी १ तोला, बड़ की 
कॉपल १ तोला पोटलो बांध कर जल में मिला दें आर यही जल रोगी को 
Rare । इससे अवश्य तृषा शान्त होती है । यह हमारा अनुभूत 
प्रयाग हे । 

११. अनारदाना ४ तोले लेकर १४ सेर पानी में भिगो दें, इसमें से 


थोड़ा २ पानी मिश्चो भिल्ला कर रोगी को थोड़ा २ पिलावें। इससे प्रबल 
तृषा और दाह शान्त होती है । 


१२. चांदी की गोली मुख में रखने से प्यास रुक जाती है अथवा 


हहे की गुठली सुख में रख कर चूसने से प्यास नहीं लगती । सूखे आंवले 
आर मश्रा सुख में रख कर चूसने से भी प्यास नहीं लगती | 


ee (हो ० १9 (उः 


वमन नाशक उपाय 


२. जङ्ग हरढ़ का चू शहद के साथ चाटने से वमन रुकती a 
के a गिलोय हरी १ तोला, नीम की छाल ६ माशे, qaqa 
oN फला ६ माशे । सव द्व्या का यथाविधि काथ बना कर शहद डाल 
पीने से वमन रुक .जाती है । 
४. चन्दन श्वेत १ तोला 
पर उतार कर छान ले और उण 
पित्तज वमन शान्त होती है । 


आध सेर पानी में पकाचें, आधा रह जाने 
! करके थोड़ा शहद मिला कर पिल्लाने से 


क 
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अतिसार नाशक उपाय 


प्रायः कभी २ रोगी को ज्वरावस्था में ही दस्त होने लगते हैं। ज्वर 
रोगी को दस्त प्रायः तीन कारणां से होते हे: 
१. कभी २ दोप पच कर अपने आपही शरीर से निकलने लगते 


४ 


हैं। जिससे दस्त आने लगते हैं । 


२. पित्तोल्वण ज्वर में जब पित्त अधिक निकलता हे तो उससे भी 
दस्त आने लगते हैं । 


३. दोष पच जाने पर अभि मन्द हो जाती है, इस दशा में रोगी 
के कुपथ्य करने से भी दस्त आने लगते हैं । 

यदि पहिली अवस्था के कारण दस्त हों, तो चिकित्सक निणेय करे 
कि दोष या मल शरीर से निकल चुके हैं या नहीं; यदि मल निकल गया 
हो तो वातानुलोमन क्रिया द्वारा दस्ता को तुरन्त रोकने का यत्न करें । 
यदि निराम दोप शरीर में शेष हों ओर रोगी बलवान हो तो प्रकृति को 
कुछ सहायता देकर मल को शरीर से निकाल दें; परन्तु यदि रोग्यी के 
अति de हो जाने की श्राशङ्का हो तो दस्ता को इस प्रकार रोके कि 
रोगी को दिन में कम से कम एक बार टट्टी अवश्य आती रहे । 


दूसरी दृशा में पित्तनाशक वातानुलोमन चिकिस्सर द्वारा दस्त . 


को रोके । 


तीसरी दशा में Aer ग्राम और पक्क का विचार करके बक्ष की रक्षा 
करता हुआ ज्वर चिकिःसर मिश्रित आतिसार की चिकित्सा करें । 


— 0 On -o— 


प्रयोग 
१. गिलोय, इन्हजो मोठे, नागरमोथा, चिरायता, नीम को छाल, 


आतोस, dis प्रत्येक चार माशे इन Tear का यथाविधि काथ बनाकर ATA 


से उ्वरातिसार नष्ट होता हे 4 यह आमातिसार के लिये भी विशेष एहेतकर 
स्मोर वातनाशक है । 
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१६४ ) 
५ छद 
२. ais, गिलोय, gaat, नागरमोथा; इनका यथाविधि बनाया 
a ~ 
काथ ज्वरातिसार को नष्ट करता ह। ' - 


३. Maat, बेलगिरी, Gis, खस, नागरमोथा; इन दूष्या का काढा 


~ हँ (> a 
ज्वर तथा आमातसार का नाशक = ॥ 


a ~ a ७. ~ 
इसके सिवाय 'ज्वरातिसार! अधिक्रारोक्क आनन्द भरव, सतसंजीवनी 
वटी आदि योग भी दे सकते हैं । 


i] 


अरुचि चिकित्सा 


कर्म २ ज्वर में रूक्षता बढ़ जाने और जिह्वा की लाला ग्रन्थियों की 
क्रिया मन्द पड़ जाने से रोगी को अरुचि हो जाती है । जब रोगी को way 


(हो, उस समय वेद्य का कतव्य हे कि वात शिराओं के उत्तेजक और खाला- 


जनक रोचन द्रग्यां द्वारा रोगी की चिकित्सा करे | 
योग 
१. निम्बू को काट कर आधे भाग पर काली मिर्च ओर Gar नमक 
डाल कर तथा कुछ गरम करके रोगी को देने से लाला ग्रन्थियों से लार 
अधिक निकलती है तथा राचे पदा होती है | 
२. वायविडङ्ग को महीन पीस कर अनार के रस और शहद में 
मिल्ला कर ग़रारे करने से भी रुचि उत्पन्न होती हे । 


र ३. अद्रक के रस को कुछ गरम करके नमक डाल कर ग़रारे करने 
से भी रुचि उत्पन्न होकर छुधा लगती है । व 


४. नीवू या बिजोरे नावू का केसर निकाल कर इस में नमक और काली 
मिल्ञा कर रोगी के खिलाने से रुचि होती और रोगी को भूख लगती हे। 


९. यदि ज्वर उतर जाने के बाद भोजन करने पर By ज्वर का 


मरिच 


७ a 

Bi अंश प्रतीत हो आर. साथ ही अरुचि भी हो; तो सत गिलोय ४ रत्ती, 
..- पेरलांचन २ रत्ती, छोटो इलायची के 

मं मिला कर प्रातः 


ढी दाने १ रत्ती सब को पीस कर शहद 
आर शाम दोने समय रोगी को चटाने से लाभ होता है । 


ee 
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अगदाह नाशक उपाय 

१. पित्त की प्रबलता के कारण यदि ज्वर रोगी को आतिदाह हो, तो 

ऐसी दशा में नाभि पर एक कांसी का पात्र रख कर धीरे २ शीतल जल at 
a a an ~ शानु ~ a 

धारा छोड़नी चाहिये । इससे दाह शान्त हाता हैं | 

२. गुलाब जल, सिरका दोनों को मिला कर एक कपड़े का टुकड़ा 

~ A A 

भिगो कर रखने से भी दाह शान्त हो जाता है । 


३. श्वेत चन्दन को घिस कर मस्तक पर लेप करने से दाह शान्त होता eI 

४. गोघृत में कपडा तर कर सिर पर रखने से दाह शान्त, होता है । 

४. गाय या बकरी के कच्चे दूध में कपड़ा तर करके वार २ मस्तक 
पर रखने से दाह शान्त होता है । कट 


4 
है. आओ 


ज्वर में शिरःशूल चिकित्सा 


oN. 


aoe हि] ष Ou —— 


उपरोक्त उपद्धवा के आतिरिक्र ज्वर की अवस्था में रोगी को शिरःशूल 
से बड़ा कष्ट होता है अतः यहां पर कुछ योग लिखे जाते हैं जो ज्वरावस्था 
में होने वाली शिर पीढ़ा को नष्ट करके रोगी को लाभ पहुंचाते हैं । 
१. सुचकन्द के फूल सुंघाने से अथवा सुचकन्द पुष्पा को पीस कर. 
मस्तक पर लेप करने से सिर-ददै को आराम होता है | 
२. कुठ, एरण्ड की जइ का छिलका गौर सोंड इन सब को समान 
आग लेफ़र दही की छाछ में पास कर वात-ज्वर में होने वाली सिर qe की 
दशा में कुछ गर्म कर मस्तक पर लेप करने से सिर ददे दूर होता हे। 
३. श्वेत चन्दन, खस, सुलहठी, खरेंटी, नरची, कमल फूल समान 
भाग गो-दुग्ध में पीस कर बक उवर सम्बन्धी सिर पीडा में मस्तक पर AT 
से सिर ददं हट जाता हैं । 
क न तगर, नागर माथा, अगर, देवदार, रास्ना, 
कुठ समान भाग जल में पाक्ष कर गर्म करके लेप करने से कफ आर ae | 
उरी की सिर पीहा को आराम होता हे 
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२. सुलहठी, दाख, मिश्री इनको एकत्र पीस कर नस्य देने से अथवा 
सलहठी, दालचीनी, तेजपत्र, इनको दूध में पीस कर नसवार देने से पित्त 
ज्वरी की सिर पीड़ा हट जाती हे । 

६. शत घौत घृत अर्थात्‌ सो बार घोए हुए थी की नस्य देने 
से अथवा इसकी मालिश करने से पित्तज्वर में होने वाली सिर पाडा दूर 
हो जाती है। 

७. श्वेत चन्दन झार कपूर को गौ-दुग्घ में पीस कर मस्तक पर लगाने 
से गरमी की सिर दर्द दूर हो जाती हे । 

८. सोंठ को दुग्ध में पीस कर नस्य देने से वात कफ ज्वरी की सिर 
पीड़ा हट जाती हे । 

३. dis और गुड़ को पीस कर नसवार देने से सिर पीड़ा को 
/_ आराम होता है। 
` १० पीपल ओर संघा नमक पानी में पीस कर दो तीन बून्द नाक में 
_ रपकाने से कफ ज्वरी की सिर दर्द को आराम होता है । 


aaa में पथ्यापथ्य 
और 
वैद्य का कर्चव्य 


a 0040 0 
es सर्वेषु रोगेषु निर्दिष्टानि यथा यथम्‌ | 
दान पथ्यापथ्यानि त्रीणि यलाद्विचिन्तयेत्‌ ॥ 
श्रथ चिकित्स a 
a wt anh कतेब्य हे कि समस्त रोगों में चिकित्सा करते 
ane ईए निदान, पथ्य व अपथ्य इन तीनों का यक्ष से अर्थात्‌ 
ee ae । निदान श्थांत्‌ रोग के कारण तथा पथ्य और 
र कान २ वस्तु हितकर भरो 

शं डे ॥ हितकर पदार्थों का विधान तथा अहित कर क न 
4 भ्यो देस कहा र पदार्था का परित्याग कर 
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विनापि भेषजं . व्याधिः पथ्यादेव निवतत | 
र ~ ७ तैरपि 
न तु पथ्यविहीनस्य भेषजानां शतेरापे ॥ 


र Pg ह 
अथीत्‌ ओषीध सेवन के बिना भी केवल पथ्य अथात्‌ TSH करने 

से रोग निवृत्ति हो सकती हे और पथ्य हीन रोगी अर्थात्‌ बदपरहेज्ञ रागी 

चाहे सेकडो ओषाधियां भी खावे, उसका रोग नष्ट नहीं हो सकता | अतः 

प्रत्येक रोग में डावेत पथ्य या आहार विहार करना परमावर्यक हैं, 

ON a ( 

अर भी कहा इ-- 


पथ्ये सति गदार्तस्य किमौषधनिषेवणेः | 
पश्य ऽसति गदार्तस्य किमौषधनिषेवणेः ॥ 


~ a ~ = 

अर्थात्‌ जो रोगी पथ्य पूर्वक रहने वाला है, उसको आषाधि सदन 
से क्या ? क्योंकि उसका रोग तो केवल पथ्य करने से ही नष्ट हो जाता है 
आर जो पथ्य नियम का पालन नहीं करता अथोत्‌ अपथ्य सेवन करता हैं, 
उसको औषधि सेवन से क्या ! क्योंकि कुपथ्य रूपी दोष से उसका राग ता 
दिन प्रति दिन बढ़ता ही जायगा अतः समस्त रोगों में पथ्य नियम का पालन 
करना ओर कुपथ्य का परिस्याग रोगी के लिये परमावश्यक ह । 

a 

कहा भी हँ--- 


रुकूसु सर्वास्वपथ्यानि यथास्वं च विवर्जयेत्‌ । 
ता ह्मपथ्येरविवद्धन्त दोह afta वीरुधः ॥ 


aha रोगी को चाहिये कि सव॑दा अपथ्य ( अहितकारी पदार्थों | 


का सेवन ) का परित्याग कर दे, क्योंकि कुपथ्य करने से रोग इस प्रकार 


ay 
बढ़ जाते हैं qa जल सिंचन करने से लता बेलादि बढ़ जाती हें । 


ag रोगों में वैद्य के कतव्य . 
पूवै सबेगदे कुयोन्निदानपरिवर्जनस्‌ । 


तेनैव रोगाः शीयन्ते शुष्क नीरा इवांकुराः ॥ is 


धू 
अर्थात्‌ समस्त रोगों की चिकित्सा करते समय चिकित्सक का प्रथम 


बड 
र्‌ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


SS” DT 2०3: 


> 


७८ २७३९ ७० ० 


से पसीना निकालना, कडवे त 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
( १६८ ) 
कर्तव्यं हे कि निदान अर्थात्‌ जिन सिथ्याहार विहारादि कारणों से रोग 
उत्पन्न हुआ है उनका परिवर्जन करे FANS निदान के परिवजेन से रोग 
स्वयं ही ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जसे जल के सूख जाने अथवा जल के ने 
मिलने से वृक्षा के अंकुर स्वयं ही नष्ट हो जाते हें। 
दोषान्‌ दृष्यान्देशकालौ सात्म्यं सत्त्व वलं वयः | 
प्रकृतिं भेषजं वन्हिमाहारं च प्रयत्नतः ॥ 
निरीक्ष्य मतिमान्‌ वैद्यश्चिकित्सां कर्तुमुच्चतः | 
पथ्यान्तियोजयेन्नित्त्यं यथास्वं सर्व रोगिषु ॥ 
अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ, दोष और रस, रक्त, मांस मेदादि दूष्य, 


जांगल, आनूप, साधारणादि देश; वर्षा, शरद्‌, 'वसन्तादि BA; अपनी आत्मा 
क लिय हित झर अहितादि सात्म्य,बल,पराक्रम, पुरुषार्थादि सत्व,बाल, वृद्ध, 


' थुवादि वय अथात्‌ अवस्था, आंतारिक स्वभाव या मिज्ञाज्ञ, प्रकृति, भेषज 


ओषधि ~ 3 na 
अथोत्‌ औषधि, सम, विषम, मन्दु।दि alte अर्थात्‌ जठराग्नि और आहार को 
च a . . 
ih आरम्भ करने से ot वद्य का कर्तव्य हे , इन सब बातोको यत्न पूवक 
। भान्ति समक ले, इसके पश्चात्‌ चिकित्सा कमे में प्रवृत हो। __ 


तरुण ज्वर. सं पथ्य 
'वमनं लंघन काले यवागु स्वेदनानि च। 
कइतिक्तरसौ चैव पाचनं तरुणज्वरे ॥ 


~ 3 . . Sa 
यथोचित समय पर वमन, लंबन; यवागु, 


8 WSS द्‌ 
| पर वर ( जा का पकाया पानी 
या पुराने चावलों का पतत्ना भात ), स्वेदन र 


वाह्य अथवा आन्तारके उपचार 

~ A) 

ज्वर में पथ्य हे, लहून के 4 उक्त ओषधियो से पाचन आदि तरुण 
> WET के विषय सें. यह वात सदा याद रंखनी चाहिये कि 


जघन हमे 3 t t 

ब aes ( अथात्‌ जव दोष कच्चे हों) में ही.कराना उचित 
१ जवर अथात्‌ जब दो बे, तो त्रस्था में लं 
का नि) त्‌. जब दोष पक जावं, तो ऐसी अवस्था में लघन 


~ 


ee 
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सन्निपात तथा आमज्वर में पथ्य 


सन्निपाते त्विदं सवे कुर्यादामकफापहम्‌ | 

अवलेहो 5ब्जन नस्यं WET चायसक्रियाः ॥ 

पादयोईस्तयोर्मुले कण्ठकूपे च शङ्खयोः | 

स्वेदो भृष्टकुलत्थानां कणानां चूणंघर्षणम्‌ ॥ 

साशिपातज्वर में उपरोक्त लङ्घनादि के आहोारक्र आम और कफ को 

पकाने Ae ओषधि आदि का प्रयोग करना चाहिये और ,आवश्यकतानुसार 
अवलेह, अञ्जन, नस्य, गण्डूष ( कुल्ला ) और आयस-कर्म (दाग देना) 
आदि कमे करे. यदि रोगी के पांव, हाथ, गले ओर कनपटी आदि स्थानों 
में पसीना आता'हो; तो भूनी हुईं कुलथी को ala चूर्ण कर के पसीने 
के स्थान पर मालिश करावें । 


` तरुण ज्वर भें अपथ्य 


स्नान विरेकं सुरतं कषायं च्यायाममभ्यञ्जनमन्हिनिद्राम्‌ | 
` दुग्ध घृतं वैदलमामिषं च तकं सुरां स्वादु गुरु द्रवं च ॥ 
अन्नं प्रवातं WA च कोष त्यजेत्मयत्नात्‌ तरुणज्वरातेः | 
अआसप्तरात्रं तरुणं ज्वरं तत्‌ सूर्य्याहमध्यं परतः पुराणम्‌ ॥ 
तरुण ज्वर अथच्‌ उवर की प्रथमावस्था में रोगी के लिये 'निम्न- 
लिखित आहार बिहारों का निषेध करना चाहिये । 
स्नान, विरेचन (gar), सुरत ( मैथुन ), बिना पकाये हुए 
काथ कषाय या हिम, ब्यायाम ( कसरत ), अभ्यञ्जन अथात्‌ तेल, घतादि 
की मालिश, उबरना, दिन में सोना, दूध, घी, दाल, मांस, दही; दृहा 
का मठा, सुरा ( शराब ), स्वादु पदार्थे ( मिठाई ), गुरु ( भारी पदार्थ ) 
wa ( पतले शबेतादि ), अनाज, हवा में फिरना, क्रोध करना इन सब 
का तरुण ज्वरी को यत्र से परित्याग करना परमाचश्यक हे, ज्वर आने से 


‘ 
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aS न 
सात दिन पर्यन्त ज्वर की तरुण आर बारह दिन तक मध्यम संज्ञा होती इ, 
इसके बाद जोणं अर्थात्‌ पुराना कहलाता है | __ 


मध्यम ज्वर म पथ्य 


पुरातनः  पष्टिशालयश्‍च , दृंताकसौभाज्जनकारवेलस्‌ । 
ेत्राकमाषाढ़फलं _ पटोलं कर्कोटकं मूलकपोतिकाश्च 
मुदर्मसूरेश्चणकेः - कुलस्मैर्मकुष्टकेवी विहितश्च यूषः 
पाठामृतावास्तुक तण्डलीय . जीवन्तिशाकानि च काकमाची ॥ 
राक्ता कपित्थानि च दाडिमानि वैकं कतान्येव पचोलिमानि। ' 
लघून्नि सात्म्याने च भेषजानि-पथ्यानि मध्यज्वरीणाममूनि ॥ 

_ मध्यम ज्वरी के लिये निम्न-ल्लिख्चित वस्तुएं हितकर हैं अतः दोष, 
देश, कालादि का विचार करके इन्हीं का प्रयोग कराना चाहिये, पुराने साठी 
चावल अथवा पुराने धान, बैंगन, सुहांजने की फली, करेला, बेत की नरम 
कॉपल का शाक, आषाढ़ मास फे पक्के हुए फल, परवल, ककोड़ा, मूली 
« Sag का शाक, मूंग, मसूर, चना, कुलथी, मोठ इनमें से. किसी .एक का 
यथारुचि यूष, we, गिलोय, बथुश्रा, मकोय आदि का शाक, . दाख, अंगूर, 


केथ, अनार ` आदि फल और दोषानुसार औषधि यह सब मध्यम ज्वरी के 
faa पथ्य अर्थात्‌ हितकर हैं । 


sat में पत्र शाकादि पथ्य 
बालमूलकवास्तुकतण्डुलीयकपर्पटान्‌ | 
तिक्तशाक पटाल च गुडूचिपल्लवान्यपि |) 
मारिषं निम्बपत्रं च कालशाकं च दा्विकम्‌ | 
चांगेरी चापि जीवन्तीमाचिकास्यान्निषणणक्कैः | 
पत्रशाक प्रियाणां च ज्वरितानां प्रदापयेत' । 


अर्थ--छोटो ast अथवा नरम सूली, “agen चोल्वाई, पित्त- 
शका; परवल्ल, गिलोय के पत्ते, जावित्री, चांगेरी ( खट वूटी या तिप- 
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त्तिया ), मकोय,यथःरुचि इन शाको में से कोई एक शाक ज्वर रोगियों के 
लिये दे सकते हैं । 
च्छ हर | 
ज्वरं स यूष का पथ्य 
मसूरान्‌ चणकान्‌ सुद्वान्‌ कुलत्थांश्च मकुष्टकान्‌ | 
यूषार्थंयूषसात्म्यानां ज्वरितानां - प्रदापयेत्‌ ॥ 
अथे--मसूर, चना, सूरा, कुलथी, मोठ, इनमें से किसी एक का 
देश, काल, प्रकृति आदि का विचार करके ज्वरी को यूष अर्थात्‌ रस 
देना चाहिये। ३ 
उवर में पथ्य मांस 
लावान्‌ कापजलानेणान्प्ूषतान्‌ MH शशान्‌ | 
कालपुच्छान्कुरंगां तथैव सृगमात्रकान्‌ ॥ 
wea मांससात्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत्‌ । 
wi—ale ज्वर रोगी मांसहारी हो आर चैद्य रोगी को मांस-पथ्य 
देना चाहे, तो निम्न मांसों में से कोई एक मांस यथारुचि दे सकते हे: 
` सफेद तीतर, काला हिरण तथा बन्द वाला हिरण, शरभ अथात 
गाठ पांव वाला जानवर जो सिंह का शत्र कहलाता है, शशा ( ख़रगोश ) 


| क्रालपुच्छा ( दुम्बा ), कुरङ्ग ( लाल वरण; कां हिरण ) तथा जितने प्रकार 


के हिरण हैं; यह सब मांस ज्वरी के लिये पथ्य हैं। _ 
ज्वर में अपथ्य मांस 
सारसक्रोंचशिखिनस्तथा कुककुटतिचराः 


ज्वरितानां न शास्यन्ते इति केचिश्चिकित्सकाः ॥ . 


। | स्सरस, Ba (बगुला), सोर, सुरगा, और काला तीतर . इन जानवरा 
के मास ज्वरी के लिये अपथ्य wale अहितकर हैं अतः इन के सेवन का 
ee । x 
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ba) = 
उवर म॑ पथ्य श्रन्न 


वत्सरोषितधान्यस्य _ तणड्लायं .ज्वरे . हितम्‌ । 
रोटिकार्थ प्रदातव्यं द्विवषाषितमल्पशः ॥ 
गोधूमादियथासाल्यमन्यदप्यल्पमर्पयेत्‌ ॥ 
अथ-जडां ज्वर रागी को अन्न देना उचित हो चहा निस्ननलाखत अन्ना 
में से यथारुचि अन्न दे सकते हैं, जसे एक वर्ष के पुराने चावलो का भात, 
यादे ज्वरो रोटी को इच्छा करें तो दो बर्ष के पुराने चावल अथवा गेहूं की 
थोड़ी रोटी देनी चाहिये । 
Fe क 5 ण्ड़ं a 
Eras SAT म पथ्य 
दाडिमामलमुद्वानां यूषश्वानलपेत्तिके । 
इस्वमूलकयूषेण योजयेत्कफवातिके ॥ 
पटोलं निम्ब यूषस्तु पथ्यः पित्तकफातमके | 


क w 
अर्थ अनार, आमला तथा सूग का यूष वात पित्त ज्वर म पथ्य. ह, 
नरम मूला का यूब कफ तथा वात ज्वर में पथ्य जानना;परवल आर नाम क॑ 
पत्ता का यूब पत्त कफ ज्वरा के लिये पथ्य है | 


A 


७७ ५ 

जाणं Say म पथ्य 

विरेचनं छर्दनंमंजनं च नस्यं च घूमोउप्यनुवासनं च । 
शिराव्यधः संशमन प्रदेहो seat Same शिशिरोपचारः ॥ 


एणः कुलिंगो हरिणो मयूरो लावः शशास्तित्तिरकुक्कंटौ च । 
कोचः कुरग; एषतश्चकोरः कपिञ्जलो वर्तककालपुच्छौ ॥ 


एरण्डतल सितचन्दनं च द्रव्याशि सर्वाणि पुरारितानि 


_ अथ-युल्लाब देना; वमन कराना; अन्जन लगाना; नस्य (नंसवार) 
देना; 

र हे whe ( हुक्का पाना ), वस्ति कर्म ( अनीमा करना 3, फसद 
करना, ज्वर को दबाने वाळी अथवा रोकने वाळी झओषधियो का सेवन 
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कराना, मालेश करना, जल चिकिःसा ग्र्थात्‌ ऋंतु अनुकूल गरम तथा, 


ठण्ड जल के टब में बठ कर अङ्गा को मल २ कर स्नान करना, काले हिरण, 
साधारण हिरण, मोर; खेत तीतर; खरगोश. चकोर; मुरगा, बटेरादि का मांस 
बकरे का मांस; गाय बकरी का दुग्ध ओर घी; हरइ, पर्वत के झरनों का 
` जल; विरेचन के लिये प्रणडी का तेल; सफेद चन्दन तथा प्रथम कहे हुए 
सम्पूर्ण पदार्थ जीण ज्वरों के लिये पथ्य हैं। वद्य को चाहिये कि देश; काल; 
प्रकृति तथा रोगी के बलावल को विचार करके उपरोक्त पदाथों में से 
यथोचित का सेवन करावे; उपरोक्त आहार ओर ब्यवहार जाणं ज्वरी के 
लिये पथ्य अर्थात्‌ हितकर हैं । 


समस्त ज्वरों में पथ्यापथ्य 

विप्णोनीमसहस्रस्य पठनं श्रवणं श्रतेः । 

देवानां ब्राह्मणानां च गुरुणामपि पूजनम्‌॥ 

ब्रह्मननय तपो होमः प्रदान नियमो जपः। 

साधूनां दशनं नित्यं रल्लौषधिविधारणम्‌ ॥ 

मङ्गलाचरणं चति वर्गः सवान्‌ ज्वरान्‌ जयेत्‌ | 

आधेवासनकम्मीणि रक्तस्रग्वस्त्रधारणम्‌ ॥ 

चमिवेगं दन्तकाष्टमसास्यमपि भोजनस्‌ | 

विरुद्धान्यन्नपानानि विदाहीनि गुरूणे च ॥ 
अर्थ--परमात्मा या विष्णु सह्र नाम का पाठ; वेदादि धर्म- 
अन्थों का श्रवण, देवतःसिद्ध; गुरु; ब्राह्मणादि सदापुरुषों का पुजन च सवस 
भ्रह्मचर्यं का पालन; तप; हवन; यज्ञ; दान; नियम; जप आर सदव साधु 
जनों का दर्शन; र्ला का धारण भार दिंब्योषधियों का सेवन; सङ्गलाचरण 
~ £ ~ 
यह सब ad समस्त ज्वर रोगियों के लिये पथ्य द; इनके आचरण से 
सर्च प्रकार के ज्वर नष्ट होते.हे ओर आधिवासन कमै अर्थात्‌ सुगन्धित 
इतर, फुलेलादि का शरीर पर लगाना, लाल वर्ण के पुष्पों की माला 


पहनना; लाल रङ्ग के ACA को धारण करना; वमनादि वेगो को रोकना; 
किसी ge की दांतन करना; प्रकृति विरुद्ध भोजन करना तथा विरुद्ध क्षीर- 
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मत्स्यादि पदार्थों का सेवन, बिना रुचि जलपान करना, दाहकारी तया भारी 
पदार्थों का सेवन यह सब व्यवहार सवै प्रकार के ज्वरों में अपथ्य, आहेतकर 
हैँ अतः इनको ज्वरी सवदा त्याग दें । 


ज्वरान्त में अपथ्य 
व्यायाम च व्यवायं च स्नान चेक्रमणानि च | 
ज्वरमुक्तो न संवेत यावन्न बलवान्भवेत्‌ ॥ 


यर्थ-व्यायाम-अथात्‌ दण्ड -कसरतादि, .मेथुन alg स्त्रीः प्रसङ्ग 
और आधिक चलना फिरना, यह काम उवर टूट जाने पर भी नहीं करने 
चाहिये, जब तक कि शरीर में पूणे रूप सेबल न आ जावे । 
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आंतसाराधकार 


BGO So 


अतिसार निदान 


` गुर्वतिलिगघरूक्षोष्ण द्रवस्थूलातिशीतलैः । . 
' विरुद्धाध्यशनाजीर्णोर्वेषमिश्चापि भोजनेः ॥ 
सनेहाचेरतियुक्तैर्च मिथ्यायुक्तैविषैः भयैः । 
शोकदुष्यतिमद्यातिपानैरसात्यतुपयये: ॥ 


जलामिरमणेर्वेगविघातेः  छृमिदोषतः । 
नृणां मवत्यतीसरो लक्षणं तस्य वच्यते ॥ 
अति भारी, Rava, Sa, गरम, अति शीतल भोजन, विषम भोजन 
तथा एक बार भोजन के ऊपर दूसरी बार भोजन से आतिसार हो जाता है । 
अजीण में भोजन करने, स्नेह, वमन, विरेचन आदि क्रियाओं को विधि 
अजुसार न करने, विष, भय, शोक, अति सदिरा पान, ऋतु तथा प्रकृति 
विरूद्ध भोजन से तथा पेट में दोष जन्य कृमि पैदा होने से प्रायः आतिसार 
हो जाता है । $ 
चात, पित्त आदि दोष मारी भोजन तथा विरूद्ध भोजन आदि , 
कारणों से कुपित होकर आतेसार कें कारण बन जाते हैं । 
हुन्नाभिपार्श्वोदरकुक्षितादगात्रावसादानिलसान्निरोधात्‌ । 
विट्सज्ञ आध्मोनमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ 
हृदय, नाभिं, पसली और पेट में पीडा, मल का रुकना, THT 
और भोजन न पचना आदि लक्षण आतिसार होने से पाहले ही i 
होने लगते.हें । 
| लक्षण 
संशम्थमां धातुराग्नि प्रवृद्धा वर्चामिश्रो वायुनाधः मणुन्नः । 
सरत्यतीवातिसारं तमाहुव्यीधि घोर षड्विधं ते वदन्ति ॥ 
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रस, जल, मूत्र, स्वेद, पित्त ओर रुघिर आदि द्रव धातु बढी हुईं 
अग्नि को मन्द करके वायु के कारण मल के साथ मिल्न कर गुदा से निकलते 
हैं। इस प्रकार यह धातु विकृत होकर गुदा मार्ग द्वारा प्रवाह रूप से 
निकलते हैं, इसको अतिसार रोग कहा जाता है । 


अतिसार रोग ६ प्रकार का हैः-- 
१. वातज, ३. कफ-जनित, १. शोक-जनित, 
२. पित्तज. ४, सान्निपातज, ६. आमजन्य. 


आम ओर पक्व अतिसार में भेद 


संसृष्टमामैदोपैस्तु ATE निमज्जति ।' 
पुरीषं भृशदुर्गन्थिर्पिच्छिलं चामसांशितव्‌ । 
एतान्येव तु लिंगानि विपरीतानि यस्य वै । 
लाधवं च विशेषेण तत्त पक्वं बिनिर्देशत्‌ ॥ 
अमदोषयुक्त मल जल में डूब जाता है ओर उसमें से अत्यन्त 
डुगेन्धि आती हे इसके साथही आम मल चिकना होता है। जो जल में 
डूवता नहीं, किन्तु जल में तरता रहता है, जिसमें बहुत ality नहीं 
होती तथा बहुत चिकना नहीं होता उसको पक्क मल समना चाहिये । 
“ आतिसार से उत्पन्न होने बाले रोग 
. द्णडकालसकाध्मानग्रहणयशों भगन्दरान्‌ । 
VATA ATT TR “Il 
अतिसार रोग सें नियमानुसार चिकित्सा न करने अथवा रोगी के 
अपर्य से निम्न लिखित रोग उत्पन्न हो सकते इॅ- 


१. दण्डक ४. ग्राध्मान ७, भगन्दर १०, प्लीहा 
२. अलसक २. संग्रहणी ८. शोथ 


१३. जलोदर 
३. विशुचिका ६. अशे | 


११. गुढम 
३. पाण्डुरोग १२. ्रमेद्द | 


ra कक 
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असाध्य AGA के लक्षण”? ` ` ‹ ` 
असंवृतगुदे WU शलाध्मान्नैरुपद्रतग्‌ | 
गुदे पक्के . गतोष्माणमतिसारिणमुत्सजेत्‌ ॥ 
शोथं शुलं ज्वरं तृष्णा श्वासकासमरोचकस्‌ । - 
| छर्दि मूळी च हिक्कां च इृष्ट्रातिसारिणमुत्सजेत्‌ ॥ | 
हस्तपादांगुलिसन्धिप्रपाको मूत्ननिग्रहः |. ` 
पुरीषस्योष्णतातीव मरणायातिसारिणः ॥ 
अतिसारी राजरोगी ग्रहणीरागवानपि' | 
मांसाभिबलहीनो यो दुलेभ तस्य जीवनम्‌ ॥ 
१. जिस अतिसार रोगी की गुदा से मल निकलने के बाद गुदा अच्छी 
तरह बन्द न हो तथा रोगी aw ओर अफारे से पीडित हो; जिस की 


गुदा पक गई हो, शरीर जिस का शीतल हो ओर जठराननि नष्ट हो जावे उस 
अतिसार रोगी को असाध्य समना चाहिये । 


२. शोथ, शूल, ज्वर, तृषा, श्वास, कास, अरुचि, वमन, ART ओर 
हिचकी इन लक्षणों से युक्त आतेसार रोगी को असाध्य समझे | 

३. जिस अतिसार रोगी की हाथ.प्रांव की अंगुलियां और उन कौ 
सन्धि पक गई हों, सूत्र रुक गया हो, मंल अति गरम आता हो उस रोगा 
को असाध्य जानना चाहिये । 

३. अतिसाररोगी, क्षयरोगी तथा ग्रहणीरोग वाले मनुष्य का बल, 
अञ्चि और मांस क्षीण हो जाने पर उन को असाध्य समझना चाहिये । 


साध्यासाध्य अतिसार की मुख्य परीक्षा 
बाले ge त्वसाध्यो -हि िङञरतैरद्रतः 


अपि यूनामसाध्यो स्यादतिदुष्टेु घातुषु ॥ 
उपरोक्त उपद्रव से युक्त बालक और बृद्ध अतिसार रोगीको असाध्य 


© ९ शपथ 
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समझना चाहिये परन्तु यदि युवा रोगी के सो घातुओं में अधिक विकार gt 
ज्ञाबे तो उस युवा (जवान) अतिसार रोगी को भी असाध्य समकना चाहिये । 


श्रतिसार मुक्त के लक्षण 
waa बिना मूत्र wage गच्छति | 
दीप्भेर्लघुकोष्ठस्यास्थितस्तस्योदरामयः | 


जिस समय अतिसार रोगी की झभि बलवान्‌ हो, कोष्ठ हलका हो, 
जिस के सूत्र और अपानवायु सल के बिना भी भली प्रकार निकलते हाँ उस 
समय समम लें कि रोगी अतिसार रोग से मुक्त हो गया हैं । 


<a 
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अतिसार चिकित्साविधि 


—— 


आमपक्कं क्रम हित्वा नातिसारे क्रिया यतः ।. 

अतो 5तिसारे ATA पक च लक्षयेत्‌ ॥ 
न च संग्राहकं दद्यात्‌ पूर्वमामातिसारिणे | 

अकाले संगृहीतस्तु विकारान्कुरुते बहून्‌ ॥ 
डिम्मस्थः स्थ्रविरस्थश्च वातपित्तात्मकश्च यः | 

क्षीणधातुबलश्वापि बहुदोषो ऽतिविस्तः ॥ 


आमो ऽपि स्तम्मनीयः स्यात्पाचनान्मरण भवेत्‌ | 
लंघनमेकं मुक्त्वा न चान्यदस्तीह भेषजं बलिनः ॥ 
समुदीर्णदोषनिचयं तत्पाचयेत्तथा शामयेत्‌ | 
_ शुलानाइप्रसेकांते वामयेदतिसारिणस्‌ ॥ ` | 


चिकित्सक को उचित दे कि अतिसार रोगी की चिकित्सा में दोषों के 
आम आर पक्क होने का निर्णय भली प्रकार कर लेवे । यदि रोगी को अपक्क 
अर्थात्‌ आम सल: के दसत आते हों तो इस अवस्था में आही अर्थात्‌ दृस्त 
रोकने वाली औषधियों का प्रयोग करा के आम मल्ल को शरीर .में रोकना 
उचित नहीं है क्योंकि यथोचित समय कें बिना आम को शरीर में रोक देने 
से पाहले कहे हुए दुरडक, अलसक आदि रोग हो. जाते हैं । यदि झामा- 
तिसार वाला रोगी वातपित्त प्रकृति का हो, बालक, बुद्ध, Bua, बलहीन 
आर आनेक दोषां से युक्त दो अथवा जिसको बहुत दस्त आ चुके हों ऐसे 
रोगी को आमयुक्त होने पर सी मलरोधक ओऔषधियां दे कर दस्तो को रोकने 
का यत्न करें क्योंकि ऐसी दशा में यदि रोगी निबंल ही होता जावे तो उस 
की सत्यु का भय रहता हे । बलवान रोगी के झामदोष को कभी नहीं 
रोकना चाहिये । बलवान्‌ रोगी को पहिले खंबन के सिवाय कोई औषधि 
नहीं देनी चाहिये क्योंकि लंघन से बढे हुए दोषों का शमन और पाचन हो 
जाता है। जिस. रोगी को यूल और WHT हो उस अतिसार रोगी को वमन 
कूरा देनी चाहिये । $ 
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अतिसार में लंघनाविधि 
Ra लंघनभेवादौ पूरैरूपेऽतिसारिशे | 
काम चानशनस्यान्ते SHA लघुभोजनम्‌ ॥ 
आमेएपि लंघन शस्तमादौ पाचनमेव वा | 
अतिसार रोगी को पूर्वरूप में ही दोष स्वल्प होने पर बल तथ! सहन- 
* शक्ति के अनुसार रोगं के प्रारम्भ से ही दोष पचने के समय तक लंघन कराना 
चाहिये । लंघन के अन्त में रोगी को पतले ओर लघु पदाथा का भोजन कराना 
उचित ह; अआमदोष में भी लंघन का ही विधान हे पर यदि किसी कारणवश 
Waa न करा सकें तो पाचन Feat का ही प्रयोग करना चाहिये । 
अतिसार रोग में लंघन की कोई अवधि नहीं है, चिकित्सक को उचित 
हैं कि रोगी के बल तथा अवस्थानुसार यथोचित समय तक उसके बल का 
- ध्यान रखते हुए लंघन करावें | यदि किसी कारणवश लंघन के प्रयोग करने 
के बाद भी रोगी के आमदोष न पचे तो खदु, स्निग्ध, ऋूच्ण गुण वाले 
सदु, सर, विरेचन दव्यो द्वारा आम कों शरीर से निकाल कर दीपन, पाचन 
ओर आही औषधियों द्वारा दस्त“रोकने का यत्न करें । पक्क दोष के अनुसार 
ही आममल में भी लंघन अथवा दीपन पाचन क्रिया. ही करनी. चाहिये । 
जल विधान 


सर्वातिसाररोगेषु शीतं वारि. बिवर्जयेत्‌ ॥ 
सब प्रकार के अतिसार रोग और संग्रहणी में शीतल जल वर्जित aL 
जल प्रयाग a 
चान्याम्बुम्या शृतं तोयं तृष्णादाहातिसारिणे । 
दीबेर्रंगवेराम्यां मुस्तापर्पटकेन वा ॥ 
मुस्तोदीच्यश्वत शीतं प्रदातव्यं पिपासवे ॥ 
यदि पित्तातिसार चाले रोगी को दाइ और तृषा अधिक हो a 
Ret योग की विधि से धानिये और “सुगन्धबा 
देना चाहिये । यदि वात और पित्त की 
हो तो ais ओर सुगन्धबाज्ञा स 
पित्त बहुत अधिक हो तो नागर 
_ जुगन्धबाल्ा से सिद्ध किया हुआ 


ला से उबाला हुआ -पाबी 
आधिकता से. रोगी को तृषा अधिक 
दित पकाया हुआ जल हितकारी है। यदि 
सोथा, पित्तपापड़ा' अथवा नागरमोथा तथा 
Twat विशेष लाभदायक 'होंता हैं। - ' 
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_बातातिसार चिकित्सा 
नारळ 
वातातिसत्र रोग समानवायु तथा अपानवायु के प्रकोप के कारण 
च ह ay ~ az an x 
होता हे । .समानवाद्ु के कुपित होने से. विषमाग्नि होजाती ह आर अन्न 
यथावत्‌ नहीं घच सकता; अन्न का रस आंतों में ठीक प्रकार आकर्षित. न 
होने से तथा विकृत-वायु के आन्ता में आधिक वेग से सञ्चार करने. क 
~ aA a 
कारण झान्तों में गड्गडाहट होती हे तथा रोगी को कभी पतला AL कमा गाढ़ा 
दस्त शब्द तथा आम सहित होता है । अपानवायु के. बिगूडने से मून्न.अथृचा 
खांसने के साथही दस्त हो जाता है ।. चिकित्सक का कतेव्य है . कि समान 


अथवा अपान वायु की क्रिया ठीक करने के लिये इस रोग में सबंदा जात- 
नाशक, वातानुलोमक, दीपक तथा पाचक द्वब्यों द्वारा चिकित्सा करे । 


बचादि काथ 
बच, अतीस, इन्द्रजो, नागरमोथा प्रत्येक ६ माशे लें। इन द्वब्यों 
का यथाविधि क्वाथ बना कर रोगी को पिल्लाने से वातातिसार नष्ट होता ca 
यह क्वाथ रोग की पूवे अवस्था में देना चाहिये । 


मुस्तादि काथ 
नागरमोथा, इन्द्रजो, खोध, बेलगिरी, आम को गुठली, धाय के फूल 
इन सब द्वव्यों को दो तोले लेकरं इनका समयानुसार यथाविधि क्वाथ चना 
कर रोगी को पिलाने से वातातिसार नष्ट होता है । यह क्वाथ आम पचने 
के पश्चात्‌ ही लाभकारी होता है, क्योंकि इसके समस्त जन्य संआही 
अर्थात्‌ दस्तो को रोकने वाले हैं । - 


अजमोदादि क्वाथ 


झजवायन, ais, धनियाँ, अतास, नागरमोथा, बेल गिरी, शालपर्णी, 
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ओर सहस्रो बार का अनुभूत हे | 
देना चाहिये अथवा जब रोगी अधिक 
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Rend, इससे चातातिसार शीघ्र नष्ट होता है। यह काथ दीपन, पाचन, 
ग्राही तथा चातहर हे । 


पृथ्नपर्णी ग्रह सब द्रव्य दो तोले लेकर इनका - अरधाचशेष काथ रोगी को 
3 9 परा 


हिंग्वादि चूर्ण 


होरा हींग सुनी हुई, पाढल, वड़ो हरद की छाल, धानियां, ' ग्रनार- 


दाना, चीते की छाल, कचूर, ग्रजमोदा, साठ, काली मरिच, पीपल, होऊबर ' 


अम्लवेत, पोदीना, जवाखार, सांचर नमक, सेन्धा नमक, AAT नमक, 
नोसादर, सब दव्य समान भाग लेकर चूर्ण बना लें । यह चूर्ण ४ रत्ती 


से १ माशे तक उष्ण जल के साथ दिन में कई बार देने से wage 


सहित वातातिसार नष्ट होता ह । यह चूर्ण अति बातानुल्लोमक, पाचक, 


Ss A A a 
तथा सर हे आर विकृत वायु को ठोक करता है । 


—— अन्न 


अनुभूत योग... 
“&-०-८:-०-६$ . र 
कृष्णावटा 


' लौंग, जायफळ, केसर, हींग, अफीम, , जीरा स्याह, पपल प्रत्येक 


३ तोळा सब को महीन पास कर सुंहाब्जने के रस से उडद के बराबर गोली 
या तीनः२ घण्टे के अन्तर से: दिन में 


बना खे । यह, गोली रोगी को दो २ 
४ से ६ गोली तक oe सॉक अथवा गर्म जल के साथ दे सकते हैं, इनके 
2 
। यह योग हमारा स्वनिर्मित 


प्रयोग से वातातिसार अवश्य नष्ट होता 
यह योग आसार की पक्वावस्था में ही 


हो और दसतो को बन्द करना हो, ऐसी अवर, वप अति नेवल हो गया 
न करते हुए - ७२ अवस्था में आस, तथा पक्व का 
070 क 2 इस a को दें सकते द्वे । १ pone ne का. 
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अहिफेन बटी tg 

अहिफेन au माशा, केसर १ माशा, हींग १ माशा ! तीनों को 

मद्दीन पीस कर निर्बाज खोखले छुहारे में अर कर उस पर धागा बांध चारों 
और गेहूं का आटा लगा दें और पुटपाक की रीति से दृहकती हुईं निर्धूम 
अग्नि में कुछ मिनट तक रख कर पका लें; ऊपर लगा हुआ आटा खाल 
हो जाने पर इसे निकाल कर ठण्डा कर लें और आदा उतार कर YET सहित 
पीस कर उड़द प्रमाण गोली बना लें । वातातिसार की पक्कावस्था सं इस 
बढी की केवल दो तीन मात्रा देने से ही लाभ हो जाता है; यदि रोगी को 


बार २ दस्त आते हों या दस्त होने की आशङ्का हो तो एक २ घण्टे के , 


अन्तर से ३-४ गोली सौंफ के अक के साथ देने से दस्त रुक जावेंगे, पर 
ध्यान रहे कि qt रुकने के ४ घण्टे gig तक इसकी कोई मान्ना न 
देनी चाहिये । 


आनन्द aa रस 
शुद्ध शिंगरफ; शुद मीठा तोलिया; काली मिरच; get की खील, 


rs ‘ 
पीपल; सब द्रव्य समान भाग लें ३ दिन तक अदरक के रस के साथ 


खरल करते रहें और ४ चावल से १ रत्ती तक गोली बना लें, इसे भ्रानन्द- 
dea रस कहते हैं। यह दस्ता के रोकने के लिये अजुभूत औषधि है, दिन 
में ४ बार दो २ घण्टे के अन्तर से दे सकते हैं । यह दीपन, पाचन, आही, 
चातनाशक, वाताजुंक्लोमन तथा दापन हें, 
झपान वायु की क्रिया ठीक करता a 


पूर्णचन्द्रोदय रस 


आस को पचाकर समान तथा हि 


- १८४ की [ अतिसाराविकऋार 


पिपलासूल, लोंग, प्रत्येक १ तोला सव को एकत्र पीसकर जल के साथ 
१ रत्ती से रत्ती की गोली बनाव मधु अथवा बेल फल की मज्जा के 
साथ दिन में दो तान मात्रा दें; वातातेसार की ग्रत्युत्त्म आपाधि ह; इस 
रस का प्रयाग वातातिसार. की ऐसी दशा में करना चाहिये; जब कि अन्य 
कोइ आषधि काम न करती हा,इस रस में जो Ales भस्म वाणत हं, चह 
निम्न बनी हुइ होना चाहिये | i 

१. लोह भस्म; Weg सरोक्त, श्रङ्कवेरादि गण द्वारा निर्मित 
होना चाहिये । 


| २. अञ्नकअस्म, .अकंदुरध आर रसेन्त्रसाराक्त शङ्गवेरादि गण द्वारा 
बनी हुईं डालनी चाहिये । 


x 
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पित्तातिसार चिकित्सा 


नाम 026” 


पित्तातिसार रोग में कदापि लंघन नहीं कराना चाहिये क्योंकि पित्त 
का गुण ही सर है ओर पित्त के प्रकोप से दस्त आते हैं क्योंकि प्रकुपित हुआ 
पित्त प्रायः अधोमारो से ही निकलता हे । लंघन कराने से पित्त बढ़ता 
हे इसलिये पित्तातिसार में कभी भी लंघन नहीं कराना चाहिये । 


मुस्तादि क्वाथ 


नागरमोथा, Wala, वच, इन्द्रजों, कुडे की छाल; इन दृव्यो का 
erat बना कर यथाविधि रोगी को पिलाने से पित्तातिसार नष्ट होता हे । 


~ ९ 
रसाञ्नाद Fy 
शुद्ध Wis, अतीस, कुडे की छ्ाल,इन्द्रजो,घाय के फूल, Gis सब 
Asal को समान भाग ले कर चूर्ण बना लें । साच्रा--१॥ माशे से ३ माशे 
तक शहद के साथ प्रयोग करने से तथा इसके बाद चावलों का धोवन पीने 
से पित्तातिसार शान्त होता है । ) 


९ 

TEL TFA चूण 
नागरमोथा, सोनपाठा, Ais, बेलगिरी, मोचरस, Wee, इन्द्रजों 
मीठे, घाय के फूल, कुडे की छाल, आम की गिरी; लज्जालुबीज, अतीस; 
सब दुव्यो को समान भाग लेकर चूर्ण कर ले । यह गज्ञाघर चूर्ण है। 
१॥ माशा मात्रा ६ ATS शहद के साथ शङ्खभस्म ४ रत्ती, लवणभास्कर 
चूर्ण १ साशा मिला कर चदा दें और ऊपर से चावल्लों का घोवन पिला दें; 


3 
इस प्रकार यह पित्ताठिपारी को अवश्य लाभ करता | । 


कपूर रस (१) 


होंग जुनी हुई; अफीम; नागरमोथा; इन्द्रजो; जायफल और 
कर्पूर । सब द्रब्य समान भाग खे महीन पीस कर कुडे की छाल के के 
से २ दिन तक खरल करके एक २ रत्ती की गोली चना के । 
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१८६ 
रो स्कर चूण ४ रत्ती 
यह रस १ रत्ती, शङ्खभस्म २ रत्ती आर लवखभास्कर चूर सी 
मिला कर चावलों की धोवन के पानी के साथ दिन मे ३-४ बार St 


~ 


~ च > 
से पित्तातिसार अवश्य नष्ट हाता = । 


c 
कपूर रस (२) 
शुद्ध शिङ्गरफ, जायफल, नागरमोथा, इन्द्रजौ, कपूर, अफीस । 
wats १ तोला । कुडा छाल के क्राथ से खरल करके १ रत्ती प्रमाण गाली 
बनावे ओर चावला के पानी अथवा अके इलायची से तीन २ घण्ट के 
अन्तर से दें, यह पित्तातिप्तार की अव्यर्थ ओषधि हे । 


कफातिसार चिकित्सा 
Ge vo 


श्लेष्मातिसारे प्रथम हित लंघनपाचनम्‌ | 
योज्यश्चामातिसारप्नो यथोक्तो दीपनो गणः ॥ 


कफातिसार में पहिले लंघन और पाचन द्रब्य का प्रयोग हितकर है, 
इसके बाद केवल अग्निवधेक ओर पाचन दृश्यों का प्रयोग करना चाहिये | 


` कफातिसारनाशक योग 


सॉफ शुद्ध ४ ताले लेकर उप्तमें २॥ तोले सोंड मिला कर दोनों का 
चूर्ण बना लें। मात्रा ६ माशे । इस चूर्ण को दिन में ३-७ बार गरम 
पानी के साथ प्रयोरा करने से कफातिसार नष्ट होता है। ॥ 


चित्रकादि काथ 
चित्रक, पीपल्लामूल, गजपोपल, पीपल प्रत्येक ६ मशे ले। इन 


Heat का यथाविधि सिद्ध किया Su काथ शहद मिलाकर रोगी को 


पिलाने से कफातिसार शान्त हो 
होता है। यह कफाती 
देना चाहिये। © Pata की पूर्वावस्था में 
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Zak गगनसुन्दर रस 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, कृष्णाञ्रक भस्म, लोहसार, वराटभस्म, 
रूपरस, अतीस प्रत्येक १ तोला । सब को रगड़ कर WAT और अदरक के 
क्वाथ में अलग २ सात दिन तक खरल करके १ रत्ती की गोली बना लें। 
यह DEL गगनसुन्दर रस है। इसकी ४ मात्रा रोगी को सौंफ के अकं के 
साथ १ दिन में देने से कफातेसार नष्ट होता है; यह रस दीपन, पाचन, 
wads, बलदायक, ग्राही और शोथनाशक है | कफातिसार रोगी 
को निर्बेलता, मन्दाग्नि, आंतों तथा यकृत में शोथ ओर अजीण होने पर 
इसके प्रयोग से लाभ होता हे । इस रस में कृष्णाभ्रकादि भस्मे वातातिसारोक्र 
पूर्णचन्द्रोदय रस की विधि से बनी हुईं डालनी चाहिये । 


वातपित्तातिसार चिकित्सा 


B०8—— 


। ' इसमें सदा वात तथा पित्त का नष्ट करने वाली क्रिया करनी चाहिये। 


: कटफलादि AY 
कायफल, FACS, लोध पठानी, अनार का छिलका । इन सब 

Heat को समान भाग लेकर चूर्णं बना लं । यह चूर्ण १॥ साशे से तीन 
माशे तक चावलों के धोवन के साथ प्रयोग करने से वातपित्तातिसार नष्ट 
होता हे। यह चर्ण वायु का अनुलोमक, शूल तथा रक्तातिसार का 
नाशक है । 

सुस्तकाद्‌ AY 

| नागरमोथा, इन्द्रजौ, देवदारु, अतीस समान भाग लें । इन द्वव्यों 
का चूर्ण बना लें, यह चूर्ण ३ माशे तक चावला की धोवन के साथ दिन 
में ३-४ बार प्रयोग करने से वातपित्तातिसार नष्ट होता है । वातापित्त- 
जनित ज्वरातिसार में गिलोय और धनियें के काथ के साथ प्रयोग करने से 
लाभ करता हे । इसके अतिरिक्त वातपित्तातिसारोकत रस भी वातपित्ता- 
तिसार में दे सकते हैं । 
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वातकफातिसार चिकैत्सा 


AO 
चातकफातिसार को नष्ट करने के लिये सदा वातानुल्लोमन, दीपन, 


पाचन तथा ग्राही द्वब्यों का प्रयाग करना चाहिये । 


चित्रकादि क्वाथ 
चित्रक, अतीस, नागरमोथा; AAA, साठ, कुडे की छाल; इन्द्रजो, 
. बड़ी हरइ का छिलका प्रत्येक ३ माशे । सब द्वव्यी का यथाविधि कथ 
वना कर पीने से वातकफ़ातिसार अवश्य नष्ट होता है । यह पक्व दस्तों 
को एक दम रोक देता ओर नित्रेल मनुष्यों के आमदोष को भी पचाता है । 


Co ios NA 
पत्तकफातसार [चाकत्सा 
fs Dd 
इस प्रकार के अतिसार में पित्त तथा कफ नाशक द्यो द्वारा 
चिकिरपा करनी चाहिये । इस रोग में प्रायः आममिश्चित लाल रङ्ग के दस्त 


होते ~ ~ पाहले ~ ~ 
होते हैं, इसलिये पहिले आम को निकालने का 
दस्तों को रोकना चाहिये । 


ba ~ 
WANE पुटपाक 
लोध पठानी, लाल चन्दन, मुलहटी, दारद्दल्दी, पाढल, कमल के 
इल, अरलू की छाज; प्रत्येक द्रव्य दो २ ae ले चावला की aaa में 
महीन पास कर गोला बना ले, इस गोले पर श्याम या जामुन के गले 
पत्त पर कर ऊपर से धागा ओर गीली मट्टी लगा पुटपाक की विधि से 
अभि में पका बे, अब अझि से निकाल कर इसका रस निचोड़ कर थोड़ा २ 
रोगी को पिलावें । इसके प्रयोग से तत्काल कफातिसार नष्ट होता है। यदि 
कफ़ आधिक प्रबल हो तो इस पुटपक्क रस की औषधियों में सोंड आधिक 


बढ़ा देने से बहुत लाभ होता हे | पुटपक्त ai 
a रस की २ तोळे की मात्रा एक 
बार देनी चाहिये । = 


यल करें आर इसके बाद 
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चिकित्सा पद्धति ] 


सान्निपातज अतिसार चिकित्सा 


नछ-०-५६७:-०-१७३०- 


~ 


Aw होते a 
सन्निपात अतिसार में तीनों दोष वात, पित्त, कफ कुपित ७ है, 
इसलिये ऐसे दस्तो में प्रायः समान 'तथा अपान चायु के विकृत होने ले 
आशि विषम हो जाती और छोटी चान्तो की अन्त्रघराकला में SS य 
हो जाती है; पित्त कभी अधिक ओर कभी कम निकलता = तथा pe के 
साथ आम थोर रक्त आता हे । पेद का कतेव्य ह कि इस रोग में दोषा 
को भली प्रकार निण्य करके समय तथा दोषानुसार चिकित्सा करे । 


कुटजत्वक्‌ पुटपाक 
कुडे की गीली छाल ४ तोला लेकर पूर्वोक्त विधि से 'घुटपाक करके 
रस निकाल लें ओर शहद डाल कर रोगी को Raa; इससे सन्निपातज 
= xv 
MAA अवश्य नष्ट हाता = । 


a [a aA 
हरातक्याद्‌ वरटा 
बड़ी हरइ की छाल, नागरमोथा; ,साँठ, गुड़ पुराना; इन चारों 
द्रव्यो को समान भाग लेकर ४ रत्ती से १ माशे तक गोली बना लें । ति 
३-४ बार रोगी को गरम जल के साथ खिलाने से सब प्रकार के दस्ता 
aS su : wy फक x 
यह वटी वातकफोल्वण सन्निपातज आतिसार मे पेंट म आमदोष के 
होने पर प्रयोग करने से आधिक लाम होता है । 


गुद्धच्यादि कवाथ 
शिल्लोय, पटपणौ, शालपणौँ, कटेली छोटी, नागरमोथा, बेलगिरी, 
ais, पाढल, चिरायता, सुगन्धबाला, इन्दजौ; प्रत्येक ३ मशे लेकर यया- 
विधि क्वाथ बनाकर रोगी को पिलाने से सन्निपतज अतिसार pe हा! 
यह प्रयोग उपद्रव सहित MAAN उदर) कास; श्वास; अ 
श्रजीर्ण में भी योग्य अजुपान से देने पर लाभ करता है! 


eer 
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आम पक्व भेद से अतिसार चिकित्सा 


> 


१६० 


ऊपर वात; पित्त, कफ आदि से उत्पन्न होने वाले आवशेध्षार की 
दोषों के अनुसार चिकित्सा लिखी गई हे, अब यहां आम और पक्व भेद 
से कुछ अनुभूत योग लिखे जाते हैं; जिससे चिकित्सा में सुगमता हो और 
चिकित्सक को प्रयोग निणेय में कोई कष्ट न उठाना पड़े । 


.„ ., शुणएठी पुटपाक 


पांच तोले wis को बारीक पीस कर एरण्ड के पत्तों के रस में गोला 

बना लें, ऊपर से आम या जामुन के ase पत्ते लपेट कर धागा बांध दें,इस 
धागे के ऊपर चारों ओर मिट्टी लगा कर wast की निर्धूम अभि में = 

दें। गोला लाल होने पर इसे आग में से निकाल ठण्डा होने दें, जब पकी 

हुईं Gis को इस गोले में से तोड़ कर निकाल लें, यही शुण्डी पाक है । 

आम सहित कफातिसार में शुण्ठी घुटपाक शहद के साथ पित्तातिसा “A 

खाण्ड के साथ और वातातिसार में ४. रत्ती सोंचर नमक के साथ 

करने से दस्ता को लाभ होता है, इसके दो चार दिन सेवन करने से ae 

अवश्य पच जाता हे । यह दीपन, पाचन, आही और वाताजुल = आम 

यह आम को पचाता भी है और निकालता भी है। आ 


२६ घान्यपचक क्वाथ 


धनियां बेलगिर 
» नागरमोथा, री, सोंठ, नेत्रवाला; यह पांचों द्रब्य 
° 
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fran को निसन्देह नष्ट करती है । दिन भर में उप्ण जल या साफ क ae 
के साथ १-६ गोली दे सकते हैं । 


बत्सकादि काथ 
इन्द्रजो, अतीस, बेलगिरी, नागरमोथा, नेन्नवाला, कचूर अस्येक 
४ माशे। इन सत्र द्वव्यों का यथाविधि काथ बना कर रोगी को देने से 
रक्त मिश्रित आमातिसार नष्ट होता है और पुराने दस्तों को भी लाभ 
होता है । 


पथ्यादि बटी 
बड़ी हरड का छिलका, अतीस, हींग, सॉंचर नमक, वच, सेन्धा 
नमक इन द्रव्यो को चूर्ण कर अदरक के पानी में रगड़ =e एक साशे की 
गोली बना लें । यह पथ्यादि वटी सौंफ के अकं के साथ देने से आतिसार 
नष्ट होता हे,; यह गोली 'आःम को पचा कर शरीर से निकालती, वायु को 
अनुलोम करती और आमशूल की दशा में अधिक गुण करती ह | 


पक्कातिसार चिकित्सा 


—_—w oer 


यदि अतिसार रोग में पक्त मल निकले तो इस का कारण प्रायः पित्त 
का प्रकोप होता है, इस के साथ ही अभि भी तीब्र होती हे इसलिए तिक्न- 
कषायरस, आही औषधियों के प्रयोग से लाभ होता है । यदि इस प्रकार 
की ओपधियों से आनाइ का भय हो तो इस चिकित्सा के साथर आनाह का 
ध्यान रखते हुए आनाहनाशक FT, का भी प्रयोग करते रहना चाहिये । 


. चू (७ 
समंगादि ZH 
लज्जालु बीज, धाय के फूल, मजीठ, wre पठानी, अतीस इन 
रच्यो को समान भाग ले कर चूर्ण बना लें । यह चुणे शाक्त के अनुसार 
३ माशे से ६ माशे तक रोगी को मधु या चावला की धोवन के साथ 
देने से पक्कातिसार शान्त होता है । 
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कै 
गगाघर क्वाथ 
चौलाई, अनार के पत्ते, जामुन के पत्ते, सिंघाढे के पत्ते, नेत्रवाला, 
Gis, नागरमोथा प्रत्येक ३ साशें, इन द्वब्यों का यथाविधि काथ यना कर 
रोगी को पिलाने से पक्कातिसार नष्ट होता हे । इस क्राथ में शहद डाल कर 
प्रयोग करना चाहिये, यह क्वाथ पित्तोल्वण सन्नेपात की एक उत्तम 
औषधि हे । 
पूर्वोक्त गंगाधरचूण भी पक्वांतिसार की श्रेष्ठ औषधि है । 


कुटज पुटपाक 


एक पाव HF की छाल ले कर इसे चावला की Waa के साथ पीस 


कर पुटपाक की विधि से पका कर रस निचोड लें । रोगी के बलानुसार इस 
क्वाथ की ६ माशे से दो तोले तक मात्रा शहद मिला कर दिन में ३-४ चार 
देने से सब प्रकार के भयंकर दस्त रुक जाते हैं | यह उत्तम ओर अनुभूत 
.पचि दै । 

दाड़ेस पुटपाक 


कुटज पुटपाक के समान ही दाडिम पुरपाक का रस भी पक्चातिसार 
की उत्तम औषधि है । पका हुआ अनार लेकर इस पर गीली मिट्टी में सना 
हुआ कपडा लपेट दें और उपलों की निर्धूम ae में पका लें ऊपर की 
मिट्टी लाल होने पर आग में से निकाल कर ठण्डा. होने पर रस निकाल लै 
और रोगी को २ से ४ तोलले की मात्रा दें । 


बिल्ब पुटपाक 
बेल की गिरी को चावक्षा के पानी से रगड़ कर पुटपाक की रीति से 


पका कर रोगी को बलानुक्ार ६ माशे से २ तोले तक दिन में २ चार प्रयोग 
कराने से सब प्रकार के दुस्त रुक जाते हें । 


संग्रहणी रोग में कदा हुआ कुटजावलेइ भी सब प्रकार के दस्ता को 
रोकने को एक उत्तम ओषधि है । 


NN 
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अतिसार नाशक सिद्ध उपाय 


१. जब रोगी बहुत दिनों से या अधिक दस्त होने से निबेल और 
निढाल हो गया हो तो निर्बीज सूखे आमलों की पिट्टी बनाकर रोगी को 
चित्त लिटा कर उसकी नाभि के चारों ओर उस पिट्टी को एक या १॥ अंगुल 
मोटी तह जमा दें और इस कुण्डलाकार TS में अद्रक का रस भर दें । रोगी 
कुछ देर इसी प्रकार चित्त लेटा रहे इससे नाभिस्थ समान वायु ठीक होकर 
आन्तो की आकर्षण-शाक्रि बढ़ जावेगी और दस्त रुक जावेंगे । इसके कुछ 
समय बाद जो रोगी को दस्त होभा वह गाढ़ा ओर बन्धा हुआ होया । इस 
प्रयोग से अतिसार का प्रबक्ध वेग भी रुक जाता है, यह प्राचान शास्त्रीय 
अनुभूत योग हे । 

२. आम की गुठली की गिरी दही में पीस कर नामे पर खेप करने 
से भी दस्त रुक जाते हैं । 


कणादे लोह 

पीपल, dis, Wee, काली मरिच, पिपल्ला मूल, बडी हर की छाल," 
weg का छिलका, आमला, दालचीनी, इलायची छोटी, vas, Fat’, 
सेन्ननाला, चन्दन । सब द्वब्यों को समान भाग लेकर चूर्ण बना लें, अब 
सब दुर्ब्यो के समान लोद्दसार frat कर खरल करके दो रत्ती की गोलो 
बना लें; इसे कणादि लोह कहते हैं । यह रस ३ दिन में सोलह रत्ती तक 
Wat जा सकता है। 

अनुपान- अके इलायची, अद सौंफ या अके पोदीने में से समय: 
सुसार किसी से दे सकते हैं। इसमें जो लोह भस्म कही गइ है, चढ़े 
रसेन्द्रसारोक्त #ङ्गवेरादिगण द्वारा निर्मित होनी चाहिये । 


चन्द्रकला वटी 
सुद्वागा शुना हुआ १ तोला, झिंगरफ शुद्ध २ तोले, अमि छड 
४ तले । सब को एकत्र खरल करके काली मारेच के समान गोली बना लें । 


= 


यह चन्द्रकलावटी दस्त के रोकने में अद्झुत प्रभाव दिखाती ह; याद 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


) Z 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


nae [ झआातेसाराधिकार 


रोगी को रात्री में आधिक दस्त होते हों और दिन में कम या बिल्कुल न होते हाँ 
तो १ गोली को ६ माशे शहद के साथ प्रयोग करके इसके अद्भुत प्रभाव 
की परीक्षा कर सकते हैं । 


अमृताणुव रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहसार, सुना हुआ सुह्दागा, कचूर, 
धनियां, नेत्रबाला, नागरमोथा, पाठा, जीरा श्वेत, जीरा स्याह, अतीस | 
सब द्रव्य समान भाग लेकर बकरी के दूध में खरल करके एक २ माशे की 
गोली बना लें, इसे अछताणंव रस कहते हैं । 

इस रस को निम्न रोगों में निम्न अनुपानां के साथ प्रयोग करने से 
ज्ञाभ होता ह--- 

१, वातपित्तातिसार में धनियां, श्वेत जोरा, भांग का चूर्ण १ माशा 
गोली के साथ मिल्ला कर शहद में चाटने से लाभ होता है, रोगी को भूख 
खूब लगती है ओर मल ओर मूत्र खुल कर आते हें । 

२. पित्तातिसार में चावला की पीच ( मण्ड ) के साथ प्रयाग 
करने से लाभ होता है, रक्तातिसार भी इस अनुपान से नष्ट होता है । 

३. जल के साथ देने से पित्तकफ़ातिसार शान्त होता है । 

४. केले का रस २ तोले से ४ तोले तक गोली के साथ रोगी के 
Magan देने से प्रबल पित्तातसार भी शान्त होता है । 

३. मोचरस क साथ इस रस का प्रयोग करने से पकव-कफातिसार 
नष्ट होता हे । 

६. करेली के रस के साथ उपयोग करने से साम कफातिसार नष्ट 
होता. कास शान्त होती, आर वस्ति शुद्ध होकर मूत्र खुल कर आता हे । 


७. घनिये ओर as के कषाय के साथ प्रयोग करने से आमातिसार 
नष्ट होकर अझ्नि दास होती है | 


अभयनसिह रस 


शुद्ध शिज्ञरफ; मीठा तेलिया; dis, काली मरिच, पापल, जीरा श्वेत, 
जीरा काळा, सुहागा सुना हुआ, गन्धक शुद्ध, कुष्णाज्रकभस्म, शुद्ध पारद, 
प्र्येक औषधि एक भाग, AT २ भाग, पारे गन्धक की कज्जज्ञी कर 
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के ६ घण्टे तक निरन्तर wed रहें फिर शेष द्रव्य मिला कर १ रत्ती की 
गोली बना लें । यह वटी जीरा श्वेत ४ रत्ती ओर शहद ६ माशे के साथ 
दिन भर में २-३ बार प्रयोग करने से सान्निपाताततिसार ओर अन्य सब 
प्रकार के अतिसारों को लाभ करता है । यह हमारा Teal बार का 
अजुभूत योग है । 
aN 
आहेफनासब 

महुण से बनाई हुईं मदिरा ₹ सेर, WHA शुद्ध २० तोल, TWAT 
मोथा, जायफल, इन्द्रजो, छोटी इलायची प्रत्येक द्रब्य ४ तोले । इन सव 
द्रब्यों का सूचम चूर्ण बना लें और सुरा में डाल कर पन्द्रह (देन या १ मास 


तक वक्षेन का मुख बन्द करके रख छोडेँ | नियत समय के वाद निकाल 
कर छान कर बोतल में भर लें, इसको 'आाहिफे नासव कहते इ | 


सात्रा-१० बिन्दु । 
e २०० ९९ & 
अनुपान--समयाजुसार अक्क सौंफ, अक पोदीना, अक्के इलायची 
या जल सं मिला कर पेलाव, हर प्रकार के दस्ता को एक AZ आर 


प्रभावशाली औषधि है । 
लवङ्ग द्राविका 


तीस, नागरमोथा, पाठा,वेळगिरी, घनियां, घाय के कूले, Arata 
जीरा श्वेत, लोध, इन्द्रजी मीठा, नेन्नवाला, राख, काकडासिंगी, लेन्धानमक, 
ais, काली मरिच, पीपल, Wel, जवाखार, meta, रसोंत । सत्र रथ्या 
को समान भाग लें और सब AOA के समान लॉग लेकर म्न चू बना 
ल; इस चुर्ण को पोस्त के पानी में खरल करके रख ख । 


माचा--१ रत्ती से ४ रत्ती तक । 


अज्ञणान- WH साफ, अक पोदीना, अक इलायची, या ताजे पानी 


[चशाज्ी 
से आवश्यकतानुसार प्रयोग करें। यह अनुभूत तथा आत प्रभ 


औषधि हे । 
कुटजारिष्ट 


> ~ ~ x 
ज्वरातिसार में कहा कुटजारिष्ट भी दस्तों के लिए उत्तम marge इ | 
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कुटजावत्नेह 


ग्रहणी आधिकार में कहा गया कुटजावलेह आतिसार रोग की प्रसिद्ध 

ओर अचूक ओषधि हे । 
बब्बूलारिष्ट 

बबूल का छिलका १० सेर दो मन पानी में पक्ावें, जब चौथा भाग 
शेष रह जावे ता अग्नि पर से उतार कर खूब मल कर छान लें, फिर इसको 
किसी चिकने पात्र में भर कर १४ सेर गुइ और निम्नलिखित ओषधियों का 
चूणं मिलाकर मुख बन्द कर दें, ओर शीतकाल में एक मास के पश्चात्‌ 
तथा उष्ण काल में १५ दिन के प*वात्‌ खोल कर नितरा हुआ आर्ट भोतलो 
में भर लें: धाय के फूल ३ पाव, पीपल ८ तोला, जायफल, wee, 
इलायची, दालचीनी, तेजपन्न; नागकेसर, लोंग, काली मरिच, प्रत्येक 
४ तोला । सब को कूर कर मिलावें । 


मात्रा--१ तोला से २ तोला तक दिन में २-३ बार । 
यह भी आतिसार की उत्तम औषधि है । 


रक्कातिसार चिकित्सा 
Dm ae 


¢ पित्तार्तसार में रोगी के कुपथ्य करने से पित्त आपिक चढ़ जाता 
9 अन्त्रधराकला मे क्षत तथा शोथ होने से रोगी को रक्तातिसार हो जाता 
i ज रोगी को अधिकतर दस्तों के साथ रक्त आता हे । चिकित्सक का 

` कर्तव्य ह कि इस रक्रातिसार में बड़ी बुद्धिमत्ता से चिकित्सा करे, इस रोग 


में सदा श्लचण, चत तथा शोथ नाशक, आही, पित्त और वातहर बरब्यों 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये | 


कुठजादि क्वाथ 


~ 
इन्द्रजा, अतीस, नागरमोथा; नेत्रवाल्धा; लोधपठानी; घाय फूल; 
Slat चन्दन; अनार का छिलका; पाढल - प्रत्येक ३ माशे। इन द्रव्याः का 
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क्वाथ यथाविधि बना कर पीने से रक्तातिसार अवश्य नष्ट हो जाता हे । 
यह प्रयोग तीन चार दिन तक रोगी को पिलाना चाहिये । 

पित्तातिसार में कहा हुआ “ रसाज्जनादिचूर्ण ” भी रक्तातिसार के 
लिये एक उत्तम ओषधि हे । 


——= 


शीघ्र प्राप्त होने वाले कुळ योग 


aN 


१. चावलों के जल के साथ मिश्री मिला कर पीने से रक्तातिसार 
शान्त होता है । 

२, अनार का छिलका ओर कुडे की छाल का काढा में मिश्री तथा 
शहद मिला कर पीने से रक्रातिसार नष्ट हो जाता हे । 

३ पहाड़ी नागकेशर का चूर्ण ३ रत्ती सक्खन में मिला कर दिन 
में २-३ बार खिलाने से रक्वातिसार दूर हो जाता है | 

४. मोचरस, मिश्री, इन्द्रजो, भाय के फूल, ate पठानी । सब 
द्रव्य समभाग लेकर इनका चूर्ण बना लें, यह aa २ तोले तथा बेखगिरी, 
२ तोले लेकर पकाये दुए बकरी के दूध के साथ प्रयोग करने से रक्ता- 
तिसार हटता है । 

४. सम के पत्ते, जामुन के पत्ते, बबूल के पत्ते, आंवले के पत्ते 
सब द्रब्य २ तोले से १ तोले तक लेकर पानी में घोटने के बाद छान कर पीने 
से रक्वातिलार नष्ट होता है । 

६. चन्दन श्वेत को घिस कर ४-६ रत्ती तक शहद में 
Rat कर चाटने के बाद ऊपर से चावला का पानी पीने से रक्तातिसार 
शान्त होता है । > 

७, गेरू, श्वेत RAT, TA अव्रेत,कतीरा गोंद, प्रत्येक समभाग। ह 
Rat को बकरी के दूध में रगड़ कर एक २ मारा की गोली बना चाव 
की wat से देने पर रक्तातिसार शान्त हो जाता हे । 


= sms 
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~ 
प्रवाहिका (पाचिश) चिकित्सा 
; नह६32-००३५३७४०००-६+ 

प्रचाहिका रोग में प्रायः बृडदन्त्रस्थ अन्त्रधराकक्षा में शोथ हो जाता 
Gl इस रोग में अपानं वायु के भ्राधिक्र विकृत हो जाने से तथा पेट में 
सुद्दे होने से रोगी को शूल बहुत होता है, पित्त अधिक होने की अवस्था 
में गुदा में मलत्याग के समय अति दाह होता है ओर दस्त लाल रङ्ग का 
तथा आम मिश्रित होता, है कफ प्रबल होने की हालत में श्वेत वर्ण की 
आम कभी विष्टा से मिल कर निकलती ओर कभी आम ही आता है। 
इस रोग में सदा वातानुल्लोमन, क्षतनाशक, शूज्ञनाशक ओर आमानिस्सागक 
चिकित्सा पहले करनी चाहिये; आम कोष्ठ में न रहने पर दीपन, पाचन, 
ग्राही आर शोथनाशक द्वव्यों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । 


तासामतीसारवदादिशेच्च लिंगं क्रमं चामाविपक्वतां च ॥ 
प्रवाहिका की चिकित्सा आम ओर पक्वातिसार के समान करनी 
चाहिये | 
A 
हरातक्यादि काढ़ा 
, बड़ी हरड की छाल २ तोले कूर कर १॥ पाव पानी में पकारचे, 
२ छुटांक शेष रहने पर इसमें १ तोळे से ४ de तक एरणडी का शुद्ध तेल 
डाल कर रोगी को ears । इसके प्रयोग से सुद्दे ( शुष्क विष्टा ) निकल 
कर स्वतः ही प्रवाहिका नष्ट हो जातो हे । यदि इस प्रकार पूणे लाभ न हो 
ता सामान्य आही दीपन द्रञ्या के उपयोग से लाभ होता है । 
९ 
अश्वकणोदि प्रयोग 


_ ५ तोला ईंसबगोल २ तोले एरण्डी के तेल में भियो कर गरम दूध 
मं पल RS ~ 

डाल कर पीने से आम सुखपूवेक तत्काल बाहर हो जाती है ओर कोष्ट 
शुद्ध हा जाता ह। यह दोनों योग पेचिश की पूर्वं अवस्था में अवश्य सेवन 


कराने चाहिये । 
हरीतक्यादि चूर 
छोटी काली हरड ९ तोले लेकर शुद्ध घी में भून लें इसमें १ ata 
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सौंफ मिला कर चूण बना ले । यद चूर्ण ६ माशे तक शवेत-चनफ़शा के 
~ 3) OS ~ ~ = OS 
साथ चाटने से कोष्ट शुद्ध हो जाता है; यह आमशूल को नष्ट करने ओर आम 


~~ 


को निकालने के लिये श्रेष्ट रेचन हे । 
~ ho 
[सद्ध याग 
बनफशा १ तोला, मग़ज़ कद्दू ६ माशे, युलसुख़ ३ माशे, सॉफ 
४ साशे। सनायपन्र २ माशे | इन सव को सरदाई के समान रगड़ कर मिश्री 
मिला रोगी को पिलाने से प्रवाहका नष्ट होतो है । यह योग रूदुकोंष्ठ, 
कोमल प्रकृति तथा गार्भेणी के लिये एक अमूल्य ओषधि हे; इसके 
एक दो बार सेवन करने से ही प्रवाहिका समूल नष्ट हो जाती हे । 
बिल्वादि wade 
बेलागेरा, लोध पठानी, काली मारेच प्रत्येक ३ माशे; गुइ १ तोला, 
शुद्ध एरण्ड का तेल ४ तोळे । सब द्रव्यो को एकत्र कर अवलेह बना लें । 
यह अवलेह ३ से ६ माशे तक दिन में ३-४ बार सौंफ के अके के साथ 
देने से प्रवाहका नष्ट होतो है । यह योग हमारा हज्ञारों बार का 
अनुभूत हे । 
~ © 
नागराजाद्‌ चूण 
नागकेसर, मोचरस दोनों को समभाग लेकर FA बना लें। 
मात्रा-३ माशे से ६ माशे तक | 


अनुपान--शहद में यह चूर्ण मिल्ला कर छाछ के साथ रोगी को 
प्रयोग करावे, दिन में ३-४ बार सेवन कराने से आम पच कर रोगी को 


लाभ हो जाता हे! कोष्ठ में कुछ एक आम रहने की हालत में यह अति 
लाभ करता है । 
चिञ्चा प्रयोग 
इमली की शद्‌ छाल ३ मागी पतले दद्दी या छाछ में घोट कर 
पीने से रक्तातिसार और प्रवाहिका को तस्क्राल लाभ होता हे। 
सर्जरसादि चूण 
सर्जरस (ua शरवत), मोचरसः दोनों बर्ब्यो को महान पीस कर 
चरणं बना के । 
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मात्रा--४ रत्ती से १ माशे तक दिन में कई बार बकरी के द्ध 
के साथ प्रयोग करने से रक्तातिसार और अवाहिका को अवश्य लाभ होता हे । 


गङ्गाघर रस 

थाय के फूल; इन्द्रजौ; मोचरस; लोध पठानी; नागरमोथा; 

AGIA; पारा शुद्ध; गन्धक शुद्ध; बेलगिरी समान भाग | सब द्र्यों को 
< २) खक 

यथाविधि खरल करके रस तयार कर लें । इसको “गङ्गाधर रस” कहत ६। 

माञ्रा--१ रत्ती से ४ रत्ती तक । 

अनुपान--दृही की छाछ के साथ दिन में ३-४ बार प्रयोग से 
लाभ होता है। यह प्रवाहिका रोग के लिये अद्वितीय और अचूक औषधि 
है; कोष्ठ में पहुंचते ही अपना प्रभाव तत्काल दिखाती है । हमारा Geet 
बार का अनुभूत योग हे । यदि पंचिश के साथ ज्वर भी हो; तो गङ्गाधर 


रस अनार के रस अथवा अनारदाने की सरदाई के साथ प्रयोग 
करना चाहिये । 


© 
लाई चूरों 
गंधक शुद्ध १ तोला; पारा शुद्ध ६ माशे । दोनों को यथावि/धि 
कज्जली करके ais, काली मरिच; पीपल प्रत्येक & ata; पांचों नमक 
चार २ माशे; हग भुनी हुईं १ तोला; जीरा श्वेत; जीरा कःला प्रत्येक 
१ ater लेवे । इन सब द्वब्यों से आधी भांग मिला कर यथाविधि 
चूण बना ल्ल । 
मात्रा-४ रत्तीसे १ माशा तक। 
__ अनपान--दहा की छाछ के साथ दिन में ३-४ बार प्रयोग 
करने से प्रवाहिका नष्ट होती हे | 


यह चूर्ण शास्त्रक्र एक प्रसिद्द ओषधि है; इसके सेवन से आदि 
कष्ट साध्य ओर जीण प्रवादिका रोग अवश्य नष्ट हो जाती हे। 


हरीतक्यादि वटी, 


बड़ी हरड़ का छिलका १ तोला; थांमला; माजू; कपूर प्रत्येक 
१ तोलो- केसर ६ माशे। सव द्रव्यो को अरकं गुलाब में ३ दिन खरल 
करके चने के बराबर गोली qa) | 
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माञा-३ गोली तक । 


अनुपान--दिन में ३-४. बार अके गुलाब या अक सॉफ के साथ 

प्रयोग करने से प्रवाहिका रागी को अति लाभ होता हे । 
कुटजाष्टक अवलेह 

कुडे को गाली छाल x सेर. कूट कर १६ सेर जल में पका कर काढ़ा 
करें, चतुर्थांश रहने पर उतार कर छान लें फिर इस क्वाथ में सीमल.का 
गोंद २ तोल, पाढल, धाय के फूल, नागरमोथा, Wala, बेलरिरी, लज्जालु- 
बीज प्रत्येक ४ ata इन सब द्रव्यो का सूचम चणे मिला कर पकावें ओर 
अवलेह के समान हो जाने पर उतार लें; इसे कुटजाएकावलेह कहते हैं । 

साञा--६ A तक । | 

अचुपान--चावर्जो का जल, गाय का दूध या बकरी का दूध, इन 
सें. से आवश्यकताजुसार किसी से भी प्रयोग कर सकते हैं। यह औषधि 
. सब प्रकार के wean, aed, wat और रक्तातिसार की उत्तम 
ओपधि है । 


क moe 


प्रवाहिका रोग में रसं कर्पुर का प्रयोग 


प्रवाहिका के लिये रस कपूर भी एक उत्तम ओषधि है । प्रयोग से 
पूवे रस कपूर को खरल करके जल में भिगो दें, २४ घण्टे बाद पाना नितार 
दें, इसी प्रकार ३ बार खरल करके नितार लें ओर चूर्ण करके रख ले । 

मात्ा—१ रत्ती। 

| अनुपान--रस कपूर १ रत्ती, इलायची बड़ी १ दाना। दांना को 

एकत्र कर शीशी में डाल कंर ऊपर से ८ तोला शुद्ध जल HAG! यह 
ओषाजि दिन में २--३ बार २ तोले सेवन कराने से प्रवादिका को 
लाभ होता हे | 

रस कपूर को बिना शुद्ध किये भी उपयागे कर सकते हैं परन्तु बिना 
शुद्ध किये देने से सुंह आ जाता हे । 


जा eo 
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गर्भिणी के लिये प्रवाहिका नाशक यार 
ee 
सिद्ध योग 


ay 
ae बुनफ़शा ६ सारो, AN कदूदू ६ माशें, सॉफ ३ माशे, 
सनाय पत्र $ माशा । सघ व्यो को समान भाग जल में घोटकर उसमें 


थोड़ा गरम दूध और मिश्री मिल्ला कर पिलाने से 'अवाहिका रोग को अवश्य 
ज्ञास होता हे । यह अनुभूत औषधि है । 


हरीतक्यादि चूण 
छोटी काली इरड्‌ ( जङ्गो इर ) कुछ घी में भून लें फिर आधी 
सुनी हुईं सौंफ २ भाग, ate १ भाग, इलायची बढ़ी १ भःग, मिश्री 
सब बुर्व्ये से दोगुणी मिल्ला कर सब को एकत्र कर चूणे बना लें । . 
मात्रा २ माशे से ३ माशे तक | 
अचुधान- दिन में ३-४ बार अके सौंफ के साथ प्रयोग 
करना चाहिये | 


बालातिसार नाशक अनुभूत योग 


१. सौंफ १ माशा, अजवायन १ माशा, जायफल ४ रत्ती । सब 
eat क्रो एकन्न कर चुणे बना के । २ रत्ती से ४ रत्ती तक बालक के बला- 
GAN दे देवें; बालक को आनाह हाने के कारण जब दस्त होते हों तो as 
सौंफ के साथ इस चूण का प्रयोग करने से अति लाभ होता हे । 

२. बालंक के जीर्ण दस्ता में सोडा बाई ard ( सर्जिका सत्वोत्पल- 
कण ) एक से २ रत्ती तक समयानुसार माता के दूध में प्रयोग करने से 
अवश्य ल्वाम होता है । यह हमारा शतशः अनुभूत योग हे | 


अतिविषादि चूर्ण 


अतीस के चूण के प्रयोग से बालकों के सब प्रकार के दस्त रुक जाते 
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हैं। इस चूणे को ४ चावल सुनी हुईं हींग के साथ माता के दूध में देने 
से शीत से उत्पन्न हुए बालकों के दस्त तुरन्त रुक जाते हैं । 

इसी प्रकार केसर १ या २ चावल की मात्रा में दूध के साथ प्रयोग 
करने से शीत के कारण उत्पन्न हुए बालकों के दस्त नष्ट होते हैं । 

गङ्गाधर चूणे से बालकों के हरे पालि दस्त रुक जाते हैं। 


केशर बटी 


केशर, हींग. सुनी हुई, अफीम. शुद्ध सब को समान भाग लेकर 
एकन्न पीस कर बाजरे के समान गोली बना लें । यह वटी अकं सौंफ के साथ 
दिन में ३ बार सेवन कराने से सब प्रकार के दस्त रुक जाते हें । यह 
सेकदों बार का अनुभूत योग है। 


बिल्वादि वटी 


बेलगिरी, ais, जायफल, नाग केशर, बडी इलायची के दाने । 
सब Asal को चण कर पोस्त के डोडे के काढे में दो दिन तक खरल करके 
एक २ रत्ती की गोली बना ळ॑ । यह वटी दिन में २-३ बार साता के दूध 
अथवा सौंफ के अक के साथ उपयोग करने से दस्त 'रुक TAT! यह 
चटी आमाशय को afte कर वमन रोक देती है । -दीपन, पाचन, मही, 
चंमननाशक और रक्तावरोधक है । 


Sea 


अतिसार नांशक सद्यः प्राप्य योग 


१. गूलर का दूध बंताशे में भर कर ८८१० दिन खाने से सब प्रकार 
के दस्त रुक जाते हें । 

२. मोचरस और मिश्री सम भाग लेकर इनका चूर्णं कर लें, इस 
की २ माशे को मान्ना दिन भर में २-३ बार देने से पुराने दस्त, संग्रहणी 
ओर पित्तातिसार को लाभ होता है । 

३. आम की गुठली और वेलागेरी का यथाविधि क्राथ बनाकर 
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पिल्लाने से अतिसार अवश्य नष्ट हो जाता हे । इस काढ़े में मिश्री आर 
शहद मिल्ला कर प्रयोग कराना चाहिये | 

४, घी में सुनी भांग २ माश तक रान्न के समय शहद म गमला 
कर चटाने से रोगी को रात भर नींद आ जाती आर दस्त रुक जात ह ।. 
यह अति चुधावर्धक ओर अजीणंनाशक योग ह । 

१, एक रत्ती अफ़ाम बकरी के ६ तोले दूध मं घाल कर 'पलान 
से रक्तातिसार और प्रवाहिका को लाभ होता दे, विशेष कर Teg 
प्रवाहका में यह उत्तम हे। 

६. आम की कॉपल ओर केथ का गूदा दोनों को मिला कर चावला 
के पानी से दिन में ३-४ बार देने से रक्तातिसार को तत्काल 
लाभ होता हं । 


७. बबूल के पत्तों का रस १ तोला दिन में एक बार पीने से सब 
प्रकार के दस्तो को लाभ होता है तथां इसके योग से aque को भी 
लाभ होता है । 


कुइ की हरी छाल का रस gett की एक उत्तम औषधि है । 


३ जायफल का चण ४ रत्ती से १ माशे तक दही या छाछ के साथः 
दिन सें २ बार प्रयोग करने से सब. प्रकार के दस्त नष्ट हो जाते हैं । 


१०. अरलू की छाल आर als का चणे ३ माशे की मात्रा में चावला 
के जल के साथ दिन में कई बार प्रयोग करने से दस्त निस्सन्देह 
रुक जाते हैं । 


नाभिश्रशजानित अतिसार चिकित्सा 
Ss —!0-§- ० ६-- he 


जातिफलादि वटी 


जायफल, WHA शुद्ध, शिङ्गरफ शुद्ध, अजवायन देसी, हरड छोटी 
थी में सुनी हुई; सब द्वव्यों को खरल करके $ रत्ती की गोली बना ळे । 
मात्रा--१ रत्ती। 


अनुपान--जल के साथ जातिफलादि वटी दोनों समय प्रयोग 
करने से नाभि ठीक हो जाती झोर दुस्त रुक जाते दें । 
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यवान्यादि वटी 

अजवायन देसी, साठ, नक छीकनी बूटी की भस्म प्रत्येक १ तोला, , 
गुड पुराना ३ तोले। सत्र को एकत्र खरल करके जङ्गली बेर के समान 
गोली बना लें, यह यवान्यादि वटी कही जाती हे । यह वटी प्रातः सायं 
प्रयोग करने से नाभि ठीक हो जाती भर दस्त भी रुक जाते हें।' . 

कांची लेप 

फटकरी श्वेत १ तोल्ला, माजू हरे १ तोला । दोनों ब्रच्यों को सिरके 
से पीस कर नाभि के चारों आर गाढा २ लेप कर दें ओर उस पर भीगा 
कपड़ा रख दें, इसके सङ्गोचक प्रभाव से अन्य स्थानों में हटी हुईं नाभि 
अपनी जगह आ जाती और उसकी क्रिया ठीक हो जाती है । 


भय तथा शोकांतिसार चिकित्सा 
FR. COT) wr 
मयशोकसमुदूभूतौ ज्ञेयौ वातातिसारवत्‌ | 
तयोर्वातइरी कायी हषेणाश्‍वासनेःक्रिया ॥ 


अय तथा शोक से उत्पन्न हुए अतिसार रोग में प्रायः वात कुपित 
होता है क्‍योंकि यह मानासेक व्याधि है, अतंएव इस रोग में सदा वातपित्त- 
नाशक, श्रानन्दजनक, शोक तथा -भयनाशक धीरज आदि क्रिया द्वारा 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


शोथातिसार चिकित्सा 
45}—0-8Gi- 0 IG 
शोधातिसार में सदा situate चिकित्सा मिश्रित आतिसारनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये । | 
पुननेवादि काढ़ा 
' इन्द्रो, बेलगिरी, अतीस, नागरमोथा, काली मारच 
प्रस्येक स इक त्याग पीने से शोथातिसार नष्ट होता है । यहां 
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यह प्रयोग केवल उदाहरण के.लिये दिया गया है। इसके अतिरिक्त दुग्ध 
वटी, आहिफेन वटी, विजयपर्पटी, रसपपंटी, पब्चास्टत पपंटी, लोहपपंटी 
आदि यनेक शोथातिसार की उत्तम षधि हें, जो अपनी जगह पर 
लिखी जावेंगी । 


निःसार पीडित अतिसार चिकित्सा 


क्षय से पीड़ित ज्वरातिसार रोगी को मलाई वाली दही में शहद 
डालकर पिल्लाने या सुवर्ण गरम करके उसे दूध में gar कर उस दूध में 
शहद डाल कर प्रयोग करांने से लाभ होता हे | इस रोग में सदा स्निग्ध, 
घातुवर्धक तथा आग्निवर्धक Asal का प्रयोग करना चाहिये | 


[oe 
fasta चिकित्सा 
यदि तीचण अग्नि aa रोगियों को पित्त और वायु की प्रबक्षता 
के कारण विष्टा क्षय होवे अथात्‌ थोड़ा २ करके Wea होकर निकले 
तो इन रोगियों को पुरीष के संग्रही eat का प्रयोग करावें | 


शुब्यादि प्रयोग 


१. सोंठ,' राब (एक गुड़ का भेद), दही, तेल और दूध । इन सब 
दर्या को अथवा समयानुसार जिनको आवश्यक समझें frat कर रोगी को 
पिलाने से लाभ होता दै । 


२. खरेंटी और ais से Re किया हुआ दूध रोगी को देने से अति 
लाभ होता है। CT 


विषजनित अतिसार चिकित्सा 


कभी २ जमालघोटा, अरण्डी के बीज, थोहर या सेहुण्ड का दूध 
तथा TAT आदि ate वीये, चतकारक, शोथजनक तथा ata विरेचन द्र्यों 
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के विधिविरुद्ध या अधिक मात्रा. मे प्रयोग करने से रोगी को अति पतले २ 
. दस्त ओर वमन होने लगती है | ऐसी दशा में चिकित्सक को उचित है कि 
शान्ति कारक, TA, क्षतनाशक, शोथनाशक तथा शातवीये द्रव्यो द्वारा रोगी 
की चिकित्सा करे । 
CY bas ~ 
दही प्रयोग विधि 

जमालघारे आदि के विष से उत्पन्न हुए आतिसार में दही की 
छाछ में धनिये का चूर्ण मिला कर अथवा दही आर गुलाब मिला कर 
रागी को निरन्तर पिलाने से लाभ होता हे । ध्यान रहे ऐसे रोगी को पानी 
के बदले भी दही की छाछु ही पिलाना चाहिये । 

विशेष चिकित्सा विष प्रकरण में देखो । 


गुददाह--गुदपाक चिकित्सा 

२% 

जब बहुत दस्त होने के कारण या पित्त की अधिकता से गुदा मे 
अति दाइ होवे या गुदा पक जावे तो उस दशा में दाइनाशक. Feat के 
Fara से गुदा को बार २ धोना हितकर है । यहां पेसे कुछ योग दिये 
जाते हे-- 

१. पटोज्ञपात और मुलहठी के काढे से गुदा को धोने से दाह और 
TANS नष्ट होता है । | 

२. बकरी के दूध में मिश्री और शहद मिलाकर इसे पीने और 
गुदा को धोने से गुदाशूल और गुदा की दाह नष्ट होती है । 


चिकि 
गुंदशूल चिकित्सा 
१, चूहे का मांस पका कर उसे बांधने तथा इस जल के वाष्प देने 
ओर गुदा को धोने से तीब्र गुदशूल नष्ट होता हे 
२. घी ओर NY को जल सहित पका कर हलवा बना लें, इस हलवे 
को हलका २ गरम ही गुदा पर बांध देने से गुदशूल तत्काल नष्ट होता है । 


aS 
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गुदभ्नंश चिकित्सा 
—EBT. 
प्रायः अधिक दस्त होने के कारण गुदा की संवर्णी नामक मांसपेशी 
ढीली हो जाने के कारण गुदा बाहिर निकल आती है, प्रचलित भाषा में इसे 
कांच निकलना कहते हैं आर शास्त्र में इस रोग को TUM कहा गया ह 


आर स्निग्ध, कपायरसबहुल- तथा खिंचावट पैदा करने वाले द्रव्यो के 
द्वारा इसकी चिकित्सा करनी चाहिये: । 


१, चूहे की चर्बी कुछ गरमःकर के गुदा के चारों ओर कांच पर लेप 
करने से कांच बन्द हो जाता हे । 


२. चूहे या घोघे का मांस पका कर उस में घी या तेल डाल कर 
इसकी वाष्प देने से कांच निकलना बन्द हो, जाता हे ।. . 


३. हुलदुल बूटी (सुवंचेला) बूटी'का रस हाथों पर लगा कर गुदा 
पर हाथ रखने से कांच निकलनी बन्द हो जाती है । यह प्रयोग स्त्रियों के 
लिए अति लाभदायक है । 


४. पुराने जूते का चमड़ा या लसूड़े की राख घी लगा कर कांच पर 
feat से कांच निकलना बन्द होता है । 


x. मुर्गी के अण्डे की सफ़ेदी कांच पर लगा कर इसे भीतर करने 
से गुदा की दाइ थोर कांच निकलना बन्द हों जाता है । 


६. बकरी के सुम की भस्म, माजू, फटकरी झुनी हुई, अनार की 
कली, अनार का छिलका; सब बच्यो को महीन पि कर घो लगा कर 
छिड़कने से गुदा का निकलना अवश्य नष्ट होजाता है | 


अतिसार. राग. म. पथ्य 
. वमन लघन निद्रा, पुराणाः शालियष्टिकाः | 
विलेपी लाज मंडश्च मसूर तुवरी रस 
शशो वै लाव हरिणकर्पिजलभवा रसाः | 
सव छुद्रकषाः श्रेगी डंडशो मधुरालिकाः ॥ 
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Nee eos चीर ति 
तेल छाग घृत क्षीरं दधि. तक्र गवामपि । 
दधिजं वा पयोजं वा नवनीतं गवां जथेत्‌ ॥ 
नव रम्भाफलं पुष्प क्षौद्रं जम्बूफलानि च | 
अन्य TERS विरवं शालूकं च विक्षतम्‌ ॥ 
कपित्यं बकुलं बिल्व तिन्दुक दाडिमद्वयस्‌ । 
तालं वटफल चापि चांगेरी विजया कणा ॥ 
ज़ातिफल च ae जीरक गिरिमस्लिका. | 
`. कुस्तुम्बुरु महानिम्बकषायः सकलो रसः ॥ . 
` अन्नपानानि सर्वाणि दीपनानि लघुनि च। . 
नभेद्वांगुलो 5घस्ताच्डस्त्रेणाद्वेन्दुकदहेत्‌ । ` 
अर्थ--वमन, wea, निद्रा (सोना), पुराने साडी ' चावल्ल, चावल्लों 
का यूष, धान की खीलों का मण्ड (ate), मसूर, अहर का. दाल का 
थानी अथवा पतला Way VAT, तीतर, हरेण. इनके... मांस का रस आर 
Unit, gg. मधुरालिका आदि सब प्रकार को छोटी मछुली, सरसों का 
सेल, बकरी और गाय का एत, Tt, मठा, तक, नवीन. केले के फल 
का शाक, तथा SA के फल -का शाक, मधु ( शहद ), जासुन की स्वक 
आर पत्ते, गज पापल, als, AAs, कटाई, फेथ, बिल का फल, खट्टा 
ओर सीख दोनों प्रकार का अनार, ताइफल, चांगेरी (-चुपतिया ), भांग, 
सजीठ, जायफल, gma, जीरा, कुडे की छाल, धनिया,, बकायन तथा 
सब प्रकार के Gat पदाथो का रस ओर संब अग्नि सन्दापक हल्के अनाज 
ओर पीने के द्रव्य आर नारसें-से दो अंगुल नाचे ऊपर लोहे के शस्त्र को 
गरम करके दाम Farag सब अतिसार Wit के लिये पथ्य अर्थात्‌ 


सुखदायी हैं; चिकित्सक को चाहिये कि इनमें से देश, काल, बल तथा 
भक्कति के अनुसार यथोचित पण्य आतिसार रोगी के लिणे विधान करे ५ 
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° 
अतिसार रोग मं जल 
दशांश षोडशांश वा शतांशं वा श्वत जलस्‌ | 
सुशातं पाचनं ग्राही दीपनं दोषनाशनम्‌ ॥ 
= ७ ha 
यथा यथा श्रतं तोयं ज्वरातिसारणो भवेत्‌ | 
दीपनं पाचनं ग्राही आरोग्य च तथा तथा ॥ 
अधै---पकाने पर दशवां, सालहवां अथवा सावां भाग रहा इथा 
ठण्डा जल पाचन, आंही, अग्निसन्दीपन ओर दोषों का नाश करने वाला 
होता है । चिकित्सक को चाहिये कि दोष, देश, काल, प्रकृति तथा बल 
आदि का विचार करके वातातिसारी को द॒शमांश रहा हुआ पित्तातिसारी को 
सोलहवां भाग रहा हुआ और कफ तथा सन्निपात अतिसार चाले को पकने 
पर tat आग रहा हुआ जल ही पाने को देवें क्योंकि इस प्रकार से पका हुआ 
जल न्वर और अतिसार रोगी के लिये बड़ा ही लाभ करता हे; यदि यह 


कहें कि यह जल औषधि से भी चढ़ कर काम करता. हे, तो इसमें 
अत्युक्ति नहीं इ । 


श्रतिसार रोग में अपथ्य 
स्वेदो ऽञ्जनं रुधिरमोच्तणमम्बुपानस्‌ । 
. स्नानं व्यवायमपि जागरधूमनस्यस्‌ ॥ 
अभ्यंजन सकलवेगविधारणं च, 
रूच्ताण्यसास्यमशन च्‌ विरुद्धमन्नम्‌ | 
गोधूममाषयववास्तुककाकमाची , 
निष्पाव कन्द मधु शिग्ररसालपूगस्‌ । 
कृ्‌ष्माण्डतुम्बि वदर गुरु चान्नपानम्‌ , 
Wits गुडमद्यमयोदिका च । 
द्राक्ताम्नवेतसफलं लशुनं च धात्री , 
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दुष्टाम्बुमस्तुग्रहवारि च ` नारिकेलम्‌ । 


qe स्गमदोऽखिलपत्रशाकं ; 
क्षारा सराणि सकलानि पुनर्नवा च । 


उर्वारकं लवणमम्लमपि प्रकोपो, 
वर्ज्यो ऽतिसारगदपीड़ितमानवेषु ॥ 
अर्थ--स्वेद अथात्‌ पसीना निकलना, अब्जन ( सुरमा ) लगाना, 
रक्त मोक्षण-फसद ( खून निकलबान। ), आधिक जल पीना; स्नान करना, 
स्त्री प्रसङ्ग, रात्री में जागना, धूम पान ( हुक्का पीना ), नस्य ( नस्वार ) 
लेना, तेल अथवा घृत की मालिश करना, मल सूत्रादि वेगो को रोकना, 
wa और अपनी प्रकृति के विरुद्ध अन्नाद का भोजन करना, गेहूं, 
उड़द, जौ, बथुवा, मकोय, चोलाई, फली वाले शाक, सब प्रकार के 
कन्दू, पत्तों वाले शाक, सुहांजना, आम, सुपारी, पेठा, काशी फल, व्म्बी, 
बेर, भारी अनाज, पान; इैख या इंख का रस, गुड, शराब, पोई का 
शाक, ATT ( दाख ), अम्लवतफल, लसन, आमला, दूषित जल, दही 
का जल, घर में पढ़ा हुआ बासी पानी, नारियल श्रथया नारियल का जल 
स्नहन कमै, तीब्र चार और दस्तों के लाने वाले सम्पूर्ण पदार्थ, weet, 
खीरा, खरबूजा, पुननंवा (ats) Ras और खटाई जिन में आधिक डाले 
गये हों पेसे पदार्थ । यह सब अतिसार रोग वाले के जिये अपथ्य अर्थात्‌ 
चर्जित हें । 


eS 


ज्वरातिसार चिकित्सा 


ञ्वरातिसारयोरुक्ते भेषजं ALI प्रथक्‌ | 
न तन्मिलितयोः कार्यमन्योऽन्य TA यतः ॥ 


च्यवमाने अवरोत्सष्टमुपेक्ते मल सदा । 
caf प्रवसमानन्तु साधयेतसचिकिस्सितैः ॥ 
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अतस्तौ. प्रतिकुवीत विशेषोक्तचिकिस्सितैः । 
लंघनमुभयोरुक्तं मिलिते काये विशेषतस्तदनु ॥ 
उत्पलषष्टिकसिद्ध॑ लाजामरडादिक सकलम्‌ | 
ज्वर तथा अतिसार की. प्रथक:२ चिकित्सा में. जो .ओषाधियां वर्णन 
की गाई हैं उनको मिलाकर ज्वरातिसार में कभी प्रयोग नहीं करना चाहिये 
क्योंकि ज्वरनाशक औपधियां प्रायः भेदक और रेचक होती हैं तथा आति- 
सारहर ओषधियां आही और सक्षस्तस्भंक होती हुँ । दोनों अकार की विरुद्ध 
युणवाकी भेदक और आही औषधि के उपयोग करने से ज्वरवधेक 


२३२ 


अभाव होता इ 

ज्वरातिसार में यदि दस्तों द्वारा पक्क मल निकल रहा हो तो उसकी 
SIT करनी चाहिये, परन्तु यदि अधिक. दुस्त होने लगें तो समयानुसार 
अतिसार नाशक औषधियों द्वारा भली प्रकार चिकित्सा करनी उचित हे। 
उवरातिसार में ध्यान we कि यदि उवर के पैदा करनेवाले दोष साम हों 
ओर दस्ता में भी सामता हो तो पाहिले रोगी को Takase लंघन करानर 
चाहिये परन्तु यदि रोगी अधिक निब हो तो कमल आर धान की खीलों 
से सिद्ध किया हुआ यूष इत्यादि लघु पदार्थ दें, जो अतिसारहर त्तथा ज्वर 
को नष्ट करने चाले हॅ । ay ः * 


उत्पलषष्टक कषांय 
Revell, खरेंटी, बेलगिरी, घनियाँ, सोंड, कमल-अत्येक ४ मारो 0 
इन दर्यो का यथाविधि सिद्ध किया gen क्वाथ WE अनार का रस २ ताले 
मिल्ला कर प्रयोग कराने से ज्वरातिसार नष्ट होता है। यह योग वातपित्तोक्वण 
ज्वरातिसार की एक विशेष औषधि हैत”. * “ 
दशमूलादि क्वाथ 
२ तोल्ले मिक्षित दशमूल का क्वाथ, ais का चूर्ण ३ माशे डाल 
कर सेवन कराने से त्रिदोष. तथा वातकफोल्चण SMITA नष्ट.होता हे । 
इहत गुडूच्यादि क्वाथ: . 
गिलोय, अक्तील, धनियों, 'नेन्रबाळा, -पाढळ, चिरायता, इन्द्रजो 
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मीठे, लाल चन्दन, खस, पित्तपापडा प्रत्येक ३ माशे | इन द्रव्या का 
यथाविधि क्वाथ बनाकर शहद मिला कर पिलाने से ज्वरातिसार नष्ट हो 


जाता है । यह काढ़ा पित्त तथा वातजानैत ta और ज्वर को नष्ट 
करता है, यह रक्तगत ज्वरातिसार की एक श्रेष्ठ ओषंधि हे । 


Lad ~ नूः 
उत्पल्लादि FY 

कमल के फूल, अनार का छिलका, . कमल केसर, सब द्रब्य समान 
भाग ले कर चूण बना लें । 

साचा--३ AN तक । 

अनुपान--यह चूर्ण चावलो के जल के साथ पित्तोल्वण ज्वराति- 
सार में, गिलोय के काढे के साथ वातज तथा त्रिदोषज मे तथा युलबुनफ़शे 
के काढे के साथ कफपित्ताल्त्रण ज्वरातिसार में प्रयोग करने से लाभ होता 
हे । इत चूर्ण का विशेष प्रभाव है कि ज्वर की हालत. में हृदय में घबराहट 
नहीं होने देता । 


सुदर्शन qa, श्युषणादि चण तथा आतिसारोक्त कपूर रस ज्वराति- 
सार की श्रेष्ठ औषधि हे ।' चेद्य का कत्तव्य हे -कि अवस्थानुसार योग्य 
अजुपान से ड'चित ओषधि का प्रयोग करें । 


बृहत्कुटजावलेह 


कुडे की छाल ४ सेर एक मन भर पानी में पकावें, जब पकते २ 
चतुर्थांश शेष रह जावे, तो अग्नि पर से उतार कर ठण्डा करके खूब मल 
कर छान लें, और इस छने हुए जल को लोहे की कडाही में डाल इसमें 
१ सेर खांड मिला पुनः आगि पर रख कर मन्द २ अग्नि पर पकावं । जब 
पकते २ लेह (चटनी) की तरह हो जावे, तो इन निम्नालखित देव्या का 
उत्तम चना हुआ चुण मिला दें । चूर्ण द्रब्य - पाठा, बराइक्रान्ता, विल्व- 
फल की मज्जा, धायफूल, नागरमोथा, अनार का छिलका, अतीस; wy, 

*मोचरस, राल dag, रसान्जन ( रसॉत ), Weal, wa, सुशकबाक्या 
प्रत्येक १ तोला । सब का बारीक चर्ण उपरोक्त लेह में मिला दें और लेह 
डण्डा होने पर उसमें १६ ताले मधु मिल्ला दें । 
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मात्रा--३ माशे से ६ माशे तक दिन में ३--४ बार देने से ज्वरा- 
Ran को नष्ट करता हे । - 

प्रयोग--इसका प्रयोग ज्वरातिसार की उस अवस्था सें विशेष 
लाभ करता है, जब कि पित्त दोष प्रधान हो an wean में रक्‍त 
भी आता हो । 


अनुपान--जल अथवा अकं इलायची । 
मृत्सजीवनी वटी 

पिप्पली १तोला,मीठा तोलिया (विष) १तोला,दिंगुल शुद्ध रतो . । तीनों 
चीज़ों को नीम्बू के रस से; बराबर ३ दिन तक खरल करके मूली के बीज 
के बराबर गोली बनावें । 
मात्रा-१ गोली से २ गोली तक ३ घण्टे के अन्तर से दिन में 
३-२ वार । 

अनुपान- ताज्ञा जल, यह औषधि चात कफोल्लवण तथा त्रिदो- 
घज ज्वरातिसार में प्रयोग करनी चाहिये, इसके सेवन से रोगी को शाघ्र 
लास होता है | 


गगन सुन्दर रस 
सुहागा, शुद्ध हिंगुल, गन्धक शुद्ध, WAT भस्म समान भाग लेकर 


gel बूटी के रस में ३ दिन तक भावन! दें, पश्चात्‌ २ रत्ती प्रमाण की 
गोली बना ले । 


मात्रा-एक २ गोली । 

अनुपान--२ रत्ती श्वेत राळ चणे ओर ४॥ माशा मधु के साथ 
दिन में ३-७ बार सेवन कराने से रक्त साहित उवरातिसार नष्ट होता हे, 
यह रस वातापत्ते लवण ज्वरातिसार A सन कराना चाहिये | 


नोट--इस रस में जो अभ्नक भस्म कही गई वह रसराज सुन्दरोक्त 
१०० पुरी भस्म डालनी चाहिये । 


सिङ प्राणेश्‍वर रस 


शुद्ध गन्धक ४ भाग, पारा ४ भाग, अभ्रक ४ भांग, रज्जीतार, 
सुहागा, यवछार, सेल्थवलवण, सोंचल् लवण, नोसादर, समुद्र aad, 
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हरड, TST, आमला Als; मरिच; पीपल; इन्द्रजा; Wh श्वेत; कालाजीरा; 
चित्रक; अजवाइन; हींग; वायाविङङ्ग, सोये; प्रत्येक का चूणं 


~ 4 ७ an « 
एक भाग; पहले पारे आर गंधक को विधि पूर्वक gmat बना कर सब 


चस्तुयें इस में मिला दें ओर पानी के साथ खरल करके २ रत्ती प्रमाण 
रोली बनाचें | 


सात्रा-१ गोली । 
अजुपान-दिन में तीन चार बार पान के रस के साथ अथवा गरम 
जल के साथ, यह रस वात कफोल्वण ज्वरातिसार में विशेष लाभ करता है। 


नोट--इस रस में अश्क भस्म अक दुग्ध अथवा अके पत्र रस 
और. धतूर पत्र रस से बनी हुई डालनी चाहिये | 


कुटजारिष्ट 


SF की छाल १० सेर, महुए के फूल १ सेर, सुनका १ सेर, गम्मारी 
की छाल १ सेर सब द्रव्य कूट कर ३ मन ८ सेर पानी में पकावें, चतुयांश 
शेष रहने पर अग्नि पर से उतार कर मल कर छान ले ओर किसी मिट्टी के 
स्निग्ध पान्न सें भर कर उस में १० सेर गुड़ और २ सेर थाय के फूल डाल 
कर मरके का सुख़ बन्द करके ११ दिन तक रख छोड़ें, यदि. शीतकाल हो 
तो १ मास तक पड़ा रहने दें । इस समय के बाद इसे निकाल कर छान लें, 
इस को कुटजारिष्ट कहा जाता है | 

कुटजारिष्ट ज्वरातिसार और अतिसार की उत्तम औषधि है । 

मात्रा- १३ तोले। . epee 

अनुपान -रोगी के बल ओर अवस्थाचुसार जल या अके सौंफ में 
मिल्ला कर देना चाहिये । कुटजारिष्ट के प्रयोग से मन्दाझि नष्ट होती हे । 


AAR वाटिका 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, कृष्णाअकभस्म प्रत्येक १ तोला | पारे ओर 
गन्धक की कज्जली करके इसमें अ्रक मिला दें फिर काली मरिच १ ताला 
सुहागा सुना हुआ ६ माशे, Hag १ तोला सब को THA कर. भाँगरा, 
चीता, गोमा, सण्ड्रकपर्णी तथा भांग इन सब दब्यो के रस में एक २ दिन 
खरल करके मटर के बराबर गोली बना जें । 
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मात्रा--१ गोली । 5 
रोगी की अवस्था ओर बलानुसार योग्य HATA के साथ प्रयोग 
करने से यह वटी ज्वर, अतिसार, ज्वरातिसार तथा संग्रहणी को नष्ट करती है। 
पहिले किखे आनन्द भैरब, अम्मृताणंव रस, झतसंजीवनी रस आदि 
भी ज्वरातिसार के लिए श्रेष्ट योग हैं । 


` संग्रहणी रोग ` ` 


संग्रहणी के सुख्य लक्षण 
wa घनं सित. Rr सकटिवेदनं - ved 
* आमत्रहुसपैच्छिल्यं सशब्दं 'मन्दवेदनम्‌ ॥ 
पक्षान्मासाइशाहाद्वा नित्यञ्चापि विमुञ्चति। 
आन्त्रकूजनमालस्यं दौर्वल्यं सदनं भवेत्‌ ॥ 
दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शान्ति च गच्छति। 
दुर्विज्ञेया . दुर्निवारा . चिरकालानुबन्थिनी ॥ 


सा भेवेदामवातेन संग्रहग्रहशी मता । 


अहणी रोग के निम्न लक्षण मुख्य होते. हैं, इन लक्ष्यों के होने पर 
ग्रहणी रोग का निदान समना चाहिये । इस रोग में! ११ दिन, १० दिन, 
एक मास में या सदा ही पतला या गाढा, थोडा. ।'चेकनां, कच्चा, बहुत पतला ` 
पिच्छिल, अल्प वेदुना सहित तथा कमर में दर्द हो कर मल आता है, 
आंतों में शब्द होता, आलस्य होता तथा रानि और दुबंलता आदि लक्षण 
होते हैं । इस रोग का वेग दिन में अधिक ओर रात्रि में कम हा जाता हे, 
रोगं आम वायु से उत्पन्न होता तथा बहुत देर तक रहता है, इस रोग 
की पर्राक्षा करनी कठिन होती और यह कष्ट साध्य-रोग ह . ' 
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असाध्य संगहणी के लक्षण 
प्रसुप्तिः पार्श्वयोः शूलं तथा जलघटीघ्वनि: | 
ते वदन्ति घटीवत्रमसाध्यं अहणीगदम्‌ ॥ 
निद्रा अधिक 'आवे, पसलियों में झूल हो तथा अजीर्ण होवे ओर 
जिस प्रकार रहट के घड़े से जल गिरते हुए शब्द होता हे, उसी प्रकार आंतों 


से मल्ल के निकलते समय शब्द होवे उस रोग को घटी यन्त्र नामक रोग 
“SET जाता हे ओर इस रोग को असाध्य समझना चाहिये । 


सामान्य साध्यासाध्य लक्षण 


बालक अहणी साध्या यूनि कृच्छा समीरिता | 


वृद्धे त्वसाध्या विज्ञेया मत्‌, धन्वन्तरेरिदम्‌ ॥ 

याक की संग्रहणी सुखसाध्य, जवान पुरुषों की कष्टसाध्य और 
जुद्ध पुएषों को. संअहणी होने पर उसे असाध्य समझना चाहिये । 

संग्रहणी रोग में समान वायु के विकृत होने के कारण seq तीन 
स्थान यक्कत्‌, आमाशय तथा grea म विकार हो जाता हे । 

१. अहणी रागी के यकृतस्थ पित्ताशय में पित्त साधारण aa में 
उत्पन्न होने की अपेक्षा न्यून या श्राधिक मात्रा में पैदा होता हे जिससे पित्त 
यथावत्‌ समान मान्ना में पाचक रस के साथ नहीं मिंल सकता । 

२. आमाशय में पाचक रस (mea जूस) ठोक मात्रा में न 
निकलने के कारण आमाशय da होकर पाचन कार्य करने में भ्रसमर्थ 
हो जाता हे जितके कारण रोगी को आम साहेत अपक्व मल याता हे | 


समान वायु में विकार होने के कारण छोटी Meat की अन्त्रघराकला 
सें शोथ होने से आन्तों में उदक al को किया तीब और रसचह खोतों की 
किया मन्द हो जाती है जिससे आहार का स्वच्छ रस जो उनमें सदा 
आकर्षित होता था अब आसानी खे आकार्षित नहीं हे सकता और रागी को 
पतले दस्त होते हैं । 
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[ सरणी अधिकार 
चिकित्सक को चाहिये कि सबसे पाहिले समान वायु की या 80 
८ a & ~ & पित्त 
करने का यत्न करे, इसके साथ हां Feat कला के निकास Be 
न्यूनाधिकता, अर. आमाशय की विकृति को दूर करने का भी : aif at 
जब तक यह विकार टीक नहीं. हो पाते, उतनी देर तक स 


होना कठिन ही नहीं परन्तु असम्भव दै । Reis 
„संग्रहणी रोग की एक सर्वोत्तमं AIT 

संग्रहणी रोग की सबसे उत्तम तथा अद्वितीय औषधि तक है। 
शास्त्रा का वचन हे कि जो संग्रहणी रोग. सैंकड़ों दुवाइयो के सेबन करने a 
भी शान्त नहीं होता, वह तक्र के सेवन से इस प्रकार नष्ट होता है जैसे कि 
सूर्य के प्रकाश से अन्धकार कां अस्तित्व नहीं रहता । ' : 

इसारा सहस्रो बार का अनुभव दै कि प्रायः जिन संग्रहणी के रोगेयों 
को अनेकों औषाधियों के प्रयोग सें भी लाभ नहीं हुआ ओर जिनके जीवन 
से रोगी और वैद्य दोनों हताश हो गये: धै-उनको तक्र का यथाविधि कल्प 
कराने से लाभ हुआ और वह राज्ञी हो गये । हम अपने चिकित्सक भाइयों 
को सदा यही परामश देगें कि वह .संग्रहणणी.के रोगी को विधि अजुसार 
तक्र या दूध का कल्प करावें, इस प्रकार इलाज करंने से रोगी का अवश्य 
लाभ होगा जिससे चिकित्सक की कीर्ति तथा यश की दराडे होगी । 


कळ तक्र कल्प विधि . 

हणीरोगिणं तंक्र संग्राही लघु दीपनम्‌ । 

सेवनीयं सदा गव्यं त्रिदोषशमनं हितम्‌ ॥ 
संग्रहणी के रागी के लिये तक्र दापन, पाचन तथा लघु गुण प्रभाव 
से त्रिदोषनाशक तथा संग्रहणी इर सिद्ध होता है; इसलिये रोगी को. सदा 
तक सेवन कराना चाहिये | तक सेवन करने की दो विधि हैं-- 
न १. उत्तस गोद॒धि में चतुर्थाश जल डालकर दहा को मथ ले ओर 
नौनी घी ( मक्खन ) निकाल लें, इस शेष पदार्थ को तक कहते हें। ' 

तक्र सेवन कराने के समय रोगी को अन्न तथा जल्न बिल्कुल a4 

तथा इच्छानुसार यथेच्छ मात्रा में ais का चूर्ण er कर भूख 
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में तथा प्यास में भी तक सेवन करावें । जब कुछ दिन तक्र का सेवन 
करने से निबेलता, रूचता, तथा मूत्र और नेत्रा का श्वेत होना आदि लक्षण 
विदित हों तो किसी प्रकार भी घबराना नहीं चाहिये, इस समय रोगी 
को फिर से स्निग्घतायुक्त थोड़ा २ तक देना शुरू कर दें ओर क्रमशः बढ़ाते 
हुए मलाई सहित मथा हुआ घोल रोगी को Gest) ग्रहणी रोग के शांत 
होने पर रोगी को लघु अन्न आदि देना. प्रारम्भ कर दें ।: ` 

२. दूसरी, विधि यह है.कि रोगी अन्न का सेवन भी. करता रहे और 
नोंनी थी सहित तक्र आवश्यकतानुसार सोंड का चर्ण भिला कर पावे; 
धारे २ अन्न घटाता जावे और इसी प्रकार तक की मात्रा अधिक बढ़ाता 
जाचे यहां तक कि:अन्न का बिल्कुल त्याग कर देचे, भूख. ओर प्यास में 
तक, का ही सेवन करे । तक्र के कल्प की दृशा में रोगी पारभ्रम, aga, 
MAS बोलना रीर क्रोध. आदि को सर्वथा, परित्याग कर देवें । इस प्रकार . 
तक्र का कल्प करने से रोगी का. रोग जाता रहता ओर वह स्वस्थ हो. जाता 
है; स्वस्थ होने पर धीरे २ लघु अन्न देना शुरू कर दें । 

ध्यान रहे तक का कल्प सदा विधि पूवक करना चाहिये, विपरीत 
विधि से am का सेवन कालकूट विष का प्रभाव करता है । 

दुग्धकल्प की विधि “ विजय पपंटी ” की ब्याख्या में देखो । . :... 

रिप्पणी-तक्रकल्प में समयानुसार dis के चूर्ण के अतिरिक्त अन्य 
औषधियों का भी प्रयोग कर संकते हैं, जिन में से कुछ आगे दी जाती हैं- 

दोष भेद से तक्र के ate निम्न geal का अयोग करना उचित हे 

१. वातोल्वण अतिसार में लवण ।: .. ... .: .. रड 

२. पित्तोल्वण संग्रहणी में. मिश्री ।. ऐक र 

३. कफोल्वण रोग में Bag | tus एड: र 
पित्तज संग्रहणी में बकरी के दूध: का कल्प अति लाभदायक 


सिद्ध होता है । 
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संग्रहणी रोग चिकित्सा 


ees Soe पी हैन £ s 


ग्हणीमाश्रितं दोषमजीर्णवदुपाचरेत्‌ | 
दोषं सामं निरामं च विद्यादत्रातिसारवत्‌॥ 


अतिसारोक्तविधिना तस्यामञ्च विपाचयेत्‌। 
लंघनेदींपनीयेश्‍्च सदातिसारभेषजञः ॥ 
वस्तिकर्म भिषग्‌ कुर्यीन्मन्दाभे; रुद्धवर्चसः | 
ग्रहणी दूषित होने की हालत में चिकित्सक का कत्तव्य हे कि अजार 
रोग के समान ही चिकित्सा करे । दोषों की साम ओर निराम अवस्था का 
wat प्रकार निर्णय करके अतिसारोक्त चिकित्सा के क्रम से दीपन, पाचन 
Feat दवारा रोग को नष्ट करने का यत्न करे, इन का प्रयोग करने से पूर्व 
लंघन करा लेना भी अति आवश्यक दै । 


जिस वातजन्य ग्रहणी में अजि मन्द हो ओर मल का अवरोध ह 
वहां वैद्य का कत्तव्य हे कि चस्तिकर्म का प्रयोग करे । 


- जातिफलादि चूण ` 


जायफल, लौंग, इलायची छोटी, तेजपन्न; दालचीनी; नागफेसर$ 
कपूर; चन्दन श्वेत; श्वेत तिल; चीते की छाल; चशलोचन, अगर; तालौश पत्र; 
आंवला; बढी इरड़ की छाल, कलॉजी; Gls; चायविडङ्ग; काली मरिच; 
पीपल सब द्रव्य समान भाग जें और सब द्रव्या के समान भांग मिला कर 
विधिवत्‌ चूण बना लें तथा समस्त ya के बराबर मिश्री मिलता छे; यह 
जातिफलादि चूणे है । 

मात्रा--३ At तक । 


यह चूर्णं शद्दद में मिला कर रोगी को चटाने से सामान्य ग्रहणी 


के सिवाय क्षयजन्य अतिसार तथा उस की निर्वलता में मो अति 
लाभ होता है । 
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ग्रहणी गजन्द्र बटी 


पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध, लोहसार, शंखभस्म, सुहागे की खील, 
हींग, कचूर, तालीश पन्न, नागरमोथा, धनिया, जीरा श्वेत, सेधा नमक, 
धाय के फूल, अतीस, Ais, अगर, चढ़ी हरइ का छिलका, Ararat शुद्ध; 
पत्रज; जायफल; लोंग; दालचीनी; इल्लायची छोटी; नेत्रबाला; बेलगिरी; 
मेथी के बीज सब द्रव्य समान भाग लेकर ३ दिन भांगरे के रस में खरल 
कर के २ रत्ती की गोली बना लें । | 

मात्रा--४ गोली | 


अनुपान--बकरी का दूध या द॒ही। रोगी को केवल दूध ही ars । 


दुग्धवरी 


अहिफेन शुद्ध तथा शुद्ध मीठा तेलिया प्रत्येक १॥ माशा; लोह भस्म 
३ रत्ती; कृष्णाञ्रकभस्म ६ रत्ती सब द्रव्यो को गाय के दूध में खरल करके 
'एक रत्ती की गोली बना. लें । यह दुग्धवटी हे । 

मात्रा-अधिक से अधिक ४ गोली हे । 

अञुपान-इसका अनुपान गोदुरध है, इसके सेवन में पहिले रोगी को 
एक गोली प्रातः और एक सायं दूध के साथ दें । इस ओषधि के साथ दूघ के 
सिवाय अन्य सब पदार्थ वर्जित हैं; रोगी पहिले दिन आध सेर दूध पीवे 
ओऔर प्रतिदिन एक पाच दूध बढ़ाता रहे । इस ओषधि के सेवन के बाद लवण 
तथा जल सर्वथा न देने चाहिये । इस के प्रयोग से पुरानी संग्रहणी ओर 
शोथ नष्ट दो जाती है । 


दुग्धवटी २, 

शुद्ध पारा, गन्धक, मीठा तेलिया, Vora, सखिया श्वत, FAS 
भस्म, WHA, Wear, हरतालवर्की शुद्ध; अफीम Be सब दव्य 
समान भाग ले कर गोदुग्ध से यथाचिधि खरल कर के ४ चावल की 
गोली बना लें ॥ 

यह बटी उपरोक्त विधि से प्रयोग करनी चाहिये । यह संगाहा तथा 
शोथ की एक अमूल्य औषधि है, इस के सेवन के समय रोगी २३ सेर तक 
पक्का दूध पी सकता है | यह हमारी झजुभूत झोषधि है! 
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२२२ 
Ca 
रसपपर्टा 
समभाग शुद्ध पारे और गन्धक की यथाविधि कजली बना कर 
किसी लोहे की कड़ाही में डाल कर अग्नि पर रखें और किसी लोहे की 
सलाई से चलाते रहें, पिघल जाने पर गाय के गोवर पर केले का पत्ता बिद्या . 
कर उस पर इसे डाल दें ओर इसके ऊपर से दूसरा पत्ता बिछा कर दबा दें, 
इस प्रकार जो पर्पटी (पपडी) बन जावेगी यही रस पर्पटी है । यह पर्पटी 
गहुणी रोग, क्षय, अग्निमांद्य तथा नाना प्रकार की पीड़ाओं को अति 
लाभ करती हे । 


मात्रा--9 रत्ती तक | 

अचुपान--भुना हुआ जीरा I, 

दुरधवटी के प्रयोग के समान इसके साथ भी रोगी को केवल दूध 
et पिल्लाना चाहिये | हमारा अनुभव दै कि पर्पटी के साथ “earls चूर्ण”? 
१ माशा ओर लोकनाथ रस २ रत्ती देते हुए तक्र को कल्प कराने से रोगी 


को अति लाभ होता है; इसके साथ रोगी को १० सेर तक तक्र पिला 
सकते हैं । 


लोह Wet 
पारा शद्ध, गन्धक शुद्ध तथा लोह भस्म प्रत्येक २ तोले लेकर 


विधिवत्‌ खरल में एक साथ we और पूर्वाक्त विधि से पर्पणी बना ल, 
यह लोह wet हे । प्र 


मात्रा- इसकी मात्रा १ रत्ती से आरम्भ करके थोड़ी 
ee, | थोड़ी २ बढ़ानी 


_ अनुपान--दूध, धनियें तथा जीरे का काढा या भास्कर way 
चूण के साथ दें । 


यत्‌ अथवा आन्तो की ग्रन्थियों में शोथ होने की दशा सें यह अति 
लाभदायक हे शार समस्त शरीर के शोथ को शान्त करती = 


स्वणे पर्पटी 


पारा शुद्ध ८ तोलने ओर स्वणैभस्म १ तोला | इन दोनों geal को 
खरल झर लें, जव पारे मे सुवण अच्छी तरह Rar जावे, तब आउ ater 
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शुद्ध गन्धक मिलाकर ३ दिन निरन्तर खरल करं ओर विधिपूवेक पपेटी बना 
.लें। इसको स्वर्ण पपंटी कहा जाता है । 

माजा--१ रत्ती से ४ रत्ती तक । 

अनुपान=-१॥ माशे सुने हुए श्वेत जोरे के अनुपान से शहद से 
चटाकर ऊपर से दूध पिला दें । 

दुग्धवटी के समान इस ओषधि के साथ भी रोगी को दूध या छाछु 
ही देनी चाहिये। यह ग्रहणी तथा यचमा की भ्रष्ठ औषधि है । 

० Sa 
पंचामृत Wet 

गन्धक शुद्ध ८ तोले, पारा शुद्ध ४ aa, लोह भस्म २ तोले, 
कृष्णाअक भस्म १ तोला, ताम्रभस्म ३ भाग । सब दर्व्यो को एकत्र कर 
यथाविधि पर्पटी बना लें । इसे पळ्चाझूत पर्पटी कहते हैं । 

मात्रा--२ रत्ती तक । 

अनुपान-डपरोक्त अजुपानों में योग्य अनुपान के साथ यथाविधि 
सेवन कराने से संग्रहणी आदि रोग नष्ट होते हैं । 

बिजय पर्पटी 

अामलेसार गन्धक लेकर पहिले ७ दिन तक उसे भांगरे के रस में 
निरन्तर खरल करते रहें, फिर सुखाकर आग पर पिघलाने के बाद भांगरे 
के रस में ही बुझा कर शुद्ध करें इस प्रकार गन्धक को ७ बार शुद्ध कर खें । 
यह शुद्ध गन्धक १ तोले, पारा शुद्ध ४ तोलने, रोप्यभस्म २ aid, स्वण- 
भस्म १ तोला, वैक्रान्त ( हीराभस्म ) ६ माशे, सोती अस्म ६ माश । 
सब द्रब्यां को खरल करके उपरोक्त विधि से wel बना लें। इसका नाम 
विजयपर्पटी है । यह पर्पटी २ रत्ती की मात्रा में सेवन करने से दुनवार 
ग्रहणी, शोथ, way, अतिसार, यच्मा, पाण्डु, कामला, अम्लपित्त, 
वातरक्त, विषमज्वर और प्रमेह आदि विविध रोगों का निराकरण करती 
हे आर रोगी क्रमशः बलवान होता जाता हे । 

अनुपान--दूध | 

मात्रा--यइ पर्पटी २ रत्ती से आरम्भ करके चार २ चावल AT 
में प्रातादिन बढ़ा कर १० रत्ती तक ले आवें: इससे आपेक AAT म कदाप 
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प्रयोग नहीं करना चाहिये | यदि इस पर्पटी को सेवन करने वाले रोगी को 
चात तथा पित्त प्रबल हो तो नारियल का जल पिलाना चाहिये; यदि रोगी 
का आमाशय शुद्ध हो ओर अपना काम ठीक प्रकार करने लगे तो रोगी को 
धनियां, साठ; जीरा, हींग ओर सेंधव आदि से. सिद्ध लघुपथ्य भी दे सकते 
हैं अन्यथा दूध के सिवाय कोई अन्य पदार्थ नहीं देना चाहिये । 
e ba C4) 
 हँसपाटली रस 

वराटभस्म; Gis, काली मरिच, पीपल, gent की खील, मीठा 
ea, गन्धक शुद्ध, पारा शुद्ध सब पदाथ समान भाग लेकर यथाविधि 
खरल करके नींबू के रस में घोट कर २ रत्ती की गोली बनाल । दिन में 
तीन चार गोली दे सकते हैं । | 

आमयुक्त गृहणी में यह रस लाभ दायक है। 


कुटजावलेह और लाई चूर्ण भी अनुपान के साथ देने से agai में 
लाभ करते हैं । 


ग्रहणी Wea वटी 


जायफल, लॉग, काला जीरा, कूड कड़वा, सुहागे की खील, नौसादर, 
दालचीनी, इलायची छोटी, धतूरे के बीज, अफाम प्रत्येक एक २ तोला ले 
एकत्र खरख कर के भांग के रस में २ रत्ती की गाली बना लें, यह ग्रहणी 
MGS रस है । यह ओषधि गूइणी रोग.के लिए अति लाभकर है-। 

मात्रा-३ गोली तक । Ves 

अनुपान-यह वटी रूच है:इसलिए: चिकित्सक का कत्तव्य हे कि 
अवस्थाजुसार निम्न अनुपानो द्वारा इस का प्रयोग करें। पित्त प्रधान रोग में 
घनियें तथा नागरमोथे के काथ .से, वात तथा कफ प्रधान रोग में मधु से तथा 
पत्त प्रधान रोग में अनार के रस से ओषधि का प्रयोग करना चाहिये । 


महाराज नुपाति वल्लभ 


खोह भस्म को आमले की रस की १०० भावना हे 


म र कर ३ तोला ले 

अञ्नकभस्म १ तोला, तान्नभस्म १ तोला ५ न 
AM T, अुक्ताभस्म $ तोला 

१ तोला, रोप्यभस्म, oa 


दे काकड़ासिंगी; सुहागा; गजपीपल; जमालघोरे को जड़, 
मरिच, संथा नमक; पत्रज; अजवायन देसी; नेत्रबाला; सोंड; - धनियां; 
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चायविडङ्ग; शुद्ध कपूर; चित्रक, मीठा तेलियां;पारा शुद्ध; गन्धक शुद्ध । प्रत्येक 
१ तोला । शुद्ध “निशोथ २ तोले, लॉग: जायफल; जावित्री, दालचीनी 
अस्येक आठ २ तोला, विडूलवण समस्त geal से आधा छोटी इलायची 
सब द्रव्यो के समान । सब द्वब्यों को यथाविधि खरल करके बकरी के दूध 
आर निम्बू के रस की सात २ भावना देवें ओर २ रत्ती की गोली बना @ । 
यह महाराज नुपातिवल्लभ रस हे । 

भात्रा--» रत्ती से २० रत्ती तक । 

अज्ञुपान--संग्रहणी रोग में यह औषधि रोगी को दोनों समय प्रातः 
साय शहद से चटावें, आहार में केवल छाछ ही देवे । इसके प्रयोग से 
संग्रहणी अवश्य नष्ट हो जाती है। 

मन्दारिन में कहे हुए. लखवणभास्कर, दाडिमाष्टक at आदि भी 
योग्य aga के साथ विधिवत्‌ प्रयोग करने से लाभ होता हे | 


wa गर्भ पोटली रस 


पारा १ भाग, स्वण भस्म २ भाग, झुकता भस्म ४ भाग, शंख 
अस्म ६ भाग, गन्धक ३ भाग, वराट ३ भाग, Gera ३ भाग । प्रथम 
पारे ओर गन्धक की erat बना लें। पश्चात्‌ सब wisi को एकत्र खरल 
में डाल कर बराबर ३ दिन पर्यन्त निम्बू के रस के साथ खरल करें और 
गोलाकार बना कर छाया में सुखा लें, फिर शराव सम्पुट में बन्द करके 
३० बनोपल में फूँक दें स्वांग शीतल होने पर रस को निकाल कर खरल 
करके सावधानी से wa | यह हिरण्यगर्भ पोटली रस कहल्याता हे । 

मात्रा--। रत्ती से २ wit तक । 

` अनुपान--गोशत १॥ माशा, मधु ६ माशा, काली मरिच का चूर्ण 

२ रत्ती दिन में २ बार प्रातः सायं सेवन कराचे । यह रस हणी रोगी 
को ऐसी दृशा में देना चाहिये, जबाके साथ ज्वर भी आता हो । यह 
ग्रहणी, vray और विषम उवर की अपूर्व औषधि है । 


Gaga लोह मएडूर 
MEA, WANA, गन्धक शुद्ध, WAT अस्म, पारा, als, 
काज़ी मिरच, पिप्पली, हरइ, बहेडा, Waal, नागरमोथा, वायचिडङ्ग) 
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चित्रक, पिप्पल्ला मूल, चिरायता, देवदारु, हल्दी, - दारहरूदी, पोहकरसूल, 
अजवायन,ज़ीरा काला, AAG, कचूर, धनियां,. चब्य-प्त्येक TA, AT 
भस्म १३ तोला; गोमूत्र १२ तोला; पुननंवा १०४ तोला । प्रथम गोमूत्र 
झर पुननेवा क्वाथ में मण्ड्रर भस्म डाल कर THA, जब लेइवत्‌ गाढा 
हो जावे, तो सब वस्तुओं को मिलाकर अझि पर से उतार लें और २ से 
४ रत्ती तक गोली बना लें । यह रस पुराने शोथ ge अहणी रोग में 
प्रयोग करना चाहिये, इसके सेवन से यकृत; प्लीहा के दोष तथा पाण्डु; 
ओर कामला भी नष्ट हो जाते हैं; उद्र के प्रायः समस्त विकारों के (लिये 
रामबाण ओषधि है । ॥ 


ग्रहणी Mea रसः 


पारा १ तोला, गन्धक २ तोला दोनों की कज्जली बनाचें, फिर 
aad सोलहवां भाग ead भस्म र लोंग, निम्बपत्र, जावैत्री, जाय- 
फेल, छोटी इलायची प्रत्येक २ तोला । सत्र का बारीक चर्ण करके कज्जली 
में मिला दें ओर दो सीपो भै. बन्द करके ऊपर से कपड़ौटी करके, 9 सेर 
बनकसडों की नि्धूमाझि में रख कर लघु पुट दें । स्वांग शीतल होने पर 
निकाल कर पीस कर शीशी में भर लें । 2 

मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक | 


अनुपान--सौंफ के जल अथवा गरम जल से दिनमै ३-४ बार। 
यह प्रसूता स्त्री की अहणी, मन्दामि, अतिसार में विशेष लाभ करती है । 


नोट--महणी अधिकार में जितने रस अथवा पर्पटी आदि वर्णन 
किये गये हैं, इनमें आयः लोह अभ्रक और स्वर का आधिक प्रयोग होता हे, 
चिक्स्सक wir प्रायः इन भस्मो को जेपी उनके पास बनी हुईं होती हैं, 
एला तुत ३३ जिससे यथोचित लाभ नहीं होता .]. हमारे. विचार में इन: 
रसां म ae वेरादि गण द्वारा भस्म की हुई लोह और अभ्रक डालनी चाहिये, - 


आर स्वर्ण तथा रजत की गंधक, पारे ओर तुक्षसी पत्र 
रस द्वारा 
हुईं भस्म डालनी चाहिये । र, wees 
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पिप्पल्यासव 

पिप्पली, काली मिरच, चब्य, हल्दी चित्रकमूल छाल, नागरमोथा 
चायवेडङ्ग, सुपारी, ata, पाठा, आंवक्षा एलुवालक,. खस, लाल 
चन्दन, कुष्ठ, Wit, तगर, जटामांसी, दालचीनी. छोटी इलायची, तेज 
पत्र, भियंगू , नाग केसर प्रत्येक २ तोला, पानी ३२ सेर, गुड़ ११ सेर 
थाय के फूल इ सेर, द्राजा ३ सेर । सब को एक चिकने बर्तन में भर कर 
सुख बन्द कर दे। यदि शीतकाल हो तो २० दिने और उष्णकाल हो तो 
१९ दिन के पश्चात्‌ बतन का सुख खोल कर देखे यादे आसव अली प्रकार 
नितर गया हो, तो इस नितरे हुए पदार्थ को बोतलों में भर ले | 

सात्रा-१ तोला से.२ तोला तक। 

यह अहणी, अप्लिमांच तथा अशाँदि उद्र रोगों की परमोषधि है । 

अचुपान--बह आसच :ग्रहणी रोरी को'उस समय सेवन कराना 
चाहिये जबकि रोगी को पथ्य में अन्न प्रयोग कराने लग जावें | भोजनोत्तर 
दोनों काल इसकी एक २ मात्रा देने से बड़ा ही लाभ होता हे । 

THRE 

we (ma की छाछु) ८ सेर, अजवाइन, आंमला, हरड़,म 
काली मिरच प्रत्येक १० तोळे; पांचों लवण २० तोले। अजचाइन आदि 
चस्तुओं का GH करके तक में मिलाकर किसी चिकने पान्न में बन्द कर दें 
र उष्णकाल में चोथे दिन; शीतकालं में आठवें दसवें दिन खोल्न कर 
नितरे हुए अरिष्ट'को बोतलां में भर लें। ३ 


मात्रा--२ तोले से € ताळे तक । _ 

अनुपान दोनों समय भोजन के पश्चात्‌ सेवन करावे ।. 

यह रिष्ट भी उसी समय लाभ करता है; जबकि चिकित्सक ग्रहणी 
रोगी को अन्न-का पथ्य देने लगे | 


ग्रहणी रोग. में पथ्य 


निद्रा odd aga चिरभवा ये शालयः षष्टिकाः, 
सण्डो लाजाक्कतो AVG रसाः | 
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निःशेषोद्घृतसारमेव दधि यत्सक्षीर गवां छागयोः, 
वा नवनीतमेव दधिज तद्वत्पयः सम्भवम्‌, न 


छागान्याज्य पयो दघीन तिलजं तेलं सुरा माज्तिकं; 
शालूक वकुलं च दाडिम युगम्‌ नव्याने भव्यानि च । 
'रम्मायाः कुसुमं फल, च तरुणं, विल्वं च शुङ्काटक, 
चांगेरी विजया कपित्थ कुटजाजानी कसेरूणि च | 
तक्र काज्वटसौनिषणणदलकं जातिफलं जाम्बवम्‌ , 
घन्याकानि च तिन्दुकानि च महानिम्बो ऽरुणा पेलवम्‌ | 


कव्यालावशशेण तित्तर रसाः खुद्रा मषाः सर्वशः, 
खुडीशो मधुरालिका च खलिशः सर्वः कषायो रसः । 


नामेद्वेयणुजकादधोर्ध शशिवद्वशास्थि मूलं तथा, 
दाहः प्रज्वलितायसा च कथितं पथ्यं अहण्यातुरे । 


अर्थ--दिन में सोना तथा अधिक सोना, वमन कराना, लंघन करना, 
पुराने साठी चावल, दधि खीलो का मांड, मसूर ,अरहर, मूंग का यूष (रस), गो 
दधी का तक्र (छाछ) जिस में से मक्खन निकाल लिया हो, बकरी का दही 
ततथा दूध में से निकाला हुआ मक्खन, तथा घृत, बकरी का दूध दही, 
ति का तेल, मदिरा (शराब), मधु, दोनों अकार खट्टे मीडे अनार, केले के 
फल तथा कच्चे फलो का शाक, Ret फल, चूके का शाक, भांग, कैथ, 
कुड़ाघाल; जीरा, कसेरु, जायफल, जामुन, धनिया, देन्दुक फल a 
मीड; अफीम, मांस खाने चाले पक्षियों का मांस रस अथवा हिरिण ततिर 
के मॉस का रस, खुडीश मधुरालिका नाम की अथवा सब प्रकार की छोटी 
Weal, सब प्रकार कसैले रस, नाभि से दो अंगुल नीचे तथा चंशाश्यि 


(ig की हड्डी) पर अधे चन्द्रमा के समान तप्त wi 
अहशी रोगी के पथ्य अर्थात्‌ हितकर हैं। . टे एग हेत, पर सु 
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ग्रहणी रोग में अपथ्य 
रक्त सतिं जागरमम्बूपानं स्नानं खिय वेगविनि्रहं च । 


नस्याज्ञनस्वेद्नधूमपानं श्रम विरुद्धाशनमातपं च ॥ 


गोधूमनिष्पाव कलायमाषयवाद्रक्त्रकराजमाषान्‌ । 
उपोदिकं वास्तुककाकमाचीकूष्माणडतुम्बीमधुशिअ्रकन्दान्‌ ॥ 


ताम्बूलमिज्नुकं वदर रसालमूवीरुकं पूगफलं रसोनम्‌ | 
घान्यम्लसौवीरतुषोद॒कानि दुग्ध गुडं मस्तु च नारिकेलम्‌ ॥ 
पुननेवावाईतवैणवानि सवीणि शाकानि च पत्रजानि । 
SEPA गोवारि कुरंगानामि क्षारं समस्तानि साराणे चापि ॥ 


AT तथाम्लं लवणं रसं च TAI सकलं च पूपम्‌। 
वै्श्चिकित्सन्‌ अहणी विकारं विवजेयेत्सन्ततमप्रमतः ॥ 


अर्थ-रुधिर मोक्षण अर्थात्‌ फसद करना, रात्रि में जागना, बहुत 
जल पाना, स्नान करना, स्त्री प्रसंग, मल मूत्रादि वेगो को रोकना, नसवार 
लेना; अञ्जन लगाना, पाना निकालना; हुक्का पीना; परिश्रम करना; विरुद्ध 
ओजन; भूप में बैठना, अभि सेंकना, गेहूं (लेविया) आलू, मटर, उड़द, जो, 
राजमाष (erat) पूई पेठा, तूस्बी, बथुआ, मकोय, सुद्दाज्जना तथा ad 
अकार कन्दादि का शाक, $a, बेरं, खीरा ककड़ी, सुपारी, लहसन, धान की 
कांजी, जो की कांजी, दूध, गुड़, दही का मक्खन सहित घोल, नारियल सब 
अकार के पत्तों का शाक, दूषित जल, गोमूत्र, कस्तूरी, यवक्षार; तथा सब प्रकार 
के द्वावक चार, द्वाक्ता, सब प्रकार घी में पके हुए पदार्थ, यह सब पदार्थ 
५ तथा कर्म ग्रहणी वाले रोगी के लिए अपथ्य अर्थात्‌ हानिकारक जानने। अत 
वैद्य को चाहिये कि इन सब को रोगी के लिए वर्जित कर दें । 


श्र 
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अशोरोगाधिकार 


३६ जब शरीरस्थ दोष, वात, पित्त तथा कफ आदि रसरक्त आदि 
हुदा को दूषित कर देते आर व्यान वायु नियम विरुद्ध कार्य करने लगती 
ह, उस क गुदा, चाभि, नाक तथा मेदू ( उपस्थानद्रय ) में मांस 
et स्व 
माने जात ह क. मेष 


शातय . शल्लष्मज रक्तज 
पित्तज सन्निपातज सहज 
सामान्यतया बवासीर के दो भेद हा संसार में माने जाते हैं-- 
वाताशे ( वाढी ) तथा रक्काश ( खूनी ) 
a जसे ० ० को ७ . 
जसे कहा है-- ३ 


सामान्यतो ववासीरो रीही खनी द्विधा भवेत्‌ | 
र 2 
खनी aft न वातस्य बिना ` कोपेन सम्भवेत्‌ ॥ 


बवासीर साधारणतया बाढी ( रोही ) और ख़नी (wast) दो 

भ की समझी जाती हे, परन्तु ध्यान रहे कि सुनी हर 
प्रकोप के बिना कभी नहीं होती अर्था. 

ए कभी नहीं होती अर्थात्‌ अश 


के oe se fu युदा में मस्से होने के कारण प्रवाहण, i 
ण आदे कार्ये ठीक न'हो सकने डे पन वाय 

: के कारण अपान वा | 

mig यु _ आविल्ञोम हो 

२% राग पदा हो जाते हे । 

खुजली, तथा शूल आधे 
क 0 शूल आधेक होता हे; ु 
oes समय शूल इतना होता है कि रोगी शूज्ञ से oe me 
oa के लिये ही नहीं जाता, जिससे रोगी को उदाचत हो जाता जोर 
म अच्छा नहीं होता । कभी २ ऐसा भी होता हे झि मस्से गु हा 
ढा 
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बाहिर निकले आत ओर फिर गुदा में प्रविष्ट नहीं होते, बल्क बाहर ही 
जुड़ जाते हँ इसको छुपकली निकलना कहते हें | | 
Ad ~ we ७ : 

FATA रोग रो दि. अधिक होते 
५ र ति शी रोग में सल में खुजलाइट ओर दाह आदि अधिक होते 
हैं; मस्सा में से रुधिर कभी तो मल के साथ मिल्ला हुआ थोर कभी सल- 
त्याग के बाद वून्द २ करके टपकता है । कभी २ रक्त इतनी मात्रा में 

aA A ~ a 

आता है कि रोगी को eet हो जाती है; निरन्तर रुधिर खाव होते रहने के 
कारण रोगी का रङ्ग बरसाती मेंढक के समान पीला हो जाता a 


साध्यासाध्य अर्श के सामान्य लक्षण 


बाह्यायान्तु वलौ जातान्येकदाषोल्वणानि च । 
€ ५ a ~ f 
अशांसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि, चाभ्यन्तरां बलिम्‌ । 
यन ९ ० Ann 
जायन्ते 5शासि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
वाह्य आर आभ्यन्तर भेद से, अशे दो प्रकार की समझौ जाती है । 
, १. बाह्याशं अर्थात्‌ जो बवासीर गुदा की सम्बरणी नामक बलि में 
पदा हुईं हो एक दोष के प्रकोप से उत्पन्न हो तथा जिसको हुए अभी एक 
वर्षे न व्यतीत हुआ हो उस,बबासीर को सुखसाध्य समझना चाहिये । 

: : जो बवासीर yar के अन्दर प्रवाहिणी नामक तीसरी चलि में 
हुईं हो तो उसे श्राभ्यस्तरार्श कहा जाता है । जो अगा जन्म से ही हो तथा 
आभ्यन्तराशे | इन दोनों को असाध्यः समझना चाहिये । त्रिदोषज बचासीर 
भी असाध्य ही समझी जाती हे । * * । 


कष्टसाध्य श्रशी के लक्षण 
इन्द्रजानि (द्वितीयायां . वलो यान्याश्रेतानि च । 
कृच्छूसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च॥ `. 
जो बवासीर गुदा के अन्दर दूसरी विसजनी नामक वलि मे हो भ्रथांत्‌ . 


जिसके मस्से दूसरी वालि में हों- जिनमें कोई से दो दोष प्रधान हों तथा जो 
एक साख की पुरानी हो गई हो उस रोग को कष्टसाध्य समकना चाहिये । 
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९ 
याप्य श्रश के लक्षण 
शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्वये । . 
याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः प्रत्यारव्येयान्यतो ऽन्यथा | 
न जिस रागी की आयु शेष हो- चिकित्सा के चारों पाद ठीक हों, रोगी 
को जठराझि दीसत हो तथा रोगी बलवान हो तो उस अशों रोगी को याप्य 
सम फना चाहिये ewer 
इसके विपरीत लक्षणों वाले रोगी को असाध्य समझना चाहिये । 
अरिष्ट लक्षण 
हस्त पादे नाभ्यां . गुदे ` वृषणयोस्तथा | 


अर्ाऽतिसार अहणी विकाराः प्रायेण चान्यो ऽन्यनिदानमूताः | 
सन्नेऽनले न सन्ति दीप्ते -रक्ेददस्तेषु. विशेषतो. ऽग्निम्‌ ॥ 
oe यात संग्रहणी; बवासीर आदि रोग यकृत्‌ की क्रिया 
Seal ee अतः चिकित्सक का कत्य है कि इन रोगों 
विशेष ध्यान रखे । 
स्त्रियों में कभी २ गर्भावस्था के कारण अशे 


अवस्था सें गभेरक्षा का विशेष ध्यान wee । याती देर बस 
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अशरोग की चिकित्सा 


मित्वा वित्रन्धाननुलोमाय यन्मारुतस्याग्निबलाय च । 
तद्न्नपानौषधमर्शिना सेव्यं ase विपरीतमस्मात्‌ ॥ 
आवर्तमानमुच्छूनकठिनेभ्यो हरेदसृक्‌ 
ne x 

अरीम्यो जलजाशस्त्रसाचिकूर्चे पुनः पुनः ॥ 


शीतोष्णस्निग्धरूक्षबैन व्याधिरुपणाम्यति । 
रक्तदुष्टे भिषक्तसमाद्रक्तमेवावसे चयेत्‌ । 


दुष्टे खावे शोधनं काये लंघनं च यथाबलम्‌ | 
यावच्च दोषैः कालुष्यं. ृतेस्ताबदुपेच्तणस्‌ ॥ 
यत्त मरक्षीण दोषस्य रक्त वातोस्णस्य च । 
स्नेहेर्तच्दोषयेदयक्तै: पानाभ्यंजनवस्तिभिः ॥ 
यत्त पित्तोल्बणं रक्तं घर्मकाले प्रव्तते । 
स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्वातकफानुगस ॥ 
दुष्टवांस पित्त प्रबल बलो च कफानिले | 
शीतोपचारः कतव्य सवथा तत्मशान्तये ॥ 
चातोल्वणाँनिे प्रायेण . भवन्त्यस्षेते निःसृते । 
sia तस्मादधिकज्जत्येन्नसमाचरेत्‌ ॥ 


पाहिले कह चुके हैं [के सब प्रकार की बवासीर में चायु का प्रकोप 
द्वेना आवश्यक हे इसलिये अशे की चिकित्सा में वायु को प्रधान मान कर 
ही इलाज करना चाहिये । वायु को अनुलोम करने तथा बिवन्ध आदि 
को नष्ट करने के लिये उचित AAA तथा योग्य अन्न-पान की व्यवस्था 
करनी उचित हे, रोगी को वातनाशक ही yer देना चाहिये | 
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बाताशंस्‌ में चद्य का HAST है कि पाहिले, धूम, लेप ओर देल 
आदि द्वारा मस्सों को नष्ट करने का यत्न करें, यदि किसी प्रकार भी शीत, 
उष्ण, रू तथा स्निग्ध आदि क्रियाओं द्वारा जाम न हो आर वायु का 
अधिक प्रकोप होने के कारण HEAT में कठिनता आर WAT अधिक हो, तो 
जोकें लगाकर, सुई द्वारा या कुर्ची आदि शस्त्र से. HEA में क्षत करके रुचिर 
निकाल दें । इस युक्ति से फूल हुए मस्से निचुड जावेंगे ओर शूल तथा 
शोथ आदि भी शान्त होंगे । 

यदि वाताश में मल शुष्क हो जावे भौर वायु के aaa होन के 
कारण उदावते हो तो वैद्य को उचित है कि फलवर्ति ( श्याफा ) या 
तीचण goat द्वारा अनुवासन वास्ति का प्रयोग करें या निरूहण alee दें । 
आनाइ तथा मन्दाग्नि होने की हालत में दीपन, पाचन और वाताजुलोमन 
eat द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । 


रक्ताश में प्रायः रक्त के अधिक निकल जाने के कारण वायु प्रबल 
हो जाती है, इसलिये वातचिकित्सा को प्रधान मानकर रक्ताश की चिकित्सा 
करनी चाहिये। यदि रक्ताशै में रुधिर अधिक निकलत। हो तो यह निणेय 
करें कि veal से निकलने वांला रक्त शुद्ध हे या अशुद्ध । यदि वह लाल 
aa का और शुद्ध प्रतत हो, तो उसे Wea geal के प्रयोग से तत्काल 
रोकने का यत्न करें तथा यदि रोगी जवान और बलवान हो तो उसे यथा- 
शक्ति wet भी कराना उचित दै । 


wg निकलने वाला रक्त अशुद्ध हो तथा अशुद्धः रक्त के निकलने 
के बाद भी शरीर शुद्ध न हो तथा रक्तस्राव से रोगी के शरीर में चायु के 
प्रकोप का भय हो, तो उस दशा में रक्त को न निकालें किन्तु वायुनाशक 
अस्यंग आदि क्रियाओं द्वारा दोष को नष्ट करने का यत्न करें। 


यदि रक्त के दुष्ट होने का कारण पित्त हो तो उस अवस्था में 
शीतवीये द्वब्या द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । पित्तोल्वण अश में रक्त का 
उचित मात्रा में शरीर से निकल जाना ही उचित है किन्तु कफ तथा वातो- 
CA बवासीर म रक्‍तस्राव करना कभी लाभकर नहीं होता | 
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बवासीर को नष्ट करने की युक्तियां 


१. वाताबुल्ञोमक, आग्निवधक, पित्तनाशक तथा कफनाशक द्वब्यों 
का सेवन | 
२. शस्त्रक्रिया या दाहकम्मै द्वारा मस्सों का नाश करना ।, 
३. धूप देकर मरस्सों के नाश करने कां प्रयत्न करना । 
४, लेप द्वारा मस्सों की चिकित्सा | 
२. युदा तथा मस्सा पर तेल; मरहम आदि स्निग्ध पदार्थ लगाना । 
६, मस्सो पर पु'हेटस या अन्य पदाथा की टिकिया बांधना | 
७, वात्ति ( श्याफा ) ( सपाज्जीटरी ... ... का प्रयोग । ) 
=. अलुवासन या निरूहण वास्ति का प्रयोग करना | 
& जोकों तथा शस्त्र द्वारा रुधिर निकालना | 
१०. क्ञारसूत्र का उपयोग करना | 
प्राचीन समय में बवासीर की चिकित्सा में प्रायः शस्त्रक्रिया या 
दाहकम्मं द्वारा मस्सों को नष्ट किया जाता था, परन्तु आज कल दाहकम्मं 
द्वारा Weal को नष्ट करने को प्रथा तो प्रायः बिल्कुल ही नष्ट हो चली हे, 
भारत में कहीं २ पर शिक्षाहीन अनाडी आद्‌.मेयों को दाइकम्म द्वारा मस्सों 
को नष्ट करते सुना गया है, परन्तु इन मनुष्यों को ठीक ज्ञान न होने से 
रोगी को आति कष्ट ही नहीं होता; अपितु उसकी जान भी wat में हो 
जाती दे । हमें भी ऐसे अनेक रोशियों की चिकित्सा करने का अवसर War 
दे; जिनकी जान ही मस्ते जलाने के कारण संकट में पइ गई थी; ऐसे 
रोगी विधिपूर्वक चिकित्सा करने के बाद भी कई मास में उठने बेठने 
AAR. हो सके । 
प्राचीन काल में शस्त्राक्रिय द्वारा मस्सा को काट दिया जाता था; 
जैसा कि आज कल भी बहुत डाक्टर करते हें । 


इन दोनों क्रियाओं के विषय में हमारी सम्मति है कि दाइकम्मं 
द्वारा या शस्त्र क्रिया द्वारा सस्सों को नष्ट करने का यत्न नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि गुदा एक सद्चोध्न मर्म हे; जिस पर ww चोट aT जाने से 
मनुष्या की wy हो सकती है । यदि किसी कारखवश मस्सों को कटवाना 
ही उचित जान पढ़े; तो किसी अनुभवी शल्य चिकित्सक द्वारा करवा दें; 
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परन्तु ध्यान रहे कि सब मस्से एक बार ही नहीं कटवाने चाहिये; एक या 
दो छोटे मस्सों को अवश्य छोड़ देना चाहिये जिससे थोड़ा २ अशुद्ध रक्त 
निकृता रहे क्योंकि अशुद्ध रक्त शररिं में रुक जाने से जलोदर; रक्तपित्त; 
तथा उन्माद आदि रोग उत्पन्न होने का भय रहता है । 


रः A A A OAS ] 
धूप, अभ्यड्र आर लप स विराष लाभ 
धूपनालेपनाभ्यंगैः प्रसंवन्ति गुंदांकुराः । 
aad दुष्टरुधिर ततः संपद्यत सुखी ॥ 
Heat को धूप देने; लेप करने तथा किसी प्रकार के विशेष तेल 
आदि लगाने से इनमें रुका हुआ रक्त अलाभांति निकल जाता है; जिसके 


निकलने से चायु अनुलोम होता तथा मस्से निचुइ जाने से रोगी को पाडा 
की शान्ति होती हे। इसलिप्‌ अर्शोरोग में धूप आदि का प्रयोग करना चाहिये। 


ST नाशक प्रयोग. 


` श्रशे रोग और तक्र 

` ` जिल प्रकार तक संग्रहणी की एक अमूल्य औषधि है - उसी ` प्रकार 
बवार्तार के लिए भी तक्र अस्त के समान हे । प्राचीन आयुर्वदज्ञ ऋषियों 
का कथन हे कि जिल प्रकार तक्र हरी दूब को जक्षा देता हे. उसी प्रकार यह 
बवासीर के मस्सो को नष्ट करता है, तक्र द्वारा ससू. नष्ट हुए मस्से फिर 
सारी आयु में कभी नहीं होते । अर्श के अतिरिक्त तक्र वात तथा कफ से 
उत्पन्न हुए अनेक रोगों के लिए उत्तम औषधि है; तक्र के सेवन से शरीरस्थ 
सम्पूण खोत शुद्ध होकर धातुओं की बृद्धि होती और शरीर में अभि 
बल बढ़ता = | 

चिकित्सक को उचित है कि बवासीर में घोल, मंथ तथा तक्र इन 
तीनां में से किसी को रोगी के बल्न के अनुसार ७ दिन, १० दिन, १४ दिनं 
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या एक मास तक निम्न विधि से सेवन करावे ओर रोग के अनुसार औष- 
Rat का संयोग कर ले | FE 


१. वातज तथा कफज बासार में हाऊ बेर, चीता, हींग तथा ais 
के साथ TH का प्रयोग करे । 

२ वाताशेस्‌ में शुद्ध end ओर अजवायन से युक्त जौ के सत्त 
a 
के साथ तक्र देने से अति लाभ होता हे । 

३. पित्ताशंसू में बेलगिरी और केथ के गूदे के साथ तक्र का 
उपयोग करे । 

~ A 

४, Vig वृत्त ( एक झाडी होती हे) के फल खाकर ऊपर से तक्र 

पीवे, यह प्रयोग १ मास तक करना चाहिये । 
~ ॥ (3 देचे x 
X. रागी को अन्न GAM बन्दर करा देव ओर उसके स्थान पर 


तक्र का ही सेवन करावें, रोगी के aa का विचार करते हुए यह प्रयोग 
करना चाहिये । 


तक्र सेवन में पथ्य 


तक्र सेवन करनेवाले रोगी को तक्र की पेया, तक्र भात तथा तक्र से 
मिश्रित यूष और घान की र्खालो के सत्त आदि का प्रयोग कराना चाहिये । 
an 


श्रशोरोग के लिये प्रयोग 


१. ज्ञिमीकन्द ( सूरणकन्द ) को पुटपाक करके घी में सून कर 
१ Ma से २ तोळे की मात्रा में नित्य सेवन करने से वाताश नष्ट होता हे 

२, अर्कपत्र ( मदार के पत्ते ) १ सेर लें ओर पांचों लवण तथा 
घी उन पर लेप कर दें ओर गजपुट द्वारा हाँडी में फूंक दें; स्वांग शीतल 
होने पर निकाल करं खरल कर रख ले । यह चूर्ण १ माशे से ३ माशे तक 
गरम जल्ल के साथ प्रयोग करने से २ सपाह में वाताश नष्ट होता हे 

३. हरीतक्यादि वटी--जडी हरड़ का छिलका १ तोला, चीते की 
छात्र २ तोले, साठ २ ata, भिलावा शुद्ध २ तोले, काली मरिच २ तोळे, 
पीपल $ aia, पीपलासूक २ तोले, जारा TATE २ तोले, चब्य २ ताले, 
पुटपक्क जिमीकन्द पावभर, जवाखार ८ तोज्ञे। सब Ral को एकन्न खरल 
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कर के सब झौषधियों के ससान पुराना गुड़ मिला कर 2 माशे की गोली 
बना | यह गोली ६ माशे से १ तोले तक सेवन करने से २ सप्ताह में 
वाताश नष्ट होता है । 

४. वटपत्र ( बड़ के पत्ते) और सूखे आंवले प्रत्येक ४ तोले लेकर 
दोनों को कुछ कूटने के बाद १ पाव गाय के घी मे सून लं । 

मात्रा--६ माशे से & माशे तक प्रयोग करने से तीन सप्ताह में 
पित्ताश ओर रक्ताश नष्ट होती है । इस प्रयोग का सेवन करन वाला 
रोगी औषधि खाने के बाद गरम पानी से गरारे करे, शीतल जल न पीचे । 

९, कले तिल २ माशे, नागकेसर २ माशे, मिश्री २ माशे सब को 
एकत्र पीस कर २ तोले मक्खन में मिला कर चाटने से रक्ताशेस्‌ 
नष्ट होती हे । 

६. नारियल का छिलका जल्ला कर भस्म बना लें यह भस्म ४ रत्ती 
मिश्री ४ माशे दोनों को बकरी के दूध के साथ सेवन करने से सुधिर रुक 
जाता ह। 


ee ७. नागकेसर ६ माशे, मिश्री १ तोला, मक्खन २॥ तोले । 
को मिल्लाकर.चारने से रुधिर रुक जाता = 


८. कुडे की छाल, चन्दन श्वेत, नाग केसर, wie सब को एकत्र 
कर चूर्ण बनालें । यह चूर्ण ६ मासे बकरी के दूध के साथ देने से wm रुक 
जाता हे । [od Mn 
= ३. कसोंदी के २ तोले पत्ते जल में घोट कर मिश्री मिल्ञा कर पीने 

र सक जाता ओर मस्से भी नष्ट होते हैं । देसी कसोंदी से पहाड़ी 
कसोंद़ी अधिक उत्तम ह्वै । A र fe 


१०. ककरोंन्दा (ङुक्कड छिदी) के पत्तों का रस २ तोले ले $तोला 
गाय के गरम घी में मिला कर कुछ दिन पीने से रक्त.शँस्‌ नष्ट होती है। 
यह हमारा अनुभूत योग है । | 
११. प्याज़ को बारीक कतर कर धूप में सुखा लें और घो में भून 
कर १ ताला वा इस में तिल + माशा, मिश्री २ तोळे मिल्ला प्रातः काळ 
दूध क साथ देने से बवासीर का रूषां नष्ट होता हू । न्‍ 
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१२. रसोत और कर्मी शोरा दोनों समान भाग लेकर १६गुना मूळी 
का रस डाल कर आग पर पकाने के बाद गाढा करें और २ रत्ती की गोली 
बना लें । यह बढी प्रातः ओर सायकाल बासी पानी के साथ देने से वात 
तथा रक्‍ताशैस्‌ अवश्य शान्त होती हे । 

१३. नीम की गिरी, बकायन की गिरी, गुग्गल, wis, एलुआ, 
मरिच सब द्रव्य समान भाग ले कर ३ दिन खरल करें, गाढ़ा होने पर 
१ माशे की गोली चना के | 

मात्रा--१ गोली दूध या जल के साथ प्रयोग करने से सब प्रकार 
की बवासीर को लाभ होता है। 

१४. मोती के सीप की भस्म १० तोले, Wit १० तोले दोनों की 
मूली के रस में ७ दिन खरल करके ४-४ रत्ती की गोली बना लें । प्रातः 
सायं एक एक गोलो बकरी हे दूय के साथ सेवन करने से रक्‍्ताशे शान्त 
हो जाता है, 

३१. अम्बा हल्दी ओर मोम दोनों को घोट कर उड़द के बराबर 
गोली बना लें, दोनों समय १ गोली. सेवन करने से सब प्रकार की बचासार 
शान्त होती है । 

१६. करञ्जुए की गिरी, सोंड, इन्द्रजो, सोनपाठा, सेधा नमक चीते 
की छु, सत्र को समान भाग ले विधिवत्‌ चूर्णे बना लें | 

मात्रा-३ माशे तक गाय की FE के अनुपान से वाताशस्‌ 
नष्ट होती है । 

३७, घी कार के पत्ते घोट कर मरिच मिला कर पीने से सुधिर 
रुक जाता है । 


९ ७ 
समशकरा ZY 
साठ ७ वोल्ने, पीपल ६ तोले, मरिच ४ तोळे, नागकेसर ४ तोले, ` 
पत्रज ३ ala, एलावीज १ तोला, मिश्री २६ तोले सब Feat को कूट कर 


पूर्ण बना सके । 
साजा ६ माशे Ts | 
अनपान --ताजे जल के साथ प्रयोग करने से आग्नि दपिन होती, 


वायु अनुल्लोम होती तथा बवासीर नष्ट होती car 
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कल्याण लवर 


, भिल्लावा शुद्ध, बढी हरद का छिलका, बहेड़े का छिलका, आंवला, 
दन्ती,.चित्रक सब द्रव्य समान भाग लेकर सब से द्विगुणा way मिला कर 
एक नारियल में भर कर गजपुट में फूंक दें, शीतल होने पर निकाल कर 
खरल कर लें। - 2) - 

मात्रा--३ माशे तक । 
अचुपान--गरम जल के साथ प्रयोग करने से वात तथा कफाशंस 
को लाभ होता हे। | 


प्राणदा गुटिका 


सोंठ १२ तोले, मरिच १६ तोलले, पीपल झतोले, तालीसपत्र ४तोले, 
नागकेसर २ तोले, पीपल्लामूल १२ तोळे, तेजपात ७माशे, इलायची ६ तोला, 
जीरा स्याह १ तोला, दालचीनी १ तोला, खस viet, जिर्माकन्द॒ १ तोला, 
पुराना गुड १२० तोले सब को एकत्र कर ६ माशे की गोली बना लें। 
दोनों समय भोजन के बाद १ गोली शुद्ध जल के साथ सेवन करानी चाहिये, 
इस से सब प्रकार की बवासीर को लाभ होता है। 


अशेकुठार रस 

पारा ४ तोले, गन्धक cae, लोहभस्म (त्रिफला क्राथ द्वारा भावित) 
तान्रभस्म, (पारा, गन्धक और वांसे के रस से बनी हुई) प्रत्येक ८ तोले, 
दन्तीमूल, ais, कालो मरिच, पीपल,जिमीकन्द, .वंशलोचन, सुहागा खाल, 
WAIN, सन्धा नमक प्रत्येक २० तोले, थोहर का दूध ३२ तोले तथा 
TAA ३२ Wet सब दर्व्यो का चूर्ण कर थोहर का दूध आर गोमूत्र मिला 
कडाही में मन्दाझि द्वारा पकावें गाढ़ा होने पर खरक्ष करके एक २ माशे की 
गोली बना त, इसे अशंकुठार रस कहा जाता हे । एक वटी गरम जल के 
साथ मातः काल खानी चाहिये, इस के सेवन से वायु अनुलोम होती तथा 
सब प्रकार की बवासीर विशेष कर बादी बवासीर शान्त होती है | अनुसूत है | 


चकदेशवर रस 


पारा ४ भाग, सुहागा खील ५ भाग, अभ्रक्रभरत (किकरोंदारक्ष से 
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भाषत २ भाग । सब Heat को खरल कर पुनचंवारस से ३ दिन रगड कर 
२ रत्ती की गोली बना ले । 


मात्रा--२ रत्ती । 
अज्ुपान-गाय के दूध या घी में मिलाकर $ वर्ण प्रयोग करावें, 
इस प्रकार दाना समय संवन करने से वाताश नष्ट होती हे । 


AAAS 


बढ़ी ae का छिलका १० सेर, मुनक्का सेर, वायविडज्ञ १ सेर 
AST क फूल १ सेर । इन द्रव्यो को १२८ सेर जल में पका क्वाथ बना लें 
चतुथाश रहने पर उतार कर छानने बाद गोखरु, निशोथ, धनियां, 
धाय के फूल, इन्द्रायण, पीपलासूल, सोंड, जमालगोटे की जड, सौंफ तथा 
सोचरस प्रत्येक १६ ताळे डाल किसी स्निग्ध पान्न में भर कर अरिष्ट की 
विधि से औरेष्ट तय्यार कर खं । 

मात्रा--२॥ तोलें। | 

अनुपान - दोनों समय भोजन के पश्चात्‌ सेवन करने से आनाइ- 
साहित अशी को नष्ट करने में यह अभयारिष्ट अति लाभकर है । 


हरीतक्यादि. वटी 

काबली हरड़ की चकली, बहेढ़े की छाल, आमला, छोटी हरड़ 
भत्येक ९ तोळे | सब का चर्ण कर ककरोंदा, सत्यानाशी और set के रस 
की अलग २ तीन २ भावना देकर सुखा लें | फिर इसमें चायविडङ्ग, चाकसू, 
नीम के बीजों की गिरी, सनाय, गन्धंक, जीरा श्वेत प्रत्येक ₹ तोले मिलाार्वे; 
इन सब द्वब्यों के समान शुद्ध Wid डाल मूली के रस में २१ दिन निरन्तर 
खरल करके २ रत्ती की गोली बना लें। कोसे गाय के दूध में घी डाल कर 
गोली के बाद रोगी को पिलाना चाहिये; रोगी को आनाह होने पर दिन में 
२ बार यह गोली दें और ३ WIN तक इसबगोल दे दिया wt | इस प्रकार 
ओषधि सेचन से अश ओर आनाह दोनों शान्त होते हैं, रक्तस्राव बहुत 
जल्दी रुक जाता और मसले नष्ट होते हें । यह हमारी सहस्रो बार को 
अनुभूत ओषधि हे ओर ४० दिन तक सेवन करने से सब प्रकार के अशे 

को लाभ करती हे। 
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श्री बाहुशाल गुड़ 


निसोत, 'चव्य, दन्तामूल गोखरु, चित्रक मूल छाल, BY, नागर- 
मोथा, इन्द्रायणमूल, साठ, वाग्रविडज्ञ, दरड छाल प्रत्येक ४ तोला, THAT 
३२ तोला, विधारा मूल ३२ तोला ज्ञिमींकन्द ६४ तोला । इन सब 
को कूट कर ६४ सेर जल में क्वाथ कर, चाथा भाग शेष रहने पर इस 
को खूब मल्ल कर छान लें ओर इसमें क्वाथ से तीन गुणा पुराना गुड 
मिला कर पकावें। जब लेह के समान पाक हो जावे तो अग्नि पर से उतार 
कर इसमे निम्न लिखित द्रव्यो का चूणं मिला दें-- 
चुणेद्रव्य--निसोत, चव्य, ज्ञिमींकन्द, चित्रकसूल छाल प्रत्यक 
२४ ताले | चूण को भली भांति मिलाकर किसी चिकने पान्न सं रक्‍ख । 
मात्रा--३ माश से ६ माश तक। 
अनुपान--ठण्डा पानी । यह अश रोग की अव्यर्थ आषधि हं, 
विशेष कर वात आर BHT के रोगो के लिये अस्त के समान लाभ करता 


इ। रक्ताश ओर पित्ताश में बकरी के दूध के साथ सेवन कराने से अति 
लाभ हाता है । 


इरासूल गुड 
दशमूल २० तोला, चित्रकमूल छाल २०ताला, दन्तामूल २० तोला 
इनका कूट कर ३२ सेर जल में पकावे, जब चतुर्थाश शेष रह जाव, तो 
सल कर छान ज आर इस क्वाथ में ९ सेर पुराना गुड़ मिला कर मन्दाझि 
पर पुनः पकाच, जब लेह के समान हो जावे, तो इसमें निम्न geal का 
चूण मल्या दृ - 


चूणद्रन्य-- निसोत १ सेर, पिप्पला ३ सेर fear कर चिकने 
पात्र में रख ले। ४ 

मात्रा-३ माशे से ६ माशे तक । 

अनुपान “जल तथा घृत मिश्रित गो के दूध के साथ सेवन करावें, 
अह भा वाताश की परमाषधि हे, इसके सेवन से जठराग्नि प्रदीप्त होती दे । 
FERS, अजीणं तथा पाण्डु आदि रोग शान्त होते हे. । 


वा 


- = 
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x 
अग्निमुख लोह 
i निसोत, सम्भालू ( निगुण्डी ), चित्रकसूल छाल, थोहर, मुण्डी, 

We आमला प्रत्येक ३२ तोला, जल ३२ सेर । सब द्यो को कूट कर 
यथाविधि क्वाथ बनावे, जब चतुर्थांश शेष रह जावे तो छानकर इसमें 
१। सेर sas मनःशिल्ला योग से भस्म किया हुआ लोह ४८ तोला, 
खांड १। सेर मिला कर मन्दारिन पर पाक करें, जब लेह के समान हो जावे, 
सो इसमें निम्न द्वव्यों को भली भांति Ren दें-- 

वायविडङ्ग चूणे १२ तोला, ge चूर्ण £ तोला, प्रिफला ad 

च a 

२० तोला, शिक्षाजतु ४ तोला । सब चीज्ञों को ier कर चिक्ने 
यात्र में wa । 

सात्रा--१ माशे से ३माशे तक। 

अनुपान--ततक के साथ सेचन कराना चाहिये। यह पुराने अशे की 

Ti [8 x ~ 
यक अव्यथोषधि हे, इसके सेवन से सब प्रकार के अशे,पाण्डु, शोथ, प्लीहा 
तथा उद्र रोग नष्ट होते हैं, अनुभूत है। 
¢ त्ये NA 
नित्याद्त रस 

रसासेंदूर, ताम्रभस्म, ( गन्धक, पारा और बांसा रस से बनी हुई ) 
सोह भस्म (ब्रिफल्ला क्वाथ से बनी हुई) अअ्क भस्म [ ककरोंदा रस के योग 
से बनी हुई], शुद्ध मोठा विष (वत्सनाभ), गन्धक, प्रत्येक २ तोला, 
art शुद्ध १२ तोला । इन सब को ज़िमीकन्द के रस में तीन दिन 
RAT MT कर ओर उड़द प्रमाण गोली बना लें । 

मात्रा--प्रातः साय एक २ गोली । 

अनुपान-- WT ३ ताले के साथ सेघन करें । यह वात; कफ; 
कं चचरसीर SAI अति लाभकारी औषधि हे । 


कुटजावलेह 


कुडा की छाल ४ सेर कूर कर ३२ सेर जल में पकावें, चतुर्थाश 
शेष रहने पर छान लें और इस छुने हुए क्नाथ को पुनः पकावें; जब AE 
के समान हो जावे तो इसमें १॥ सेर युरान ge और आध सेर WaT 
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wat प्रकार सिधा दें। तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित द्रव्यो का उत्तम चूर्णे इस 
पाक सं मिला दें-- । Fe 

चूणीद्रव्य-शुद्ध Ararat; चायबिङङ्ग, ब्रिकुटा, न्रिफल्ला, रसौंत, 
( रसाञ्जन ), चित्रकमूल छाल, इन्द्रजा, वच तीस, Res प्रत्येक 
४ तोला । सब का चूर्ण करके उपरोक्त लेह में मिलावें, यह ओषधि सब 
प्रकार के अर्श रोग को नष्ट करती दे, विशेष कर इस का प्रयोग रक्ताशं, ओर 
पित्ताश के रोगियों को कनाना चाहिये । 

मात्रा -३ माश से ६ माशे तक | 


अनुपान--बकरी के दूध ओर तक्र के साथ सेवन करावें । . 
# 
दन्त्यारष्ट 


दन्तीसूल, चित्रकमूल छाल, दशमूल :प्रत्येक ८. तोला । - इनको 
कूट कर ३२ सेर पानी में पकावें आर २४ तोला त्रिफला के मिलित पन्नों ' 
को भी इसी में मिला दें, जब पानी, ८ सेर. शेष रह जावे तो. छानकर : 
इसमें ४ सेर गुड मिल्ला कर किसी चिकने पात्र में बन्द कर दें । शीतकाल में 
एक मास ओर उष्णकाल में १. दिन के पश्चात्‌ खोल कर देखें, यदि भली 
अकार नितर गया हो तो इसको छानकर बोतलों में भर ले । 


मात्रा--१। तोला से २॥ तोला तक । 


अनुपान--दोनों समय भोजन के पश्चात्‌ सेवन करावें, यह भी 
पुराने अश की परमोषधि है । S$ 


रक्ताशै के लिये कुछ अनुभूत प्रयोग 
GRIN की चिकित्सा करते समय चिकित्सक को चाहिये कि आरम्भ 
में हो रक़् को रोकने वाली कोई क्रिया न करें क्योकि यदि प्रवृत्त हुए दुष्ट 
रक्त को हठात्‌ रोका जायगा, तो इससे . शूल, आनाह तथा नाना रकत 
च्याधियां हो जाने का भय है, . जब दुष्ट रक्त निकल जाने पर शरीर का 
आधारभूत शुद्ध रक्क खाव होता हो, जिससे रोगी via हो रहा हो तो 


उस समय शीघ्र ही निम्न प्रयोगों मे.से कोई एक सेवन कराना चाहिये; 
ताकि शीघ्र दी रक्त बन्द हो जाये | 
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१. नागकेसर १॥ माशे से ३ मांशे तक २ से ४ ताले नौनी घी 
(मक्खन) में मिलाकर सेचन कराने से रक्क बहुत जल्द बन्द हो जाता है । 

२. मजीठ, नीलोत्पल, मोचरस, ata, तिल, लाल चन्दन । 
इन सत्रको समान भाग लेकर चूर्ण बना लें | 

मात्रा--१ माशा स ३ माशा तक | 

अनुपान - बकरी के दूध के साथ प्रातः सायं सेवन कराने से रक्त 
शीघ्र बन्द हो जाता हे । 


३. Berge का चूर्ण १ माशे'से ३ साशे तक बकरी के दही के 
तक्र के साथ सेवन कराने से WE अथर्य बन्द हो जाता हे । न 

४. पके हुए बिल्व फल के गूदे का शरबत बनाकर व्यवहार करने से 
रक्त बन्द हो जाता है । 

&. रसांजन ( रसोंत ) ४ तोला, चाकसू ६ माशा, कपूर ६ मारो, . 
योगराज गुग्युल की भांति कूटकर चार रत्ती की गोळी बनायें, इन गोलियों 
को प्रातः सायं बकरी के दूध के साथ सेवन करने से रक्त अवश्य बन 
हो जाता है । | 

माच्रा--२ से ४ गोला तक । 

६:"सुचकन्द के फूखों को -सुखा कर पास ले ओर इसमें थोड़ा शुत 
और फूलों के: चूण से दुगुनी 'मिश्ची मिला कर बकरी के दूध के साय. 
सेचन करें । 

मात्रा--६ माशे से १ तोला तक । ' . 

अनपान--प्रातः सायं प्रयोग में लावे, एक दो दिन में ही 
रक्त बन्द हो जाता है । 

७. एक AT का ऊपर चाला छिलका उतार कर जला लें आर 
ठण्डा करके इसकी राख बना ल॑ | 3 

सात्रा--३ माशे तक | 

अनुपान--बकरी के दूध क साथ सेवन करने से रक्त अवश्य बन्द 
हो जाता है । 

ह. आम के वृक्ष की नरम कॉपलें १ तोला सरदाई की तरह घांट कर . 
भि सिला कर पीने से रक्त अवश्य बन्द हो जाता है । 
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३. माजू सब्ज़ ८ नग; सज्जी ३ माशे; आम के पत्ते ६. माशे । 
तीनों को चिलम में रख कर चरस की तरह Trad; एकही बार पीने से 
धारा प्रवाह WH बन्द हो जाता है । 

१०, किकरोंदा ( कुकड़छिदी ) का स्वरस २ तोला । इसमें १ तोला 

गाय का गमे किया हुआ ga मिल्ला कर पीने से रक्त बन्द हो जाता है । 
__ ११५. कसौंढी के पत्त २ तोले सरदाईं की तरह घोट कर पीने से रक्त 

बन्द हो जाता है । 
र घृ 
अरानाराक धूप 

१. Fat के चूणे को दहकते हुए कोयलों पर डाल कर उस से 
निकला धूआं मस्सों को देने से मस्स नष्ट हो जाते और शूल भी नहीं होता। 

२, देवदाली (विन्दाल) के काढे का भपारा देने से भी मस्सों को 
लाभ होता है । 

. दै. कपूर ६ माशे और आंवले सूखे १० तोले दोनों को एकत्र कर 
उपरोक्त विधि से धूप देने से मस्सों को कुछ दिन में ही लाभ होता है । 
~ 
मकर ९. मनसि, सोंड, गूगल, सरसों, देवदारू, पोहकरमूल, कलिहारी, 
सजाखार इन Heal का चूणे कर इस की धूप देने से मस्से नष्ट होते हैं । 


ड ध्यान रहे कि यह धूनी सावधानी से लेनी चाहिये जिस से कि 
Wat आंखों को ब लग जावे | 


अशेनाशक लेप 


१. हल्दी ओर कडची सोरी दोनों द्रन्यो को म 
र हीन 
पर लेप करने से मस्से नष्ट हो जाते nan ees 


bi etl श्वेत ६ माशे, रान्धक 'श्रामलासार १ तोला, हरताळ 

ला, बढ़ी हरढ़ की छाल १ तोला चारों द्वब्यों को महीन खरल 
कर दो Het के प्यालो में इस प्रकार रखें कि एक प्याले में चूणे रख कर 
दूसरे प्याले का सुख जोड़ कर कपइमिट्ठी कर दें फिर चल्हे पर चढ़ा कर 
१२ मिनिट तक नीचे अभि जल्ावें; नाचे उतार कर ज्या होने पर ओषधि 
निकाल किसी लोहे के पात्र में रख कर १० ait शुद्ध घृत में ६ ee 
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en, 


खरल करके आवश्यकतानुसार मस्ते पर सरसों के दाने जितनी ओषधि 
लगायें । इस के प्रयोग से मस्से कुछ दिन में अवश्य नष्ट हो जाते 

३. काले सांप की कांचली की राख aa में. en कर लगाने. से 
सस्से हट जाते हैं । me ; 

४. तम्बाकू के पत्तों को पीस कर लेप करने से मस्से mea होते हें । 

९. सेन्धा नमक ३ माशे ओर देवदाली (बिन्दाल) के . बीज दोनों 
को सिके में पीस कर लेप करने से मस्से नष्ट HAT 


अशेनाशक तेल ओर मरहम 


+B} 2. 3-0 —-0 १० ५ It 


बृहत्‌ कासीसादि तैल 

हीरा कसीस, कलिहारी, कूठ, साठ, मरिच, पीपल, संन्धा नमक, 
खेत कनेर की जड, वायविडङ्ग, चीते की छाल; aia के पत्ते, जमालघोटे की 
जड़, कडवा तोरी के बीज, चोक, हरताल प्रत्येक एक एक तोला ले कूर कर 
इन का कल्क बना लें फिर थोहर का दूध ८ तोल, आक का दूध ८ तोले, 
तिल तेल १ सेर; गोमूत्र ४ सेर सब द्रव्यो को कड़ाही में चढ़ा कर विधि 
अनुसार Ae बना लें। इसे दृहत्‌ कासीसादि तज कहते हं; यह तल मस्सा 
पर मलने से मस्स अवश्य नष्ट दो जाते हैं । 


वृश्चिक तैल 


१. पाव भर सरसों के तेल में २१ बिच्छू डाल कर ४० दिन चूप मे 
wea और फिर छान लें । इस तैल को मर्स्सो पर मलने से मस्से नष्ट होते 


ql अनुभूत योग ह । =i 
२. बिच्छू को सरसों के तैल में जलाकर छान लें: इस तेल में रूडे 


भिगो कर गुदा में रखने से मस्से अवश्य नष्ट हो जाते हे 
मरहम नाम 


Rawal की शिरी को नीम के तैल में उतार कर उसी ततल में 
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रगड़ दें और प्रति तोला तैल में २ रत्ती नीलाथोया बारीक करके मिला दें । 
यह महरम मस्सों पर लगाने से मस्से नष्ट होते हे । . 
© wn a 
AN नाशक पुलाटस या लुगदा 

भांग हरी १ तोला;ग्रफीम १ माशा दोनों द्वव्यों को घॉट कर लुगदी 
बना कुछ गरम करंके Heal पर बांध दें; इसके प्रयोग से मस्सों की शूल 
तथा शोथ आदि शीघ्र नष्ट होकर रोगी को चेन पड़ जाती है । 

२. सोये के बीज २ तोळे कुछ पकाकर इनको रंगड़ कर लुगदी बना 
छल । अब श्वत फिटकिरी की खील और गोघृत मिला कर मरहम बना ले। 
इसमें से थोड़ी मरहम लगाकर ऊपर सोये के बीजों क्री gael रख कर 
लङ्गोट बांध दें; इंसी अकार १ सप्ताह तक दवाई का प्रयोग , करने से पुरानी 
से पुरानी बवासीर शान्त होती है। इसके प्रयोम से मस्से शीघ्र गिर जाते हैं। 

प्याज़ का सुरता 
प्याज़ को काटकर लुगढी बना इसे घी मै भून लें और गरम ही 
ak १. gk शव स्तरे ae जाति ओर रोगी पीड़ा के कारण बैठ नहीं 
इस आषधि के प्रथोग से लाभ होता है । यह योग हमारा सैकड़ों 
बार का अनुभूत दै । , £ 


अशे रोग में पथ्य 


विरेचनं लेपनमसमोच्चः च्षाराग्निश्राचरितं चः कर्म | 
पुरातनाः लोहितशालयश्च षष्टिकारचापि य वाः कुलत्थाः ॥ 
पटोलधत्तररसोनवन्हिपुनरनंत्रासूरणवास्तुकानि | 


जीवन्तिका दन्तंशठा सुरा-चःशुणिठवयस्था नवनीततक्रम्‌॥ 
'कंकोलध कंकोलधात्रीरुचकंकपित्यमैष्टराणि मूत्राज्य परयासि च । 
भल्लातकं सर्षपजं च तेलं गोमूत्रसौवीरतुषोदकानि ॥ 
गोधाखुलोमानि गवोष्ट्लोम श्वानित्कुलिंगाज खरोतुकीशः | । 
परचापरच सुगालकाका ये उत्यल्पमांस प्रसहाश्चते उपि | 
TATE यश्च यदाग्निकारि तदन्तपान हितमर्शसेम्य: ॥ 
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अर्थ--विरेचन अर्थात्‌ जुलाब कराना, रुधिर निकालना, चार कमे 
अर्थात्‌ तत्रि तेज़ाबादि से मस्सो को जलाना, दाग देना, शस्त्रकमे दारा 


मस्सा को काटना, पुराने लाल चावलो. का भाते खाने को देना, जौ: 
कुलथी, परवल, घत्तर, लहसन, चित्रक, सांठी, जिमीकन्द्र, ager, चूका, 
an 


पुरानी शराब, ais, हरइ, मक्खन, दही की छाछु, seta, आंवले, 
सोंचल नमक, 'केथ फल, ऊंट का मूत्र, घो, दूध, भिलावां, सरसों का 
हल, गो सूत्र, कांजी, तुषोदक, गोह, ' चूहे, गाय, और ऊंट के बाल्न, 
सेह, ककरा, बन्दर आदि थोडे मांस वाले पशु Waal का ata, ara नाशक ` 
तथा अभि प्रदीपक अन्न ओर ताम्बूल ( पान ) यह सब वस्तुए अशं रोगी 
के लिये पथ्य अथात्‌ हितकारी है | 


0 अशेराग में अपथ्य 
. अनूपमामिषं मत्स्यं पिण्याकं दि पिष्टकम्‌ । ˆ 
माषानं करीरं निष्पांबं विल्वं तुम्बीदुपोदिका ॥. , 


: .. पक्वान्न .शालुक -सव बिष्टम्भीनि गुरूणि Gf poe 
आतपं जलपानानि वमनं वस्ति कर्म च॥ 


` प्राच्यवन्त्य प्रान्तोत्थ नदीनां सलिलानि च | 
विरुद्धानि च सवाणि मारुतं पूर्वेदिग्भवम्‌ ॥ 
वेगरोधं स्रिय प्रप्ठयानसुत्कटकासनस्‌ । 
यथास्वे दोषलं चान्नमर्शसः परिवजयेत्‌ ॥ 
यत्पथ्यं यदपथ्यं च वक्ष्यन्त रक्तपित्तिनाम्‌ | 
रक्ताशोरोगिणा तत्तदपि विद्याद्व्शिषतः ॥ 
यानं पानं दिवास्वप्नं गुर्वन्नमतिभोजनस्‌ | 
व्यावायं कलह चापि Tae विर्षि त्यजेत्‌ ॥ 


यदुक्तमशसामादौ भेषज्य पथ्यमेव च | 
तदेव चर्मकीलानां काथ दोषादिभेदतः 


7 
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अर्थ--अनूप देश में रहने वाले पशु neat का मांस, मछुली, 
feat की मिठाइ, दही; मैदे और पीठी क्रेबने हुए सवै पदार्थ, उड़द, करीर, 
(रेंट), महामाष की फळी, विश्‍व, तुम्बी, पोई का शाक, पके आस- 
we, भसीडा ( भें ) और बद्धुकोष्ट ( कबज्ञ ) करनेवाली सब वस्तुर्ये, 
धूप में फिरना, नदी नालो का जल पीना, वमन कमं, वास्त कर्म, पूर्व 
तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल; दुग्ध मांसादि सब प्रकार 
के विरुद्ध पदार्थ, पूर्व दिशा की वायु, मल सरूत्रादि वेगों का रोकना, अधिक 
स्त्री मसङ्ग ओर घोड़े आदि की पीठ पर सवार हो कर विचरना, उकडू 
होकर बेठना तथा दोषों को बढ़ाने वाला अन्न पान-यह सब बवासीर रोगी 
को त्याग देने चाहियें। इसी तरह रक्त पित्त रोग में जो जो वस्तुर्ये पथ्या- 
पथ्य लिखी हैं; वह सब रक्‍्ताशं रोगी को त्याग देनी चाहियें। सवारी 
करना, बार बार पानी पीना, दिन में सोना; भारी अन्न का अत्यन्त 
भोजन, स्त्री प्रसङ्ग, क्रोध करना, रुधिर निकलवाना, तीचण चार तेज्ञाबादि 
का मस्सों पर खगाना यह सब कमं रक्ताशं रोगी त्याग देवे । बाढी की 
कृत्सा करे । 
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जठराभि विकार चिकित्सा 


जठराग्नि के भेद्‌ . 

'स्मरण रहे कि जठराग्नि पर ही मनुष्य के शरीर का निभैर है; 
इस पर ही आयु; दोष तथा धातु आदि की वृद्धि, क्य और जीवन आश्रित 
है; इसलिये जठराग्नि की रक्षा के लिये मनुष्यों को संदा सावधान रहना 
चाहिये। अग्नि का रक्षा के लिये. सदा, आहार परिमित करना चाहिये; 
क्योंकि परिमैत मात्रा में किया. हुआ भोजन जठराग्नि द्वारा भली प्रकार 

, परिपक्व होकर शारीरिक बल और आयु की बुद्ध करता हे । कहा भी है-- 


सारं यत्तच्चिकित्सायाः. परमाग्नेश्वपालनम्‌ | 
तस्माद्यत्नेन कर्तव्य वन्हेस्तु. . परिपालनम्‌ ॥ 


जठराझि की रक्षा करना ही चिकित्सा का सार है; अतएवच सवदा 
यत्न से जठरारिन की रक्षा करनी चाहिये और भी कहा है-- 
अस्तु दोष शतं क्रद्ध सन्तु व्याधि शतानि च | 
कायाग्निमेव मतिमान्‌ रक्षन्‌ wate जीवितम्‌ ॥ ` 
मानव शरीर में चाहे सैकड़ों दोष विकृत हो जावें और चाहे सेकड़ा रोग 
उत्पन्न हो जाचें केवल कायाझि की रक्षा करन से ही जीवन बच सकता हे । 
मनुष्यों की प्रकृति के भेद से अग्नि ४ प्रकार की मानी गई हे-- 
१. मन्दाझि--प्रायः कफ आर वात प्रकृति वाले मनुष्यां की 
अभि मन्द होती हे । 
२. तीद्दणाझि--वात पित्त प्रकृति वाले मनुष्यों की अरिन 
तीच्ण होती हे । 
३. विषमाझि--वात प्रकृति वाले मनुष्यों की अग्नि विषम 
मानी ज्ञाती हे । ˆ 
४. समानाझि --जिन ब्यक्तियों की प्रकृति सम होती हे उनकी 


अझि भी समान होती है । 
मन्दारिन चाले मलुष्यों को थोड़ी मात्रा में किया हुआ भोजन भी 
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आली प्रकार नहीं पचता.॥ इस,कारण ऐसे मचुष्य, मायः निर्वेल होते हें आर 
उनको अधिकतर, रलानि; सिर और पेट में आरीपन तथा सुख से पानी 
जाना अदि ATT होते हें । 

तीचणानि वाले मनुष्यों को अधिक मात्रा में किया हुआ भोजन भी 
सहज मे पच जाता हे तथा उनको किसी प्रकार का कष्ट न्हा हाता । 

विषमाझि वाल्ले व्यक्रियों को भोजन कभी: अच्छी प्रकार पच जाता 
आर कभी नही पचता। ऐसे पुरुषों को प्रायः आनाह ओर उदावत आदि 
चात रोग हो जाते हैं । 

समाझि वाले पुरुष को परिमाण का किया हुआ भोजन तो भल्ली 
प्रकार पच जाता है; परन्तु भोजन में ज़रा भी अधिकता हो जाने पर बह 
अच्छी प्रकार नहीं पचता । 


चिकित्सको को उचित हे कि चारों प्रकार की अशि का विचार करक 
चिकित्सा प्रारम्भ करें । 


AY रोग 


प्रायः समाझि वाले पुरुषों को मिथ्या आहार बिहार या अपरिमित 
आहार करने से विषमाझि अथवा मन्दाझिं हो जाती हैं; इस अवस्था में 
उन पुरुषों को अजीणे रोग समझना चाहिये । इसी प्रकार शेष तीन तरह 
के आझ वाले व्यक्तियों को भी अजीणे रोग हो सकता हे. जिनकी चिकित्सा 
ओर निदान आगे खिखे जावेंगे । 


ANY रोग के भेद 
' अजोण रोग के पांच भेद नीचे लिखे जाते दै". 


१, आमाजीणं. ३.. वि््ञ्धाजीणे.. 
२. विदग्धाजीणे. ४. रसशेषाजीस्., 
x, दिनपाकी अजी. 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


आसाजीणं चिकित्सा विधि 


— 9७ १४७१ BI 


लघनकाथमामे तु कारयेत्‌ विधिवाभिषकं। ` 

आमाजीणं रोग प्रायः कफ प्रकृति चाळे पुरुषों को अपरिमित आहार 
करने से अथवा निबेल पुरुषों को कफ की वृद्धि के कारण होता हे । इस रोग 
में आमाशय का कार्य मन्द्र और पित्त भी न्यून होता है । 

आमाजीण में आमाशय अपक अन्न से अति अरा होने के कारण 
रोगी को खाये हुए अन्न की डकार आती तथा सुख में बार २ पानी आता है; 
इस रोग में रोगी की गालो और पपोटों पर शोथ विदित होती दे । इस रोग 
में रोगी को विधिवत्‌ लंघन तथा चमन कराने के बाद दीपन, पाचन, वाता- 
नुल्लोमन तथा कफनाशक Feat द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये | 


विदग्धाजीर्ण चिकित्सा विधि 


विदग्धे वमनं कार्य. वच्यते. तत्वदर्शिमिः ॥ 


पित्तवहुल, तीचणारिन, समाग्नि वाले अथवा अन्य पुरुषों को पित्त- 
कारक अपरिमित मिथ्या आहार विहार ले यद रोग हो जाता दवे। पित्त की 
अधिकता के कारण रोगी को विदग्ध औरं अपक्त अन्न के डकार, आते हे 
क्योकि आमाशय इस से भरा होता है । रोगी को बार २ गरम और पित्त के 
स्वाद वाली तथा Te के समान डकारें आती हैं, इन के साथ पित्त से होने 
चाले दाह, मूर्छा, स्वेद तथा भम आदि लक्षण भी विदित होते हैं । इन 
अवस्थाओं में चिकित्सक को उचित है कि रोगी के आमाशय से की 
पित्त से मिश्रित दोषों को वमन द्वारा निकाल दे तथा इस प्रकार शोधन 
बाद पित्तनाशक शीतल औषधियों द्वारा चिकित्सा करे । 


१ 


eS 
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[ण los Len 
विष्टब्धाजीण चिकित्सा विधि 
es जप, 
Rest स्वेदन शस्तं वमनं लंघन हितः ॥ 
विष्टब्घाजीण प्रायः वात प्रकृति वाले पुरुषों को अथवा अन्य पुरुषों 

में वायु की बृद्धि के कारण हो जाता है। इस रोग में भी अन्य रोगों की 
सान्ति रोगी का अपरिमित भोजन ही कारण होता हे । इस रोग में वायु 
की गति अति तीब और प्रतिलोम होने के कारण मल अवरुद्ध हो जाता 
तथा शरीर मे आानाह, आध्मान, अंगों का अकड़ना ओर शूल आदि विविध 
लक्षण होते हैं। इस रोग की चिकित्सा में दोषानुसार रोगी को स्वेद, वमन 
तथा ATT का प्रयोग कराना चाहिये । छ 


२२३ 


रसशेषार्जीण चिकित्सा विधि 


® 


अश्रद्धा हृदूव्यथाशुद्धो 5प्युद्गारो रसशेषतः | 
रायीत किश्चिदेवात्र सर्वश्च नाशितो दिवा ॥ 
a क हुए gia का र्ल सारे शरीर में तो आकार्षेत हो जाता हे. 
का रद जाता हे जिस से रसशेषाजीण होता है; इस राग में 
था दिल कुछ भारी war ओर St २ डकार आते हैं, रस के नियमा- 
जुसार गति न करने से हृदय में भी पीड़ा रहती है । - 


अजीण के उपद्रव 


मूर प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदन अमः | 
उपद्रवाः भवन्त्येते मरणं चाप्यजी्णतः ॥ 
अजीणे रोग से ast, प्रज्ञाप, वमन, 


तथा मरण तक भी हो सकता है ! जार का गिरना, ग्लानि, अम 
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_ कभी २ देखा जाता है कि बहुत काल तक रोगी को अजीर्ण 
रहने के कारण अम, माप अथवा उन्माद आदि रोग हो जाते हैं, जिनकी 
परदा करते हुए प्रायः चिकित्सक अजीर्ण की ओर न ध्यान दते हुए 
मस्तिष्कसम्बन्धी रोग को निर्णय करते हैं; इसलिये यदि किसी रोगी को 
कभी अम, उन्माद आदि रोग हों तो उस रोगी की जटराग्नि के बलाबल 
की झर विशेष ध्यान देना चाहिये । 

~ 


अजीण चिकित्सा 


+} ००-७० 33s 


अजीणं के नाश के लिये नीचे योग लिखे जाते हैं, रोगी के दोषों का 
विचार करते हुए जिन योगों को आवश्यक समझें, चिकित्सक उनका प्रयोग 
कर सकते हैं । 5 


धान्यकादि क्वाथ 
धनियां और als प्रत्येक ३ माशे लेकर दोनों gat का अर्धावशेष 
काथ रोगी को ard; इससे आमाजीण शान्त होता हे । यह क्राथ दीपन, 
तथा पाचन हे । इससे आम शीघ्र पच जाता है | 
एलादि क्वाथ 
बड़ी इलायची के दाने ३ माशे, दालचीनी ४ माशे, नाराकेसर 
२ माशे, काली मरिच ६ और पीपल ४ माशे, ais ४ माशे। सब द्वव्यों 
का यथाविधि क्राथ बना कर प्रयोग करने से अआमाजीणं नष्ट होता है | 


Badia वटी 


मीठा तेक्षिया शुद्ध १ भाग, ais २ भाग, मरिच ३ भाग, पीत 


धराटभस्म ४ भाग । सब geal को ३ दिन निम्बू के रस में खरल कर 
१ रत्ती की गोली बना लें। इस प्रयोग को अकं सॉफ या गरम जल के 


साथ देने से Baia हटता हे । 
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हरीत्यादि चुर्ण 
हरइ छोटी, सौंफ प्रत्येक ₹ Tat, AWE २॥ तोले । .पहिले eet 
को घी में सून लें फिर dis ओर सौंफ को एथक २ तवे पर ATT सून 
Ml सब द्रव्यो को एकन्न कर सबके समान खांड मिला ¢ । 
मात्रा- ३ माशे तक । 
अनुपान--गमै जल के साथ यह चूर्ण रोगी के बलानुसार दिन में 
३-४ बार प्रयोग कराने से आमाजीण नष्ट होता है । 


त्र ay 
हिग्बादि जप: 
हींग, सेन्धा नमक, ais, काली मरिच, पीपल । सब द्वव्यों को 


गरम जल से पीस कर गरम २ ही आमाशय पर दो तीन बार लेप करने 
से आमाजीणे शान्त होता हे । 


जीरकादि लेह 


जीरा श्वेत, छोटी इलायची के दाने, अनारदाना, आलूबुस़ारा, 
BATH | सब Feat को सहीन Wa, कर थोड़ा नमक मिला कर रोगी को 
थोड़ी २ देर बाद चटावें.।. इस लेह से विदग्धाजीण शान्त होता दै । 


: सितादि चुण 


मिश्री १॥ ate; पोदीना ४ माशे, अम्लवेतस ४ माशे; दालचीनी 
३ माशे; तालीसपत्र ३ माशे | सब द्वब्यों का यथाविधि wt बना लें। 
मात्रा -३ माशे तक । £ 


अनुपान--ग्रति मात्रा aH पानी के साथ प्रयोग करने से 
विद्ग्धाजीणे शान्त होता हे | RET टः 


राजवटी 
Ws ४ ताळे; गन्धक २ तोले; सन्धा नमक १ तोला. Lae द्रव्यो 
को नोस्वू के अके सें खरल करके २.रत्ती की गोली बना के Lae. राजवटी ` 
रे की एक उत्तम ऑषधि, है; - इसके :प्रयोग से: अवश्य लोभ ' 
होता है। 


w+ 
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शेखवटी 

इमलीखार, पांचों नमक, UE के टुकड़े प्रत्येक ४ तोले; हींग सुनी 
हुईं ६ माशे, als, काली मिरच प्रत्येक १ तोला; पारा और गन्धक 
प्रत्येक ६ माशे । Wea शङ्क के टुकड़ों को a में तपा २ कर इतनी 
बार जुझावें; कि शङ्क की भस्म हो जावे; फिर समस्त द्वब्यों को LAT कर 
के नींबू के रस के साथ ४ रत्ती से -३ माशे तक गोली बना के । 

मात्रा-दिन में ३ या ४ गोली तक । 

अनुपान- शङ्खवटी शीतल जल के साथ प्रयोग करने से विद्ग्घा- 
जीणे को अवश्य लाभ होता है। 

शङ्खवटी नम्बर २ 

पारा २ तोळे; गन्धक १ तोला; मीठा तेलिया ६ तेले; काली 
मिरच 8 aa; शङ्खभस्म & तोले; Gls; सज्जीखार Taz नमक; हींग झुनी 
सुद्दांजने की जड़ की छाल; Atay नमक; नौशादर प्रत्येक १० तोळे । यथा- 
विधि HF रस में खरल करके ४ रत्ती की गोली बना लें । 

सात्रा—२ गोली तक । 

अनुपान - शीतल जल या अके ais के अनुपान से प्रयोग करने 
पर विद्ग्धजीण तथा अन्य सब प्रकार का अजीण नष्ट होता Fl यह यांग 
हमारा सहस्रो बार का अनुसूत है । 


त्रिफलादि वटी 
त्रिफला, Rag, अजवायन, लोंग, चित्रक, दालचीनी, रूमी मस्तकी 
खायविडङ्ग प्रत्येक १ तोला, बढी इलायची के दाने ३ साशे, केसर, जावित्री 
अस्येक ३ सा । सब Al को सुहांजने के रस में AW कर बेर क बराबर 


ओली बना के १ 
अनपान --एक गेली गरम पानी के साथ प्रयोग करने से अजीणे 


को बास होता है । 
अजीर्णकएटक रस 
शुद्ध परा, शोधित मीठा sat, गन्धक शुद्ध प्रत्यंक १ तोला, 
काली सिरच ३ aia । सघ दरव्या को यथाविधि खरल करके कण्टकार! क 
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फलों के रस में २१ दिन रगढ़ कर एक रंत्ती की गोली बना खें। यह 
अजी शकण्टक रस दिन में ३ गोली तक गरम पानी के साथ सेवन करने से 
अजीणे नष्ट होता हे । 2 
अ्रजीण गज केसरी 
शङ्खभस्म, सीपभस्म, गन्धक शुद्ध, मण्डूर भस्म, सुहागे की 
खील, नोक्षादर, सांभर लवण, पीपल, चीते की छाल, अजवायन देसी 
अस्येक ४ तोळे | इन सब द्रव्यो का चूर्ण बना १ सेर नीवू के रस में खरल 
करके कांच की दृढ़ बोतलो में भर कर ज़मीन में गाइ दें ओर ३४ दिन बाद 
निकाल कर काम में खावे । यह रस अजीणँगजकेसरी कहा जाता है । 
मात्रा--३ माशे से ६ माशे तक | 
अनुपान--गरम पानी के अनुपान से ग्रहणो, यकृत्‌ रोग, प्लीहा 
ओर अजीण में प्रयोग करने से इन रोगों को शीघ्र नष्ट करता है; यह योग ` 
हमारा AEE बार का अनुभूत दे, इसे वेद्य महोदय अवश्य व्यवहार करें । 
| अकेपुष्पादि वटी 
आक को बिना खिली कल्षियां, मरिच, सेन्धा नमक, ais, पीपल, 
नौसादर, त्रिफल्ला अत्येक समभाग ले महीन पीस कर ४रत्ती को गोली बना 
ले। यह वटी उदरशूल, weld, वातशूल, संग्रहणी ओर विशूचिका रोग 


की एक श्रेष्ठ आषधि हे | 


हिंग्वष्टक चूण 
साठ, lad, पीपल, जारा श्वेत Yat हुआ, जीरा स्याह, संघा नमक, 


सौंचर नमक, हींग सुनी हुई । प्रत्येक समान भाग ले चूण बना कर काम 
में लावे । 


मात्रा--३ माशे की मात्रा । 


अनुपान--गरम पानी के साथ प्रयोग करने से विश्टब्धाजीर्ण 
शान्त होता है । 


पाचक पिप्पल्ी 


र नीबू का रस पाव भर, Brat नमक ४ तोले । दोनों को मिल्ला कर 
उसमे छोटी पीपल डाळ कर चार दिन पड़ी रहने दें, इसे पाचक-पिप्पली 


कहते हैं । दिन भर में ३-४ बार इसके प्रयोग से सब प्रकार का अजी 
नष्ट होता है । 
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यवानी प्रयोग 


स्वच्छु देसी अजवायन को साफ़ करके पहिले एक बार घीक्कार के रस 
में भिगो कर सुखा लें; फिर नींबू के रस की भावना दे सुखा कर रख लें । 
यह अजवायन १ माशे से ३ माशे तक गरम पानी के साथ प्रयोग करने 
से सब प्रकार के उद्र रोग, शूल, अजीण तथा मन्दाझि को नाश करती हे । 


बड़वानल रस 
पारा, गन्धक, मीठा तेलिया, लौंग प्रत्येक १तोला,जायफल ६ माशे; 
सब को खरल कर इमली के रस की भावना देकर ९ रत्ती की गोली बना 
खै, यह वइवानल रस १ गोली से ४ गोली तक भिन्न २ अजुपानों से दिया 
जाता डे-- 
१. अजीणे में अद्रक के रस के साथ उपयोग करना चाहिये । 
२. सन्दाझि में काली मरिच के साथ दें । 
३. उद्रशूल में पानस्वरस में दें। 
३. अतिसार में नागरमोथे के काढ़े से दें। 
x. कृभिरोग में बायविडङ्क के काढे में दें । 
६. संग्रहणी रोग में नागरमोथा, धनियां ओर als का काढ़ा बना 
कर उसके साथ दें। 
७. प्रमेहरोग में १माशा हल्दी और ३माशे मधु से चटानी चाहिये । 
८. आमवात रोग में रास्तादि कषाय के साथ ब्यवहार करने से 
लाभ होता है । दि 
'लवणुभास्कर FY 
पीपल, धनियां, पीपलासूल, जीरा स्याह, सेन्धा नमक प्रत्यक 
= तोलले; सोंचर नमक २० तोले, TAH, तालीशपत्र नागकेशर, अजवायन 
अत्येक ८ तोल; समुद्र नमक ३२ Te; काली मरिच २० तोले, जीरा 
श्वेत सुना gui ४ तोलले, साँठ ४ तोले, दालचीनी और बही इलायची के 
दाने अस्येक २ ata; अनारदाना ३२ ata, अम्लवेदं १६ ate । इन 
नर्यो का विधिवत्‌ चूर्ण बना के । ; 
अनुपान--३ माशे की मात्रा में गरम पानी के साथ या अक सौंफ 
` के साथ प्रयोग करने से यह चूर्ण weak, अजीण आदि सब मकार के 


उदर रोगों को नष्ट करत्ता हे । 
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बृहत्‌ aya चूण 
जवाखार, सज्जीखार, चीते की जइ की छाल, पाउल, करञ्ज की 
जड़, पांचों नमक, छोटी इलायची, तेजपात, भारङ्गी, ase: em, 
पोहकरमूल ,कपुर,दालचीनी,निशोथ,नागरमोथा 'चच,इन्द्रजो, भामला, जारा ae 
गजपापल, कलोजी, अम्लवेद, अनारदाना, तिन्तडीक ( सिमाक्क ) Gag, 
Raa शुद्ध, अजमोद, हाऊवेर, अमलतास का गृदा, तिलक्षार, पल्ाशक्षार, 
QUANT मण्डूर सब द्रव्यो को सम भारा ले कर नींबू रस, अद्रक का 
रस, काञ्जी और सिरके में पीस कर इन द्रव्या की तीन २ भावना दु कर 
रख ले । यह बृहत्‌ अभिसुख चूर्ण कहाता है; यह चूर्ण सम्पूर्णं उदर रोगा की 
अद्वितीय ओर अनुपम HITT हे । ४ रती से १ माशे तक को मात्रा मै गरम 
जलल, अर्क सौंफ या छाछ आदि के साथ यथा समय प्रयोग करना चाहिये । 


शतपुष्पादि शर्करोदक 
३ चोल सॉफ को आध सेर पानी में उबालें, आध पाव शेष रहने 
पर उतार कर छान लें, इस में पाव भर खाण्ड और ३ माशे सुद्दागे की 
खील मिला कर यथाविधि waa बना ले । यह शबेत बच्चों की सन्दाझि 
को तीब्र करने के लिए एक अति हितकारी औषधि हे । 


मरिचादि वरी 

लाल मिरचों के चूर्ण को निरन्तर ४० दिन नीम्बू के अर्क में खर 
कर के २ रत्ती की गोली बना लें। यह गोली ४ रत्ती की मात्रा में पान में 
रख कर खाने से AGUA शान्त होती ओर भूख बढ़ती हे । 

विष्टन्धाजीणे में स्वेद 

१. विश्व्धार्जाण वाले रोगी को एक मोटी चादर देने के सिवाय शेष 
सब कपड़े उतरवा दें और गरम पानी की . भाप दें, इस से पसीना हो कर 
अजाण नष्ट होती है । 

२. अलसी की पुलटिस बना ya की जगह पर गरम सेक दें, इस 
प्रकार भी स्वेद हो कर yar ओर अजी शान्त होते हें । | 
३. सोये के बीज ओर नमक को पीस कर पोटली बना के, इस 
पोटली को तवे पर गरम कर के शूल के स्थान पर बार ३ सेक देने से शूलं 
शान्त होती है । 
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' श्री रामबाण रस 


पारा, भोठा विष, लोंग; गन्धक, प्रत्येक १ तोला, काली मिरच 
२ तोला, जायफल ६ माशा | इन सब को तिन्तडीक रस के साथ खूब खरल 
करके उड़द प्रमाण गोली बनावें । यह रस बाताजीण रोग के लिये अति 
लाभ करता है । । 

मात्रा--एक २ गाली दिन में ३-४ बार । 

अनुपान--गरम जल अथवा सौंफ के अर्क के साथ सेवन करावें । 


विष्टन्धाजीणें सुकुमार मोदक 


पिप्पली, पिप्पलामूल, ais, काली मिरच, हरडछाल, आंवला; 
चित्रकमूलछाल, कृप्णाभ्रक भस्म ( अके दुग्ध योग से ) गिल्लोय, कुटकी, 
प्रत्येक का चूर्ण २ तो., दुन्ती मूल ६ तो., निसोत १६ तो., खांड २४ तो. । 
पहले सब वस्तुओं का यथाविधि बारीक चूर्ण कर के खांड की चाशनी 
बना लें ओर जब चाशनी भली प्रकार पक जाये तो अग्नि पर से उतार कर 
उपरोक्त चूर्ण मिला कर सब औषधियों के समान मधु मिला कर ३ माश 
से ६ माशे तक मोदक बना ले । 

--१ से २ मोदक । 

Bish जल अथवा सौंफ के अके के साथ सेवन करने से 

विष्टव्धाजी्ण को विशेष लाभ होता है। 


त्रिदृतादि मोदक 
निसोत; पिप्पलामूल, दन्ती सूल, पिप्पली, ATM छाल प्रत्येक हा 
तो.,गिज्ञोय २०तो., dis २०तो., TE २॥ सेर । पहली चीजों का चूर्ण बना 
कर गुड़ की चाशनी बना ले ओर चूर्ण को मिला कर छः छः माशे प्रमाण 
के मोदक बना ले । 


मात्रा--२ मोदक | 
अचुपान--गमे जल के साथ सेवन करने से विष्टब्घाजीणे में विशेष 


लाभ होता हे, यह मोदक वात आर विएब्घाजीणे रोगी को ही सेवन 
कराने चाहिये । 
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अभिमुख Way 


चित्रकमूल छाल, त्रिफला, दन्तीमूल, निसोत, पोहकरमूल प्रत्येक 
समान भाग, सब के बराबर सेधा क्षवण। यथाविधि चूण बना कर इस चूर्ण 
को थोहर के दूध की तीन दिन पर्यन्त भावना दे कर थोर के डंडे में भर दें, 
पश्चात इस डंडे पर HIG कर के आग में पका Wi) जब ऊपर चाली 
कपड्मिटी लाल हो जावे तो आग्नि सें से निकाल कर उंडा कर के चूण को 
निकाल कर धूप में सुखा लें ओर पीस कर रखें । 

मात्रा -४ रत्ती से १ माशा तक । 

अनुपान--गरम जल्न से यह चूर्णं. भी विष्टड्धाजीण की अद्वितीय 
औषधि हे । इस से विष्टव्घाजीणँ अवश्य नष्ट होता है । 


विद्ग्याजणिं wage मोदक 

ait, पिपली राठ, काली मरिच, जीरा श्वेत, जारी काला, नाग- 
केसर, तगर, छोडी इलायची, जायफल, वंशलोचन, कटफल, तेजपत्न; कमल- 
चीज, लाल चन्दन, HHT, अगर, खस; अभ्रक भस्म (शोरा ओर केले के 
रस के योग से ) कपूर, जाविन्री, मोथा, जटामांसी, जौ, धनियां, सोये, 
प्रत्येक समान भाग सब के बराबर Tay सब को भली भांति कूट कर चूर्ण 
बना लें, सब चूण से दुगुनी उत्तम खांड। यथाविधि खांड की चाशनी कर के 
उस में चूर्ण को मिला दें ओर ३ माशे से ६ माशे के मोदक बना ळें । 

मात्रा-१ से २ मोदक | 

अनुपान--दिन में एक-दो बार इस के सेवन से विदृग्धाजीणं 


अम्लपित्त, कफापेत्त अर आमाशय का खटाई आदि रोग दूर होते हैं। 
विद्र्वाजीणे की विशेष औषधि हे | 


~ 
BANE. 
नागरमोथा १०सेर ले कर २मन जल में पकाचें जब पानी चौथा भाग 


शेष रह जाये तो खूब मल कर छान ले, फिर इस में १५ सेर गुड़ मिला 
कर किसी मिट्टी के चिकने पात्र में डाल दें और ऊपर से निम्न लिखित 


A aw = 
आषाधय कूट कर डाल दें, अजवाइन, काली मरिच, साठ, लोग, मेथी के 
बीज, चित्रकमूल छाल, जीरा काला, प्रत्येक म तो. इन का चणे डाळ कर 
a 
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ऊपर से ६४ तोले धायफूल डाल दें ओर पात्र का सुख बन्द कर के एक मास 
के पश्चात्‌ खोल कर नितरा हुआ आसव सावधानी से बोंतलों में भर लें। 
माचा १ तो. से २ aia तक | 
अनुपान भोजनोत्तर दोनों काल सेवन करने से अजीर्णं तथा 
अरिन मान्द्य को लाभ करता हे, यह आसव विशेष कर wate रोगी को 
ऐसी अवस्था में देना चाहिये जब कि रोगी को दस्त भी ard हों, ऐसी दशा 
सें इस के सेवन से विशेष लाभ होता हे। 


Ce 


विशेष रस प्रयोग 


अग्नि सन्दीपन रस 


पिप्पली, पिप्पलीसूल, चव्य, चित्रकमूल छाल, ais, काली Fra, 
पांचों लवण, यवक्षार, सज्जीक्षार, सुहागा, Fie, काला ज्ञीरा, अजवाइन, 
चच, सौंफ, सुनी हग, जायफल, चित्रकमूलछाल, कुष्ट, जावित्री, दालचीनो, 
छोटी इलायची, तेजपत्र, इमलीक्षार, अपामागंच्षार, मीठा Tera, पारा, 
गन्धक, WEA, AAS भस्म, बंगभस्म, लोंग, FHA प्रत्येक १ तोला, 
अम्लवेत २ तोला, शख भस्म ४ तोला । इन सबको भली भांति पोस कर 
पञ्चकोल, चित्रक, अपामार्ग, चांगेरी के रस तथा क्वाय में तीन २ दिन 
खरल करं । तत्पश्चात्‌ निम्बू के रस में २१दिन पर्यन्त खरल करके २रत्ती से 
४ रत्ती की गोली बनावे और दोषानुसार अनुपान की कल्पना करे । यदि 
वातदोष प्रधान हो तो उष्णोदक, सौंफ के जल, धान्यादि क्वाथ के साथ 
सेवन करें । पित्त की प्रधानता में लवंग ओर छोटी इलायची के क्वाथ के 
साथ और जहां कफ प्रधान हो ga क्वाथ अथवा “अजवाइन के अक के 
साथ सेवन कराचे | 

माच्रा--१ गोली से २ गोली तक । 

| अनुपान--प्रातः सायं भोजनात्तर । इस के सेवन से सवे प्रकार का 

अजीर्ण तथा अग्नि मान्द्य नष्ट दो जाते हैं । सहखो बार का अचुसूत हे । 
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सूचना- इस रस में जो झञ्जकादि भस्मे वर्णित हैं वह निम्न- 
प्रकार से बनी हुईं होनी चाहियें :-- 

१. लोहभस्म, हिंगुल ओर घृतकुमारी योग से बनी हुई | 

२. अभ्रकभस्म शङ्गवेरादि गण से बनी हुई । ४ 

३. चङ्ग भस्म, हड्ताल ओर घृतकुमारी योग से बनी हुईं । 

४, बङ्ग भस्म निम्बू रस द्वारा सिद्ध की दुइ । 


अग्नि तुण्डी रस 


पारा, गन्धक, मीठा तेलिया, अजमोद, Raat, सज्जीक्षार, 
यवक्षार, चित्रकसूल छाल, सेन्धा लवण, ज़ीरा, सोंचललवण, वायविङङ्ग, 
समुद्दनमक, सुद्दागा प्रत्येक समभाग लेकर यथाविधि qa करें ओर इल 
चूर्ण के समान घी में सुना हुआ कुचला चणे मिल्ला कर जस्बीरी निम्बू के 
रस में बराबर ७ दिन पर्यन्त खरल करके आधी रत्ती से १ रत्ती तक 
गोली बनावें। 

मात्रा--% गोली से २ गोली तक । 
अनुपान--गर्म पानी के साथ सेवन कराने से अजीण तथा मन्दाझि 


रोग नष्ट होते हें। 

यह रस अजण तथा अझ्िमान्द्य की ऐसी दशा में प्रयोग कराना चाहिये 
जब कि रोगी को अभिमान्द्य के साथ २ उदर शूल भी होता हो, ऐसी दशा 
में इसके सेवन से विशेष लाभ होता हे । इमारा.सहखों बार का अनुभूत है । 


महोदाधि रस 


मीठा तेलिया १ तोला, रस सिन्दूर ५ तोला, जायफल २ तोला, 

पिप्पल्ली ३ ताला, dis ६ तोला, वराट भस्म ६ तोला, लवङ्ग ४ तोला, 

. सब को भल्ली प्रकार पीस कर लवङ्ग के क्वाथ के साथ १दिन खरल करें और 

१ रत्ती से २ रत्ती की गोली बना लें । दोनों समय भोजन के पश्चात्‌ १ से 

२ गोली ठण्डे पानी के साथ दें। यह रस विद॒ग्धार्जाणे तथा अम्लपित्त रोग मं 

सवन कराना चाहिये अथवा मन्दाझि वाले को भोजन के २-३ घण्टा पीछे 
खट्टे डकार आते हो तो उसको भी विशेष लाभ करता हे । 
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भास्कर रस 


पारा, गन्धक, मीठा तेलिया, जायफल, Rec, सुहागा, ज़ीरा 
अत प्रत्येक १ ताला, लोह भस्म, शङ्क भस्म, अभ्रक भस्म, वराट भस्म 
अस्येक २ ताला, लोंग १५ तोला इनको यथाविधि पीस कर, ३ दिन पर्यन्त 
शतावर के रस और ३दिन निस्बू के रस में खरल करके ररत्ती प्रमाण गोली 
बनावे, यह रस भा विद्ग्धाजीण तथा अम्लपित्त रोग में विशेष लाम 
करता है । : 
माज्रा--१ गोली से २ गोली तक । 
अनुपान-उण्डे जल अथवा क्षवग ओर इलायची कें क्वाथ के 
साथ सेवन करना चाहिये । 
सूचना--इस रस में जो लोहपदे भस्मे वर्णित हे, वह निम्न प्रकार 
से बनी हुई होनी चाहियें :-- 
१. लोइभस्म Braet रस द्वारा (२) अञ्जकभस्म शोरा और केले 
के रस से बनी हुईं (३) शख और वराटभस्म घीक्वार के रस से बनी 
` हुईं होनी चाहिये 4 


| वृहदाभेकुमार रस 


परस ३ तोला, यन्धक २ तोला, सुहागा २ तोला, जिफला १ तोला 
get ६ तेला, यवक्षार १ तोला, पांचों TTT १ तोला । इनको यथा- 
AR पीस कर अद्गक के रस में ७ दिन पर्यन्त खरख करें आर ४ रत्ती से 
_ 4 माशा तक गोली बना लें । 

मात्रा--१ गेली से २ गोली तक । 
त्त--अद्गक के रस के साथ थोड़ा नमक डालकर सेवन कराव । 
प्रकृति के रोगियो के लिये विशेष 
सेवन कराना चाहिये। 


अनुपा 
यह रस कफ प्रधान तथा कफ म 
क्रस क्रस्ता हे ओर सदा कफ प्रधानस्वस्था में ही 


पाशुपत रप्त 


~ 
पपर ३. भाग, गल्धक. २ भागः. ल्योहभस्स ३ भाग, सीठा tay 
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४ भाग । इनको यथावेधि,पीसकर चित्रकमूलछाल के काथ से ३ दिन 
मदन करें। पश्चात्‌ इसमें घतूरबाजो को भस्म ३२ भाग, सोंठ ३ भाग, 
` सिरच ३ सांग, पिप्पली ३ भाग, लॉग ३ भाग, छोटी इलायची ३ भाग, 
` जायफल गु भाग, पांचों नमक प्रत्येक उ भाग, स्नुहीक्षार (dist), एरण्ड- 
क्षार, इमलो जार, अपामाग चार, अश्वत्थक्षार (Weer), TIN, रड, 
: सज्ज्ञाक्षार, हींग सुनी, ज्ञारा, सुहागा अत्यकः १ भाग । सब को यथाविधि 
* पीसकर निम्बू के रस में बराबर ७ दिन. Wee खरल. करके ३ रत्ती. प्रमाण 
गोली बनावें। यह रस wand, वाताजीणं तथा जिस wearer रोगी 
को कफ प्रधान हो सेवन कराना चाहिये । : 


-. मातन्ना--१ ,गोल्ली से २.गोली तक,। 


न्यू ७. 
अनुपान गरम जल अथवा ATs के रसः के साथ सेवन: करावे । 


`” सूचना--इस रस में जो त्पेहंभस्म कही गईं Fag ज्टङ्गवेरादि गण 
द्वारा बनी होनी चाहिये । हे नर उत नक लि 
+ 'क्रन्याद रस `` 

पारा १ पक्ष, गन्धक २ पल, ताम्रभस्म डु प्न । इनको भल्ली 
परकार ख़रल करके लोहे की कडछी म डालकर अझि पर aes और एरंड 
पत्तों पर डालकर पपंटी अन्ना ल. । पश्चात्‌ पर्पटी .को पीस कर एक लोहे की 
कडाही में डाल इस पर १ सेर निम्बू रस डाल दें और wg अभि पर 
पकाच, जब रस पक जाये तो पञ्चकाल के २॥ सेर ' क्राथं ओर अम्लवेत 
के २॥ सेर क्वाथ मे पक्रावे'* पुनः aft qe उतार कर “इसमें gen 
'४ पत्र, विडलवणः २ पंत्न, काली मिरच १० पत्न पीसकर मेला दे ' ओर 
टर दिन तक चणकाम्ल डाल कर खरल करें आर'२ रत्ती प्रमाण गोली बना 
न । यह क्रब्याद रस मन्दाझि और अजीण रोम की अच्यर्थ ओषधि हे । 

मात्रा -१ गोली से.२ गोली. पर्यन्त ।.: 

अनुपान--भोजन के पश्चात्‌ तक्र के साथ सेवन. करावें । - 

यह रस अजोण ओर मन्दाझि की ऐसी दशा में” देना चाहिये,” जब 
रोगी को अजोण के साथ श्वेत और सटियाले रङ्ग के दस्त भी आते पा इस 
के सेवन से आमाजीणे गुढ्म तथा प्लीहादि उद्र रोम नष्ट होते हैं । 


स्‌चना--इसमं जोइभस्म रसेन्द्रसारोक्त शङगवेराद्रि गण द्वारा 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
चिकिसंसा पद्धति ] २६७ 


बनी हुई ओर ताञ्रभस्म रसेन्दसारोक्त Tat विधि से बनी हुई डालें, 
अन्यथा इस रस का कोई फल नहीं होता । | - 


| वीरभद्राञ्रक 


सहस्र पुटि अभ्रक भस्म २ तोले ले कर चिन्रकमूल छाल क्वाथ के 
साथ, ४6 दिन. निरन्तर ,खरक करें, पश्चात्‌.सूख जाने पर अद्रक का रस 
ढाल कर आधी Tat प्रमाण की गोली बना ल | | 
साचा--१ गोली से २ गोली तक । 

Lo अनुपान--पान के. रस के साथ''अथवा' अद्रक'रस''से सेवन 
Rl .यह रस आमाजीण में तथा जहाँ रोगी. कफ प्रकृति का हो सेवन . 
कराना चाहिये । इस के सेवन से सवं प्रकार के, उद्र रोग, शोथ, आमवात, 
वातरक्त, विसूचिकादि नष्ट होते हँ ¦” | 

अ्वालानल रस 

यवक्षार, सज्जीक्षार, पारा, 'गन्धक, पिप्पली, पिप्पल्ञामूल, चब्य, 
चित्रकसूल छाल, Gis प्रत्येक २ तो., भांग सूखी, ge : १८ तो., सुहांजने 
की .छाल्न ३ तो. । प्रथम पारे और गन्घक की कञ्जलो कर लें पश्चात्‌ सब 
ओऔषाधियो का, चूणे कर के .इस. में मिल्ला दें आर, भांग, चित्रक, भंगरा, 
सुहांज़ना के रस में तीन. २ दिन.खरल करें और २ रत्ती से ४ रत्ती तक की 
गोली बना लें । ee 
: मात्रा--१ गोली से २ गोली तक । 

i अनुपान--गमे जल अथवा सॉफ के अर्क के साथ यह रस ऐसा 
दशा सें सेवन कराना चाहिये जब कि अजीणे ओर मन्दाग्नि के साथ २ 
दृस्तं. भी आते हो । ` रि 


ie 


`" es रसोनादि वटी 
लद्दसन, जीराकाला, सँधां लवण, गंधक शुद्ध, सोंठ, काली मरिच, 
पिप्पक्षी, भूनी हीरा, सब को समान भाग ले कर नींबू के रक्ष में तीन दिन 
सरल करें भोर २ रत्ती प्रमाण Mat बना ले । 
»” सात्रा--२ से ४ गोली तक | 
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अनुपाने-गर्म जल के साथ दिन में तीन बार सेवन करने से 
aay तथा मन्दारिन को विशेष लाभ होता हैं । यह गाया रोग की ऐसी 
दशा में विशेष लाभ करती हैं जब कि अजाण के साथ उदर शूल और 
अफारा भी हो । 


ees आळीत ययाती 


a त 


YQ AN च ६ च 
-आजीणं से पैदा होने वाले कृच्छुसाध्य रोग 
LONG -:: PRI क? १६० SY 
अजीर्ण राग के कारण कभी २ विसूचिका, अलसक, भस्मक तथा 
विज्ञाम्बिका आदि रोग पैदा हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा लिखी जातो हे । 


विसूचिका 


सूचीमिरिव गात्राणे तुदन्‌ संतिष्ठते5नलः । 
यत्राजीर्णेन सा वैद्योर्वेपूर्चीते निगद्यते ॥ 


विदित हो कि विसूचिका रोग--जो हेज्ने के नाम से सर्वत्र maa 
हे--एक भयङ्कर तथा सांक्रामिक रोग हे । इस रोग में वायु के अति प्रबल 
होने से दस्त ओर वमन होने लगते हैं तथा शरीर में सूइ चुभोने के समान 
पीडा होती है, -इसलिये इस रोग को विद्वान्‌ लोग विसूचिका कहते हैं । 

इस रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण दूषित जल, वायु तथा अन्न 
आदि के अतिरिक्‍त अपरिमित भोजन भी समका जाता है। वेग के भेद से 
यह विसूचिका रोग दो प्रकार का माना जाता हे-- 

तीव्र वेग बाले हैज् में रोगी को ३-४ बार ही दुस्त और चमन हो 
कर अत्यन्त निबे्ता हो जाती तथा रोगी निश्चेष्ट हो जाता है | 


मध्य वेग वाले विसूचिका रोग में रोगी को निरन्तर दुस्त और वमन 
होते रहते हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक होती हे । 


दोषचयकाल 
अशनलोलुप तथा जिह्वा के लालची लोगा के शरीर में दूषित जल, 
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वायु तथा विषसंयुक्त विसूचिका रोग के उत्पन्न करने वाले पदार्थों के 
CS ~ ~ x ~ ~ he कोई ५ 

पहुंचने पर प्रायः १ दिन या आधिक से अधिक ४ दिन तक रोगी को. कोई 

ev mr =e ~ > 

कष्ट नहीं प्रतीत होता, इस समय में दोषों का चय होता रहता | इस समय 

के उपरान्त TS को प्राप्त हुए दोष पाहले अजीण के लक्षण उत्पन्न करते 

Aw ४० ००, AN चर 

आर फिर चिसूचिका रोग कर देते हँ । 


प्रथमावस्था के लक्षण 
स्लानिगौरवविष्टम्मअरममारुतमूढ़ता । 
विवन्धे वा प्रवृत्तिर्वा सामान्याजीणे लक्षणम्‌ ॥ 
रोगी को रोग के आक्रमण से पूर्व पाहिले चय के समय अजीणे के 

लक्षण होते हैं--सिरददे, अम, रलानि, विकलता तथा घबड़ाहट होती हे । 
अब Tae होने पर प्रायः TRS १ दिन रोगी को ३-४ दस्त हो जाते हें, 
जिससे रोगी अति भयभीत हो जाता है, उसके बाद बहुधा ऐसा होता हे 
कि रात्रि में सोते २ अचानक रोग का आक्रमण हो जाता हे और रोगी को 
दस्त तथा वमन होने लगते हें । 


द्वितीयावस्था के लक्षण 


इस दशा में रोगी के मन्न और वमन में पहिले तो खाद्य पदार्थं .ही 
जैसे के aa निकल जाते हैं और फिर चावलो की पीछ के समान खेत रङ्ग - 
के दस्त होने लगते हैं तथा कांजी के समान वमन होने लगती है। हाथ 
और पेरा म उद्वेष्टन ( ऐंडन ) होती, प्यास के मारे रोगी बेचैन होता, शिर 
में पीड़ा होती, घबड़ाइट बढ़ जाती और पीया हुआ पानी दस्तों मे निकल 
जाता हे । यह हालत प्रायः १२ से १४ घण्टे तक रहती है ओर इसके बाद 
रोगी के अधिक निर्बल हो जाने पर तृर्तायावस्था के लक्षण Aga होने 
लगते हैं । 


तृतीयावस्था के लक्षण 


इस हालत में रोगी अत्यन्त निबेल हो जाता, वमन. झर दस्त बन्द 
हो जाते या थोड़ी २ देर बाद ठहर कर होने लगते हैं, सारे शरीर में शीत- 
खता हो जाती, सांस लेने में काउिनता होती, निबंलता हो जाने से बोलना 
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कठिन होता और स्वर 'हीन हो जाता, चेहरा देबःजाता; “aia भीतर को! 
घुस जात्ती, मूत्र'रुक-जाता,:आंखों के चारों ओर'नखि रंग की रेखा हो जाती” 
नाइएरुफ र कर चलने लगता; wes अत्यन्त कम होकंर ६४ द ने से? 
भी क़फ्प्रक्ततः होतो॥ज़होंठ AM RT जाते ओर चेहरेच्पर 'सुदेनी छा जाती हे । 
इनके साथ 'वेकलता तथा घबराहट बढ़ जाती, दे TF APTS HUT. ie 
पर रोगी ३ से १० घण्टे के भीतर हा यमलोक को सिधार जाता हे । 


Te. “a - 
७७३०० wy Davee ity F 7 


VATA! 


दोषों की अमान्म्रस्थाःमें शरीर क्री ऊष्यार बढ़: कर;:रोगीःका शरीर 
धीरे; ३ शरम wags, get. तक कि रोगी. को -ज्वर:हो. जाता हे; 
नाड़ी की ति नियमानुसार , होने लगती,-. मूत्र खुल, कर. आता, रोगी झी 
BUS दीपू होती, _ नेत्र भली. प्रकार स्वच्छ ओर निर्मल प्रतीत. हन्‌... लगते 
THE घीरे, ३ ससस्त दोष शमुन दवाकर रोगी स्वस्थ हो जाता है । लि 
fe एहीमनावूसुथा में उवर के साथ २ कभी त्वचा पर कोठ, उददै, आदि 
लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, कभी मुख तथा कण्ठ.की लाल्ाग्राथेयों में शोथ 
होकर उनमें पीप पढ़ जाती है, कभी नेत्रो के जलाश्रित पटल में क्षत होकर 
बह र जाता हे, कभी २. मुख़पाक <द्वोकर मुख में छाळे हो जाते हें 
शरीर में पिड़िका अधिक हो जाती तथा अन्य wey होने लगते हैं । रोगी 
के Garter ओजः; ( एल्डयूमिन-) औरः,फिरःशऊरा निकलने लगती 
इ, ज्य़ह:सरेग जीणे होन पुर रोगः Bet, . शुक्र आदि धातुओं में: निरबंल ता+ए 
हो जाती है । प्रा" 5 "५ ४ ens 


CT त 


विसूचिका का परिणाम 


mpi १४ : त” 
st t 
विसूचिका:रोग झै निम्न लक्षण होने पर रोगी के असाध्य समना 
Ta .. 
Mel TA ४७०७८. ar! : 
१. यदि रोगी को वृक्करोग हो ओर फिर हैज़ा हो जावे तो उसका. 
बचना कठिन होता हे । | 


२. यदि रोगी को देर तक रोग रहे तो निबलतो तथा क्षीणता हो 
जानेःसे रोमी के जीवन की आशां नहीं रहती ॥- . 


TTT sa 


cS 


क 


~ 


To gl 
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 _ विसाचेका की चिकित्सा "7 
ला! न म se : त > श्र 


रोग के प्रारम्भ में रोगी क वमन ओर दस्त कभी नहीं रोकने चाहिये 

किन्तु प्रकृति को सहायता दिकर रोग के क्रारण दाष रूपी विषको शरीर 
AAT REET. SUT चाहिये, .जिम्नसे.रोगी awit we होकर 
रोग, AT हो, इसलिये चिकित्सक का. कतूंड्य हे विसूचिक़ा नाजुक 
द्रव्यो द्वारा पाहले रोगी के आमाशय आर Weal को शुद्ध करे AI , इसके 
TE शमनोपाय करे। आंतों आर आमाशय को शुद्ध करने के लिये १ Mara 


पानी में १ तोला नमक मैला कर रोगी का पिला दें, इस से पेट साफ़ 
हो जाता है । Mite ७१ के ANSI ees ie छार Os ३१७ ; 5 TAG 


सरिचा दिं वटी 

4०२० MATSHITA “१ तोला, WISER 'माशे, ANTS ६ माशे, 
होग सुनो हुईं $ तोला । #इन Real को पुराने शुड मेःऑमिळा कर १ रत्तीऊकी 
गोली बना ले। आधे २ घण्टे के अन्तर से यह. आषधि गरम पानी के 
साथ रोगी को देने से कुपित दोष शरीर से निकल कर रोगी को लाभ 

"होता हे । यह गोलौं चिसूर्चिको को आरस्भीवस्था में हो देनी चाहिये, इस 
से प्रायः लाभ देता हे। | PRIN Paes 

पल्ाण्डुस्वरसादि we 

fr igs wag का ta ८ तोळे; हींग सुनी हुइ ४ रत्ती, नमक सांभर ८ रत्ती, 
कपूर शुद्ध ८ रत्ती," wet ४ Yat “संवे देव्या को Gen खैरे कर 
शीशीस भर जे । i te 

ea मसात्रए-- ० वून्द तक { ७ एन ह ae 

अनपात्त--सौंक के झर्क़,के AW कड बार "प्रयोग: HA AGE 

होता है । यह योग भी विसूचिका की आरम्भावस्था में ही लाभ करता है। 


[| vl 


, . भरिचादि Te 


लाल मरिच २ तोला, सेन्धानमंक .३ माशे, पानी १ सेर में पकांचें 
WA सेर रहने पर उतार कर छान से । ; CEE 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sar4yu Trust. Funding by of-IKS 
ग्रेगाधिकार 
२७२ [ satay 


मात्रा तेले । 
अनुपान--अक पोदीना के साथ प्रति १५ मिनिट के बाद प्रयोग 
करें । इससे आरम्भावस्था में विशेष लाभ होता है । 


राजिकादि वटी 


राई १ We, नमक सांभर १ तोला, लहसुन २ तेले, लाल सरिच 
के बीज २ ताले । सब द्वव्यों को नीबू के रस में घोट कर २रत्तीकी 
गोली बना लें । 


अजुपान--झक्क॑ सॉफ के साथ प्रति ११ मिनिट के बाद देने से लाभ 
होता है। यह भी रोग की आरस्भावस्था के लिये उत्तम योग है । 
अकेजटाबटी 
आक (मदार) की जड़ की छाल अति Gar पीस कर १ढिन अद्रक 
' के रस में खरल करके १ रत्ती की गोली बना लें । 
मात्रा--१ गोली | 


अनुपान--सौंफ के झक के साथ आघ २ घण्टे के अन्तर से देना 
चाहिये, यह औषधि अनुभूत हे ओर अति लाभकारी है। 


मारेचादि वटी 


ु लाख मरिच x ala, चूना gat हुआ २ ताळे । दोनों geal को 
निम्बू के अक के साथ खरल करके २ रत्ती की गोली बना लें । 


मात्रा--१ गोली | 


_ _ अलुपान--गरम जल या अक सोंफ के साथ आधे २ घण्टे बाद 
दृ, 'विसूचिका की मध्य अवस्था में विशेष लाभ करती = 


विशूचिकान्तक बदी 


हग सुनी, जवाखार, सज्जीखार, सेन्धा नमक, काला नमक, 
5 पीपल, पिप्पल्नामूल, चित्रक की ste की छाल, ` काली मारिच, 
कपूर, धनियां, बच, तिन्तिडीक ( सेमाकदाना ), .थजमोद, पोहकर मूल, 
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सोंठ, जीरा स्याह, BEA की गिरी, बढी eve की छाल, पाढल । सब देव्या 
को समभाग लेकर नोवू के अक से खरल करके जङ्गी बेर के समान गोली 
£] ८ ब. 

चना ले। यह आषधि उदरशूल, विसूचिका, वमन तथा अजीर्ण रोग की 
एक श्रेष्ठ ओषधि हे । ४ 

AIAI—TH २ गोली । 

अनुपान---आधे २ घण्टे के अन्तर से अक aes साथ प्रयोग 
करनी चाहिये । 


€ 
कपूरासव 


उत्तम मदिरा (व्रारडी) १० सेर, कपूर शुद्ध ६४तोले, इलायची छोटी 
SOA, AAT, Gs, अजवायन,काली मरिच प्रत्येक aS | सब दव्य एकत्र 
कर एक शीशे के पेसे बर्तन में बन्द कर दें, जिसमें वायु प्रवेश न कर सकती 
हो; आठ दिन बाद नितरा हुआ आसव बोतलो में भर लें । यह आसव 
gitar की प्रत्येक अवस्था में लाभ करता हे और हमारा सहसे बार का 
अनुभूत हे । र 
माघा--< से १० वून्द तक । 

अनुपान--यह Wat ws सॉफ के साथ प्रति १९ मिनिट के बाद 
प्रयोग करना चाहिये ओर जिस प्रकार रोगी की दृशा सुधरती जावे उसके 
साथ ही साथ ओषधि सें अन्तर भी बढ़ा देना चाहिये | 


विसुचिका विध्वंसन रस 

सुना हुआ सुहागा, स्वर्णमाक्षिक भस्म, गन्धक शुद्ध, पारा, मीठा 
तेल्षिया शुद्ध, सपैविष ( अभाव में साक्षिया डालें ) सब geal को यथाविधि 
RMA कर सरसों के समान गोली बना लें;यह विसू!चिका वेध्वंसन रस द्द । 
यह औषधि रोग की असाध्यावस्था में प्रयोग करने से लाभ होता दै । इमारा 
सहस्रो बार का अनुभूत हे | 

सूचना--इस रस में स्वणेमाक्षिक भस्म, रान्धक ओर लवण योग 
से बनी हुईं डालनी चाहिने । 
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संजीवनी वटी 
बायविडङ्ग, त्रिकटु, त्रिफला, गिलोय शुष्क, भिलावा मीठा तेलिया 


शुद्ध । सब द्रव्यो का चूण कर गोसूत्र आर WS के. रस म तीन. २ दिन 
खरक्ष करके १ रत्ती की गोली बना ल॑ । 
रोगाविजय रस छ 

पाराशताला, गन्धक १तो०, मीठा तेलिया २तो० सुहागा कच्चा दतो ० 
काली मरिच दतो०, पिप्पल्ली दतो०, केसर १तो० लोंग १तो०,सोंठ Vato | 
प्रथम पारे और गन्धक की भली प्रकार कज्जली बना लें, फिर सब वस्तुओं 
को पीस कर इसमें मिल्लाकर एरण्ड के पत्तों के रस, में ६ घण्ट झार आक के 
पत्तों के रस में ८ घंटे खरल करें ओर एक एक रत्ती की गोली बना लें । यह.रस 
विसूचिका की सब दशाओं में लाभ करता है । 

मात्रा -दो गोली तक । 

अनपान--गमै पानी के साथ एक २ घण्टा पीछे द्‌। 

इस वटी के प्रयोग से अति उग्र विसूचिका रोग भी शान्त होता हे 
अक AG, AH पोदीना, अके इलायची या गरम पानी के साथ अयोग करने 


से शीघ्र ही ara होता है। यह गोली भी रोग की सब हालतो में लाभ 
करती हे ।. 


विघ्वाचिका रोग के उपद्रवो की चिकित्सा 


१. जो का आटा तथा जवाखार दोनों को छाछ के साथ गरम कर 
पेट पर जेप करने से Ya अवश्य शान्न होता हे । 


२. ye की विष्टा ४ तोले, सॉफ २ ताले, सन्धा नमक ६ माशे 
हींग ३ माशे, कलमी शोरा १ तोला । सबको पीस कर हलका गरम करके 
सेप करने स अफारा, शूल ओर मूत्राघात नष्ट होता है । 


बिशूचिका नाशक अंजन 


१- चिरचिटे के पत्ते और काली मरिच पीसकर घोड़े की लार में 
राइ कर नेन्नों में जगाने से विसूचिका रोग शामन होता दै । 
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२. त्रिकुटा,-करब्जुए की गिरी, दारुहल्दी, हल्दी, नीवू की जड़ की 
छाल । सत्र द्रव्यो को पीसकर गोली बना लें। आवश्यकता होने पर जल 
में घिस कर नेत्रो में wad, इसके प्रयोग से Ser तथा प्रज्ञाप आदि 
डपद्रव शान्त होते हैं । 


तृषानाशक उपाय . 
१. ज्ञॉग २०दाने ले १सेर पानी में पका लें, शातल होने पर विसूचिका 
रोगी को थोड़ा २ पिकाने से प्यास शान्व होती है । 
२. जायफल ४दाने ले १सेर पानी में पकाकर उपरोक्त विधि खे रोगी-- 
को पिलाने से प्यास नष्ट होती है । 


३. पानी में नागरमोथा ताला ओटा कर वही जल देने से भो तृषा 


शान्त होती हे । 

४. अक सौंफ, we इलायची, अक पोदीना, WS गुलाब प्रत्येक 
२० aia, बरफ २0 तोळे | सब को एकन्न कर रोगी का बार २ थोड़ा २ 
पिलाने से प्यास अवश्य नष्ट होती है । ; | 

५. पीपलबृक्ष की लकड़ी के दइकते हुए कोयले १ तोले लेकर किसी 
सत्तिकापान्न में स्वच्छ और निर्मल जल भरकर उसमें कोयलोको बुझा दें और 
कुछ समय जल में ही पढ़े रहने Fl यह जल विसूचिका रोग में उत्पन्न 
हुईं प्यास को रोकने के लिये एक श्रेष्ठ औषधि दे । | 

६. कूठ मीठा, धान की खीलें, कमलगट्टे की गिरी, ag की कोंपल 
सब को एकत्र कर मधु में मिला कर गोली बनावे । इन गोक्षिया को सुख 
में रख कर चूसने से दाइ और तृषा शान्त होती ca 

७. एक सेर जल में १ ताले कलौंजी डाल किसी मिट्टी के बतन में 
पकावें, आधा शेष रहने पर उतार कर ठण्डा कर @ | यह जल al nal 
के रोगी को थोड़ा २ पिलाने से विसूचिका रोग की प्यास शान्त हाता इ, 
हमारा सहखो चार का अजुभूत है । 
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१. छोटी इलायची क दान, धान की खील, लोंग, नागकेसर, पीपल, 
मेंहदी, बेर की गुठळी को गिरी, नागरमोथा, चन्दन श्वेत सब द्वव्य सम 
भाग ले कर सब के बराबर मिश्री मिला कर चूर्णे बना कर रखें, इस qa 
को दोगुने शहद में मिला कर .चटनी बना लें और रोगी को थोड २ 
चटाच । यह अचलेइ सब प्रकार की चमन रोकने के लिए अति लाभकारी 
ओषधि है । 

50२ तीब्र गरम जल थोड़ा २ रोगी को पिलाने से चसन र्क 
जाती इ । 
6 ., _% ९.) ८.१ कळ रू 

३. राइ < ताल, कपूर ६ माशे दोनों को गरम जल से पीस कर 
आमाशय पर लेप करने से वमन तत्काल शान्त होती है। यह ११ मिण्ट 
स अधिक नहीं रहने देना चाहिये । 

“9७. मोर के पंख को भस्म ३ माशे और पीपल का चूणे ६ मारे 
दोनों को शहद में मिल्ला कर चराने से वमन रुक जाती ह । 


उद्देष्टन की चिकित्सा 

न ९०००: ; 
रोगी को दूरत ओर वमन अधिक हो जाने .से उस का शरीर Freer 
हो जाता और शरीरस्थ वायु अति प्रब्ध हो जाता हे जिस से व्यान चायु 
=! ay “कार सचार न होने से रोगी के. हाथ, पैर और विशेषतः पिण्ड- 
निया में ऐंडन होने लगता हे और रोगी को बहुत कष्ट होता हे। इस 
सवस्था, ये चिकित्सक का कर्तव्य हे कि वातानुलोमन किया द्वारा Usa को 
aE करन का प्रयत्न करें, यदि पिर्डाजियो में ऐंठन अधिक होतो रारसं पानी 

में राइ का चूर्ण डाल कर रोगी के पैर gaa । 
१. सोंठ ओर कायफल दोनों को या अलग २ कूट कर इन के 


aa को शारीर पर मलने से पठन प्रो 
ण क नष्ट होती है और रोगी 
गरम हो जाता हे | गद 
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र्‌, Tat ~ 7 ~ a = & = =e 
२, पुर नी रुई को गरम कर के हाथ पैर को सेकने से tsa नष्ट हो 
जाती हे | 
a छड पु Nw 

३. ब्राण्ड आर तारपीन का तेल दोनों सम भाग मिला कर मदन 

करने से ऐंठन अवश्य नए होती है । | 
. _ ४. सरसों के तेल में कूठ कड़वा और सेन्धा नमक मिला कर लेप 

करने से एँठन शान्त होती है । 

९. नमक और बालू दोनों की पोटली बना कर तबे पर गरम कर 
के सिरका किक कर शरीर को भपारा देने से ऐंठन नष्ट होती है। 

६. चन्द्रादुय, रसासेन्दूर, कस्तूरी आदि का लेह या कस्तूरी चरी 
का प्रयोग करने से भी शरीर गरम हो जाता और ऐंठन शान्त होती है 


मूत्रशोथक विधि 


१. चूहे की fer १० तोळे, कल्मी शोरा १० तोले दोनों को पीस 
कर चस्ति प्रदेश ( मसाने ) पर गरम २ लेप करने से सूत्र भली प्रकार 
आने लगता दै । 

२. टेसू के फूल तथा कलमी शोरा या टसू के फूल ओर भांग को 
जल्न में फ्का कर बुक्कस्थान तथा वस्त्याशय पर कुछ गरम ही लेप करने से 
रोगी को सूत्र आसानी से भाने लगता हे । 

जब रोगी के वमन ओर दस्त रुक जावें तथा मूत्र भी अवरुद्ध हो 
उस way उचित हे कि रोगी के बृक्कदेश पर सेक दें और निम्न प्रयोग 
काम में ज्ञार्वे-- 

छोटी इलायची के दाने ३ माशे,गोखह श्माशे, पेठे के बीज ४माशे, 
खोरे और ककड़ी के बीज ३ माशे, जवासा ३ माशे | सब द्रव्यो का चतुर्थांश 
काढ़ा बनां जें। पहिले रोगी को ६ रत्ती कलमी शोरा झार १॥ wa 
जवाखार की फंक्की देकर ऊपर से काढ़ा पिला दें, इससे बहुत शात्रि ही 
सूत्र खुल कर आने लगता हे । र 


. हिक्का नाशक उपाय. 
१,सेन्धा नमक १माशा घी में पीसकर सूंघने से हिचकी तत्काल रुक 
जाती हे । ? | 
२.केल की जड़ का रस रोगी को सुंघाने से हिक्का शान्त होती हे ! 
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३. मोर के पङ्क की अस्म देमाशे मधु में मिला कर चाटने से हि घकी 
बन्द हो जाती है । 
>अनुभूत योग--मेनसिल, पारा, गन्धक, मीठा तेलिया प्रत्येक 
पदार्थ शुद्ध करके एक २ तोला ले, इसमें ८ तोळे मारेच चूण THAT कर 
यथाविधि खरल कर ले ।- B 3g 
अनुपान यह हिक्कान्तक रस २ से ४ रत्ती तक मधु में मिला कर 
चटांने से हिचकी तत्काल शान्त होती है। यह रस हमारा Ae बार का 
अनुभूत है । | 
स्वेदनाशक चिकित्सा 
१. कुलथी भूनकर उसका महीन चर्ण शरीर पर मलने से स्वेद 
झाना रुक जाता है । । 
२. प्रवालभस्म ४ रत्ती मधु में मिला कर चटाने से पसीना बन्द 
होता है । | 
विशेष चिकित्सा सन्निपात ज्वर में देखा ! 


He तेल 


अक ( मदार ) के पत्तों का रस १ सेर, धतूरे के पत्तों का रस, थोहर 
के SWS का रस, सुहांजने की जड़ का रस, अद्रक का रस प्रत्येक १ सेर; 
दही की छाछ, कांजी, तिल तेल प्रत्येक $ सेर, कूठ तथा सेन्धा नमक 
प्रत्येक ८ तोळे | सव Asal को एकत्र कर विधिवत्‌ तेल तय्यार करें । इस 
तेल को शरीर पर मलने से सूछा, स्वेद, ऐन आदि उपद्रव सहित विसू- 
चिका रोग नष्ट होता हे । 


~ 


विसूचिकाताशक अवगाहन विधि 


नकल" 5-0 ae; 


_ असाध्य विसूचिकारोगी को एक शीतल जल से भरे उब में बिठा दें 
आर दाइ तथा प्यास होने पर उसे निरन्तर नरमूत्र पिलाते रहें, शरार गरम 
होने पर रोगी को टब से निकाल दें । हमारा अनुभव हे कि यह विधि 
विसूचिका रोग की असाध्य हालत में भी बहुत लाभ करती हैं । 
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विसूचिका रोग में श्रसाध्य लक्षण 


यः श्यावदन्तोष्टनखो ऽल्पसंज्ञो वम्यर्दितोऽभ्यन्तरयातनेत्रः । , 
'च्षामस्वरः : सवविसुक्तसन्धियीयान्नरोऽसौ पुनरागमाय : ॥ 
जिस रोगी के दांत, होठ र नख काले हो जावें, सज्ञा नष्ट हो 
जावे, चमन बहुत होती हो, नेत्र भीतर घुस गये हों तथा सम्पूणं शरीर 
की सन्धियां ढीली हो गई हो, ऐसे विसूचिका रोगी को असाध्य समना 
चाहिये | फ 
! AA x 
विसूचिका के उपद्रव . 
निद्रानाशो 5रतिः कम्पो मूत्राघातो विसज्ञता | 
अमी उपद्रवाः घोराः विसूच्यां पंच दारुणाः ॥ 
निद्रानाश, art, कम्प, सूत्राघात, मूछां । यह पाच उपद्रव 
यद्यपि सम्पूर्णं रोगों में ही भयङ्कर हैं, परन्तु विसूचिका रोग में यह उपद्रव 
'वेदित हेन पर समर लें के रोगी का बचना कठिन हे । 


आअलसक रोग चिकित्सा विध 
PES ie 
आमाशयो 5लसीमूतस्तेन सो.ऽलसकः स्सृतः | 
विविधेर्वेदनोदमेदैर्वाय्वादिभूशकोपतः - ॥ 
सो 5लसो उत्यत्थदुष्टास्तु दोषाः दुष्टमबद्धरबाः | 
यान्तस्तिर्यक्‌ तनुं सवो दण्डवत्‌ स्तम्मयन्ति चेत्‌॥ 
आमदोषं महाघोरं वभेयेद्विषसंज्ञकस्‌ । 
विषरूपाशुकारित्वाद्विरुद्धोपक्रमतस्वतः | 
अथाममलसीभूत साध्यं तवरितमुल्लिखेत्‌ ॥ 
जब झजीणी की विशेषावस्था में विसूचिका आदि के उत्पन्न करने 
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वाले दोष आमाशय की क्रिया को शिथिल कर देते हैं तथा वह दोष न वमन 
द्वारा बाहेर निकलते ओर न आमाशय से बृहदन्त्र की ओर अधोमार्ग की 
ओर जाते हैं, उस समय वायु अति कुपित होकर नाना प्रकार की शूल, 
आध्मान तथा तीब्र पीड़ा आदि लक्षण उत्पन्न कर देता है, इस रोग को 
अलसक कहा जाता दै । 
अलसक रोग के लक्षण विदित होने के बाद आमाशयस्थ स्रोतों के 
आमदोष से अवरुद्ध हो जाने के कारण कुपित हुआ चायु हाथ पेर आदि में 
विचरता हुआ अति कष्ट देता तथा सारे शरीर को दण्ड के समान स्थिर 
करके शूख उत्पन्न करता है, इस रोग को “ विल्ाम्विका रोग ? कहा जाता 
हे । इसको ही साधारण लौकिक भाषा में बन्द-हेज़ा (Cholera Cicca) 
कहते हैं। | Bes . 
विलम्बिकालसकयोरयमेव क्रियाक्रमः ॥ 
जो चिकित्सा विसूचिका रोग के जिये ल्लिखी गईं है डसी के अनुसार 
इन अलसक आदि रोगों को चिकित्सा करनी चाहिये । इन दोनों रोगों में 
विसूचिकाविध्वन्सन, पाशूपत रस, कर्पूरासवादि' सद्यः फलकारी : ओषधियें 
ही लाभ पहुंचा सकती हैं । हि 


भस्मकरोग चिकित्सा 


तीक्ष्णानि वाले मुल्य में कफ क्षीण तथा वात और पित्त के तीव्र 
होने के कारण रोचकाग्नि इतनी तीज हो जाती है कि किया | हुआ भोजन 
तत्काल ही पच जाता हे, इसको भस्मक रोग कहा जाता = A इस रोग 
वाला रोगी दिन भर में पशुओं के समान २०-२४ सेर से भी आधिक भोजन 
जा सकता हे । इन लोगों को भूख लगने पर यदि भोजन. नहीं मिलता 


तो शारीरिक रक्त आदि घातु ही भस्म होने लगते >: थोडे दिनों 
में ही निबेलहोजाताहे| २ 0:29 ee BSS केः बिते 
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MAB रोग के उपद्रव 
PRM ` कृत्वैषो ऽत्यन्निसंभवात्‌ । 
पक्त्वान्नमाशु धात्वादीन्स क्षम नाशयेदूभरवस्‌ | 
यह भस्मक रोग अग्नि की अधिकता के कारण तृषा, स्वेद, बाइ 
और मूछा आदि लक्षण पैदा कर देता है, अन्न को शीघ्र पचा कर यह रोग 
धातुओं को नष्ट करने लगता हे । 
त भस्मक गुरुस्निगधसान्द्रमन्दहिमस्थिरेः | 
अन्नपांनेनेयेत्‌ शांतिं पित्तक्षेश्व विरेचनेः ॥ 
भस्मक रोग की चिकित्सा में वैद्य को उचित हे कि गुरु, स्निग्ध, 
कठोर, मन्द्‌, शीतल, स्निग्ध तथा कफवर्धक द्वज्यों द्वारा चिकित्सा करते हुए 
पित्तनाशक किया विरेचन आर घृतपानादि द्वारा इस रोम की 


चिकित्सा करे । भोजन के उपरान्त रोगी को सुला देना इस रोग में 
अति लाभकर ह । 


भस्मक रोग के लिये प्रयाग = 


१. घृत्त तथा मधु Maa way सेवन करने से भस्मक रोगां. 
शान्त होता है । - 
२. मैंस का दूध, दही तथा घी अत्यन्त बढ़ी हुईं जउराझि को शमन । 


करने के लिये एक उत्तम ओषधि हे । 
३. चावलो का चूणे घत सहित दूध में मिला कर सेवन करने से 


जटराझि मन्द हो जाती है । 
४. काली निशोथ दूध में मिल्ला कर विरेचन के लिये देना अति 


ज्ञासकर दै । 
भिन्न २ प्रकार के आहार से झअजीण आदि रोग उत्पन्न हो सकते ह, 


निम्न कोष्ठक में अजी्ण जनक कारण और उनके दूर करने कौ चिकित्सा 
लिखी जाता है जिसस चिकित्सा में सहायता Ga सके । . 


हक re 
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[ भ्रजीणेरोगाधिकार 


'आजीर्णजनक कारण तथा उनके निईरण 
करने HAA का प्रदेशक कोष्ठक 
ज्र 


भ्रजीणेकारक द्रव्य 


अजीर्णनाशक द्रव्य 


१, कटइल के अर्जाण में केले की पक्की फली खाना लाभकर हे । 
२. केले से उत्पन्न हुए अर्जाण में घी का पान करना अथवा 
चावल चबाना » 99 
३. नारियल से ,, ar चावल. खाना ११ ३११ 
४. आम से ,, » सोंठ में दूध मिलाकर पीना ,, ,, 
१. चिरोंजी ले , ,, हरड़ का छिलका प्रयोग: करना ), 
६. महुएसे gy, नीस की गिरी घोंटकर पीना ,, ,, 
७, बेल से 5 99 १० ” 99 ११ A 
5. खिरनी से 99 99 १? 29 99 2१ 72 
३. खजूर से 9१ 3? 93 99 32 3 792 
३० कथ स 92. ११ १? ” ११ ११, 22 
११. ata ” 2१ नीम का रस पीना ११ 3? 
१२. तक्र से ११ ११ ” ” ” ४99. 99 
१३. सिंघाढ़ेसे 4, `, Gis लाभकर है । 
१४. गूलर से उत्पन्न हुए अजीण में साठ का बासी काढ़ा उत्तम हे ।. 
१२. चावलों से उत्पन्न हुए अजीणं में. देसी अजवायन और पीपल घोट कर 
देना श्रेष्ठ है । 
१६. दूध से उत्पन्न हुए अजीण में देसी अजवायन चबाना लाभकर हे । 
१७, साठी के चावल से हुए अजीण में दही का तोड़ पीना ल्वाभकर है | 
१८, ककड़ी से उत्पन्न हुए अजीणं में. गेहूं को रोटी खाना लाभकर दै । 
१३, गेहूं की रोटी से उत्पन्न हुए अजीणं में कांजी का पीना लाभकर हे । 


२१. डरद से उत्पन्न हुए झजीण में 


मटर से उत्पन्न हुए झजीण में. 


चने की रोटी से उत्पन्न हुए अजाणंमें 


कांजी का पीना लाभकर हे । 
कांजी का पीना लाभकर हे । 
काँजी का पीना लाभकर है । 
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अजीणकारक द्रव्य अजीर्णनाशक द्रव्य 
२३. कङ्घी बूटी से उत्पन्न हुए अजीण में नागरमोथेका काढ़ा पीना लाभकर है । 


RY. 


. केमलनाल से उत्पन्न हुए अजीण में नागरमोथेका काढ़ा पीना लाभकर है। 


कसेरू से उत्पन्न हुए अजीणँ मै नागरमोथेका काढ़ा पीना ज्ञाभकर है। 


. मिश्री से उत्पन्न हुए wate मे नागरमोथेका काढ़ा पीना लाभकर हे! 


कुलथी से उत्पन्न हुए अजीर्ण म॑ दही का पानो पीना लाभकर है । 
दाल या feta उत्पन्न ,,. कांजी का पानी पीना ,, „» 
खिचड़ी से उत्पन्न हुए अजीय भें सूक का पानी पीना लाभकर हे । 


भल्ला से. उत्पन्न हुए अजीखे में लॉग, हींग तथा इलायची का पानी 
पीना लाभकर हे । 


फेनी से उत्पन्न हुए अजीख में. जोंग या सोंड खाना लाभकर हें । 
पापड़ से उत्पन्न हुए अजण में सुद्दांजने के बीज लाभकर हे। 
लड्डू से उत्पन्न हुए, अजीण में. पीपलासूल खाना ज्ञाभकर हे । 
MATS से उत्पन्न हुए ,, पीपलामूल खाना लाभकर है | 


पुरी से उत्पन्न हुए अजीर्णं में काजी का प्रयोग MRT दै। 
मछुली से उत्पन्न हए अजीण में कांजी का प्रयोग लाभकर हे । 
कछुए के मांस से ,, ,, जवाखार श्रेष्ठ हे । 
कबूतर के मांस से ,, ,, कासनी की जड्का प्रयोग लाभकर है । 
, तीतर के मांस से ,, ,, कासनी की जड़का प्रयोग लाभकर ह! 
बथुए के साग से ,, ,, खेसार का काढ़ा लाभकर हे । 
सरसों के साग से ,, „» खेसार का काढ़ा लाभकर हे । 
- पालक के साग से ,, ,, “सफ़ेद सरसों का शाक लाभकर हे । 


करले से उत्पन्न हुए अजीण में सफ़ेद सरसों का शाक लाभकर हे । 
बैंगन से उत्पन्न इए झर्जीणे में. सफेद सरसों का शाक खाभकर है। 
मूली से ,, » oo. सफेद सरसों का शाक लाभकर है। 
लौकी से 3१9 २१ | 22 ११ 2१ ११ 3? 
चौलाई से गन » १४१ ” ” 
Wat a 3? ११: ३१ 

गुड़ से उत्पन्न हुए अजीण में ज्जसीकन्द खाना लाभकर है । 
आलू से उत्पन्न हुए अजीण में चावला का पानी पीना लाभकर है । 
नमक से उत्पन्न हुए अजीण मे. चावला का पानी पीना लाभकर है! 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of. 
२८४ एरोगाधिकार 


nC =: 
अजीणकारक द्रव्य, अजीणनाशक द्रव्य 


७५८८ Nigh ५ र a 
४९२. तेत से उत्पन्न हुए अजीणं में: कांजी पीना लाभकर हं । 5 
४३, दूध से उत्पन्न हुए अर्जाण में. दही की छाछ पीना लाभकर है .। 


+ a 
३४. अस के दूध से उत्पन्न हुए ,, सेन्घा नमक खाना लाभकर हे। 
~ ~ 
KX, मेंस के ददी से ,,  ,, शङ्कभस्म - खाना लाभकर = । 
२६. गन्ने से उत्पन्न हुप अर्जार्ण में त्रिकडु.खाना लाभकर है। : 
ko. गन्ने, के रस से उत्पन्न ,, अदरक. LATS या Gls का पानी ,, । 


२८. खाण्ड से उत्पन्न हुए wat में: सोठ का :चूर्ण खाना. ल्ाभकर हे । 
२३. मदिरासे ,, |, 9 गेरू और चन्दन घिसक़र पीना ;, 
६०, शीतवायें दर्या से उत्पन्न- उष्ण तथा अजीर्णं नाशक द्रव्य 


अजीण में: उङ, लाभकर हैं । 

६१. उष्णवीये दर्या से उत्पन्न- शात तथा झर्जाणनाशक द्रव्य 
हुए अजीणमें  ... लाभकर हैं. 

६२. जवण्रस द्रव्या से उत्पन्न- अम्लरस तथा अजीणनाशक द्रव्य 
_ हुए भ्र्जीण में... ... लाभकर हैं । 

६३. उष्णजल से उत्पन्न- मधु ओर नागरमोथे का प्रयोग 
हुए अजीर्ण मैं ... लाभकर है । 


३४, Cia जनित wale म सोना या चांदी गरम करके पानी में Tae 
SA जल का प्रयोग करना लाभकर है । 


न 
मन्दामि (अजी) रोग में पथ्य | 
ot art पूर्व पैत्तिके मदुरेचनम्‌ | 
| वातिके स्वेदनं चाथ यथास्थंतु हित च तत्‌ ॥ 
नानाप्रकारव्यायामो दीपनानि लघुनि च । 


वहुकालसमुत्पन्नां: FEA लोहितशालयः ॥ 
विलेपी लाजमण्डरच मन्डो मुद्दरसः सुरा । 


एणो ae शशो लावः छुद्रमत्स्याशच ass: ॥ 
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शालिंच शाकं वेत्राग्रं वास्तुकं बालमूलकस्‌ | 

लशुनं वृद्धकूष्मान्डं नवीनं कदलीफलमस्‌ः॥ 

शोमांजनं पटोलं च `वातांकं नलदम्बु च । 

कर्कोटकं कारवेल्लं वातं च महार्द्रकस्‌ ॥ . 

प्रसारणी Wari चांगेरी सुनिषण्णकम्‌ । 

धात्रीफलं नागरंगं - दाडिमं यवपर्पटा 

अम्लवेतसजम्बीरमातुलुंगानि माक्षिकम्‌ ॥ 

नवनीतं छृतं तक्रं सौवीरकतुषोदकस्‌ ॥ 

धान्याम्लं कटुतैलं च रामठं लवणाद्वेकम्‌ः। . 

यवानी मरिचं मेथी धान्यकं जीरक दि || 

ताम्बूलं तप्तसलिलं कर्टुतिक्तौ रसावपि । 

मन्दानलेऽप्यजीणेपि पथ्यमेतन्नृणां भवेत्‌ ॥ 

कफ से उत्पन्न मन्दाझि, asia, अलसक, विसूचिका, भस्मक 

आदि में वमन करावे, पित्तजन्य में हल्का जुलाब करावें ओर; यदि चात 
जनित होवे तो स्वेद कमै करना हितकर है, अथवा दोष, देश, काल, 
अवस्था के अनुसार जो काये हितकर हो वह करावें, अनेक प्रकार के व्यायाम 
अग्नि प्रदीप्त करने वाले हलके अन्नादि भोजन, बहुत दिनों के पुराने आर 
सूकम ( बारीक ) लाल चावल, TY, खीलो के AT, सूरा का रस, सुरा 
(मदिरा ) हिरण, मोर, खरगोश, तीतर, बटेरादि तथा सब अकार की छोटी 
aget का मांस अथवा सांस रस, शालीचाचज्ञ, चेत को . कोप, बशुा 
छोरी मूली; लहसन, पुराना पेठा; केले की edt. well; सुहांजना, परवल; 
चंगन; ककोडा; करेला; कटेरी के फल; अद्रक; Aaa; लोभिया; चौ 
पतिया; staat; नारंगी; अनार; जो; अमलवेद; भम्बीरी नीस्बू; विजोरा- 
नींबू, शहद, मक्खन) घी; कांजी; तुषोदक; घान की कांजी}. सरसों :का तल;. 
हींग} निमक; अद्रक; अजवायन; काली मरिच; मेथी; धनियां; ज़ीरा; दही; . 
पान, WANS; HT ओर TAL रस वाले सब पदार्थ मन्दारिन आर अजण 
के लिए पथ्य अथात्‌ हितकारी हें; इन पदार्थों को आवश्यकतानुसार देश,काल, . 
पक्ति आदि का विचार कर .के सेवन करने की आज्ञा दी.जा मकती इं ।. 


a 
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अजीर्ण रोग में अपथ्य 
विरेचनानि विरमूत्रवायुवेगविधारणम्‌ . । 
अध्यशनं समशनं जागरं विषमाशनम्‌ ॥। 
रक्तसर्ति शमीधान्यं मत्स्य मांसमुपोदिकाम्‌ | 
जलपान पिष्टक च जाम्बवं सर्व मांसालुकस्‌ ॥ 
कूचिकां मोरट क्षीर॑ किलाटं च प्रपानकम्‌ | 
तालास्थिसस्यं तहालं स्नेहनं दुष्टवारि च ॥ 
विरुद्धासात्म्यपानान्नं eat get च । 
अन्तिमान्धे5प्यजीणे च सर्वाणि परिवजयेत्‌॥ 
फलवर्ति वमिं स्वेदं लंघनं चापतर्पणम्‌ । 


विशेषादलसे कुर्याद्रिसूच्या त्वतिसारवत्‌ ॥ | 
पार्ष्यर्योदाहा ऽति वृद्धायां सम्यग्दीपनपाचनम्‌॥ 
अर्थे--विरेचन (gare), मल सूत्र और वायु आदि वेगो को 
रोकना, भोजन पर भोजन करना, भोजन के समान भोजन करना थात 
एक ही प्रकार का पूर्वापर भोजन करना, अधिक जागना; विषम भोज 
अथात्‌ कभी न्यून कभी आधिक भोजन करना, रुधिर निकालना, शमीधान्य 
अथोत्‌ सूंग; मोठ; चना आदि सेवन करना; मछली का मांस, पोई का शाक, 
रडा जल पीना अथवा अधिक जल पीना, पीठी के बने हुए" पदार्थ खाना, 
सवै अकार के कमलकन्द; मावे के पदार्थे अथवा घी सें बने हुए चावलों के 
१ तत्काल SATE हुईं गाय का दूध इमली. आदि का: बना शरबत तथा 
अन्य राबेत, ताङ के फलों की:मींगी, चेत्रवाज्ञा,' चिकने पदार्थ, विक्ृतजल, 
स्वभाव तथा प्रकृति विरुद्ध अन्न व जत्न,विष्टम्भी (रोकने वाले) सबै पदार्थ, 
भारी पदाथै, यह सब मन्दाग्नि तथा अजोण रोगी. के जियें वर्जित हैं। इन 
में से किसी एक कसी सेवन से रोग बढ़ सकता है। अलसक रोग सें फल: 
वाते, चमन, पसीना निकालना, waa और अंपतपंण आदि कम विशेष कर 
करने चाहिये | विसूचिका रोगमें अतिसार रोगोक्त पथ्यापथ्यके संमान जानना; 
यदि विसूचिका रोग अधिक बढ़ जावे तो रोगी के दोनों पा की एड़ियों को 
दारा देना चाहिये और भली प्रकार दीपन ओर पाचन आ घाधियोंका सेवन कराव | 
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AN ~ 


कृभिरोग चिकित्सा। ` 


आयुर्वेद के सिद्धान्त से मिथ्या आहार विहार द्वारा जंगम तथा 
स्थावर दोषजनक द्रव्यो के शरीर में प्रवेश होने पर शरीरस्थ धातुरूप दोषों 
के कुपित होने से धातुओं में एक नवीन. रासायनिक परिवर्तन होकर शारीर 
में दोषभेद से नाना प्रकार की आकृति वाले आओपसार्गेक या अनौपसर्गिक 
रोगोत्पादक कृमि उत्पन्न हो जाते हें । यह कमि सृष्टि भेद से दो अकार के हॅ- 

१,स्यूल ` २. सूच्म। ` 

सूचम कुभि बह हैं जिन की बनावट केवल एक अझुमात्र है और 
बिना अझुचीक्षण aa की सहायता के दिखाई नहीं दे सकते । Tay 
कमि जो दोष कुपित होने पर शरीर में उत्पन्न हो दोषसंज्ञा को प्राप्त हो 
नाते हें उनको दोषाणु कहते दें 

जो अनेकाणु कामि उपरोक्त कारणों से शारीर में उत्पन्न ददो जाते 
हें उन को स्थूलकृमि कहा जाता है और इन से ही कमे रोग होते ran 

स्थानभेद से कुमिया के भेद 

देहस्थ कामि स्थान भेद से दो प्रकार के हैं-- | 

१. बाह्कृमि---वह कृमि जो मलुष्य के बाळ और वस्त्रा में स्वेद 
तथा मेल से उत्पन्न हो जाते हैं; जेस-जूं, ata आदि । 

२* आम्यन्तर कृमि--जो कामे उदर आदि शरीर के अवयचा में 
पैदा हो जाते हैं उन को झाभ्यन्तर कृमि कहा जाता हे । 

आयुर्वेदश महर्षियो का अनुभव है कि मलुष्य शरीर में आभ्यन्तर 
कामे दीन कारणों से उत्पन्न होते दे 

4. मिथ्याहार विहार द्वारा तथा कफजनक Teal क( प्रयोग करने से 
उत्पन्न होने वाले HA कफाशय, आमाशय तथा श्लेष्मग्न्थियों मे अपना 
अधिकार रखते हैं । ् 

२, रक्त प्रकोप जनक कारणों से उत्पन्न होने चाले प्रायः रक्‍्त- 
शिराओं में रहते हें । 
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२, पुरीष केःअधिक सडने से उत्पन्न होने. वाळे कामि प्रायः बड़ी 

आन्तों तथा गुदा में विशेषतः रहते हैं | 


चिकित्सा विधि 


. -स्निग्षस्वन्ने गुड़च्तीर मत्स्याः कृमिणोदरे। 

` उत्क्तेशितकृमि क्रफे शर्वरी तां सुरभेषिते ॥ 
कटुतिक्तकषायाणां कषायैः परिषेचनम्‌ । 
ऊर्ध्वाः शोधिते कुर्याद्वस्तिं ततोऽहनि ॥ 
` पुरीषजेषु सुतरां . दद्यद्वस्तिविरेचने 
शिरोविरेके वमनं. शमन कफजन्तुषु ॥ 


रक्तजानां प्रतीकारं कुर्यात्कुष्टचिकिस्सितात्‌ ॥ 
इन्द्र्लुप्तविधिश्चात्र विधेयो रोगभोजिषु ॥ 


` जिन रोगियों को Rava तथा गुरु भोजन आदि - के कारण कफज 
कामि रोग हो उन क्रो प्रथम एक दिन अनशन .तथा.श थन .करावें दूसेर दिन 

आतः कडु, तिक्त, केषायरस बहुल दव्या द्वारा निम्न प्रकार चिकित्सा करें-- 
यदि रोगी के आमाशय में कृमि हों तो वमन करावें; यदि आंतों में 


हों तो विरेचन द्वारा नष्ट करने क्रा यत्न करे;पुरीषज कृमिरोग में विरेचन देना और 
वस्ति का प्रयोग उत्तम है । 


यहा पर आमाशय, आंत्र, ब्ृहदंत्र, पुरीषाशय तथा गुदा में रहने 
वाले कृमियों के लिए ही चिकित्सा लिखी गईं है; शेष कमियां की चिकित्सा 
उन २ स्थानों पर लिखी जावेगी | 


मुस्तादि क्वाथ 
सुस्ता (नागरमोथा), मूवाकणो, aay देवदार; सुहांजने की 


छाल इन ब्रब्यों का अधांवशेष काढ़ा कर वायविडंज्ग चूण २ माशे और 


पीपल २ रत्ती सिल्ला कर देने से कामि नष्ट होते हैं । यह क्राथ चिकित्सा के 
आरम्भ समय में ही देना चाहिये | 
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wn 
विडङ्गादि चुर्ण 
चायविडंग, सेन्धा नमक, हींग सुनी हुईं, बड़ी हरइ का दिलको, 
ara, सौँचर नमक, पीपल | सब ब्र्व्यो को समान भाग क्ले चुर्ण बना खें । ` 
मात्रा--३ AT । भु 
अनुंपान--गरम जल के साथ देने से कफज कृमि नष्ट होते हैं । 
कृसिन्न रस 
बायविडग, ढाक के बीज, गिरी नीम, तुलसीपत्र भस्म समान भाग 
लें चूणे बना ले । 
मात्रा-३ माशे | 
अनुपान--गरम पानी से दें । 
A 
यह औषधि आमाशयस्थ Haat को. नष्ट करती हं । 


पलाशबीजादि चुरा 


ढाक के बीज, इन्द्रजो, वायाविडङ्ग, निस्बछाल, चिरायता समान भाग 
लेकर gal बना लें और चूर्ण के समान परिमाण में पुराना qe मिलाकर ३ 
भाशे परिमाण प्रातःसायं जल के साथ सेचन करने से आमाशयस्थ BA नष्ट 


होते हैं । - 
पारसीक्यादि चूर्ण 


खुरासानी अजवाइन; नागरमोथा, पिप्पली, काकडासिङ्गी, वाय- 
se; अतीस प्रत्येक समभाग लेकर चूर्णे बना लें । 


ATAT— Al माशा । र 
अनपान--प्रातः साय शहद में मिलाकर सेवन करावें हा उण 
= an ~ 
जल से । इसके सेवन से भी आमाशयस्य कुभि शीघ्र नष्ट हो जाते है | 


पारिभद्रावलेह 


ढाक के बीज ८ तो०; वार्यानेङङ्ग; इन्त्रजो; छोटी eee ae 
दारूचीनी; तेजपन्न; ais, सुह्दागा; काली मरिच, वंशलोचम, (val, 
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गजपीपल, चिन्रक्रमूलछाल; नागरेमाथा;-चिड निमक; सेन्धा नमक, रेखुका- 
बीज; ब्रिफला, सुश्कबाला, छुलछुरीला, लोह भस्म, चङ्गभस्म, अभ्रकभस्म, 
अत्येक १ तो०- फरहद का रस २ सेर, गोमूत्र २ सर । Wea कूटने वाली 
चीज्ञों का चूण करके दोनों Tat में डालकर मन्द्राझि पर पकार्वे । जब लह 
के समान हो जावे तो इसम २ पल मधु मिला TI. 

मात्रा«-३ माशे से | A तक॥। 

अनुपान - ठण्डे जल के. साथ. सेवन... करने से उद्रस्थ काम Win 
नष्ट हो जाते हें CR 

यह लेह सर्व प्रकार के'उदरंस्थ झमियों को दूर करने' के लिये सेवन 
करा सकते हैं । Ly 


सूचना - इसम लोहभस्म eye योग से बनी हुई आर बङ्गभस्म 
हड़ताल योग से बनो हुई होनी चाहिये | 


हरिद्रा पारिभद्रावलेह 


पारिभद्र ( फरहद ) ate २ सेर,” ' खांड १ सेर, घी आध सेर, 
हल्दी आध सेर । हल्दी का चूणे बनाकर सब चीज़ों को एकत्र कर पाक 
करें, जब अच्छी तरह गाढ़ा हो जाय तो gaa - निम्नालेखित : वस्तुओं का 
उत्तम चूण बनाकर rar दें- 

चित्रकमूलछाल, Grae, नागरमोथा, वायविडंग, काला: जीरा; 
अजवायन देसी; अजमोद्‌, सम्भालूबीज सेन्धा WAY, पाठा, अनन्तमूल 
बांसासूल, ढाक के बीज, त्रिकुटा, निसोत, दन्तीमूल; रेणुकाबीज, निम्त्र- 
त्वक्‌, काली ज़ीरी अस्येक २ तोला । सब को al भांति'पीस कर महीन 
चुण करके उपरोक्त लेह में मिला दें, यह हरिद्रा पारिभद्रावललेह ` कहलाता 
हैं, यह सवे प्रकार के उद्रस्थ कूमियों को नाश करने :के . लिये एक उत्तम 


Bae, इंसके सेवन से waa तथा आता म रहने वाल. कामे अवश्य 
नष्ट हो जाते हैं । 


मात्रा-३ माशे से <माशे तक. 
अनुपान--उण्डे पानी के साथ | 
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कृमिरोग में रस प्रयोग 


पारा, गन्धक, अभ्रक भस्म, लोहभस्म, मनसिल, घायफूल, ब्रिफला, 
gira, वायविडङ्ग, हल्दी, दारूदल्दी | प्रत्येक समान भाग लेकर प्रथम पारे 
गन्धक की यथाविधि कज्जली करें, पश्चात्‌ दूसरी सब चीज़ों का महान 
a कर कजली में मिलाकर बराबर ७ दिन तक अद्रक के रस से खरल 
करें और आधी रत्ती से १ रत्ती तक गोली बनावें । २ तोला त्रिफला का 
विधि पूर्वक क्वाथ बना कर उसके साथ प्रातःकाल सेदन करावें । यह रस 
आमाशयस्थ कृमिरोग में बढ़ा लाभ करता है । पुराने MATT के लिये 
उत्तम २ रस आगे चलकर वर्णन करेंगे | 

सूचना--इस रस में लोह और अञ्जकभस्म रसेन्द्रसारोक्त 
श्ज्वेरादि द्वारा बनी लोह ओर थक दुग्ध द्वारा बनी हुई अ्रकभस्म डालनी 
चाहिये । 


कृमि घातिंनी adi 


काली att, हल्दी, पिप्पली, कमला, गेरू, निसोत, ae, ढाक के 
बीज-इन सब को समान भाग लेकर महीन चूर्ण कर a झौर एक पहर जल 
से खरल करके ४ रत्ती से १ माशा की गोली बना लें । यह गोलियां कमि 
रोगी को ऐसी दशा में देनी चाहिये, जबकि 'आमशयस्थ Hadi के कारण 
रोगी को awe, ज्वर, प्रतिश्याय, वमन तथा छींक भी आती gt | ऐसी 
दशा में यह औषधि अत्यन्त लाभ करती है । 

मात्रा--४ गोली से २ गोली तक! 

अनुपान--प्रातः सायं ठण्डे पानी के साथ सेबन करावें | 


- कुसिमुद्वर रस 
पारा १ Glo, गन्धक २ तो०, देशी अजवायन ३ तो०, वायविइङ्ग 
४ तो०, कुचला & .तो०, ढाक बीज ६ ठो० । प्रथम पारे ओर गन्धक की 
यथाविशि कजली कर खें, परचात्‌ सब वस्तुओं को .महीन 'चूणे कर कली 
में सिल दें । 
मात्रा--$ रत्ती से २ रत्ती तक | 
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अनुपान---मधु में गोली बना कर ठण्ढें पानी से अवा २ तो० 

मोथा के क्वाथ से सेवन करावे | 
इसके सेवन से पुराने से पुराना कामि रोग तथा उससे पैदा होने 
. बाले उपद्रव अवश्य नष्ट होते हैं । १ सप्ताह यह रस सेवन कराने के बाद 


अथवा ४ दिन के पश्चात्‌ रोगी को प्रण्ड तेल अथवा ७ माशा निशोध में 
_ मधु मिल्लाकर विरेचन करा देना चाहिये । 


न nN 
lacy लाह 

पारा; गन्धक, काली mea, जायफल, लॉग, पिप्पली, शुद्ध हर- 
. ताल, सोंठ, चङ्गभस्म प्रत्येक १ तो ०, लाहभस्म ३ तो०, चायविडङ्ग १ ८तो० 
, प्रथम पारे ओर गन्धक की यथाविधि कजली करें ओर बाकी सब चीज़ों को 
बारीक चूर्ण बनाकर जल के साथ खरल करके २ रत्ती से ४ रत्ती परिमाण 
की गोली बनाव | यह औषधि ऐसी अवस्था में सेवन करानी चाहिये. जब कि 
कृमिरोग अति पुराना हो कर रोगी को अतिसार भी हो, सुख पर शोथ 
हो गया हा, शरीर में रक्‍त की मात्रा बिलकुल कम हो गई हो तथा 
मन्दारिन, अराचि ओर अर्शादि उपद्रव भी साथ हों; ऐसी दशा में विडंगादि 
लोह विशेष लाभ करता है । | 


माघा--१ गोली से २ गोली तक । : 
अनुपान-- तक्र के साथ सेवन awa) . 


सूचना--इस रस सं लोह भस्म #ंगवेरादि गण द्वारा बनी हुईं तथा 
बराअस्म इरताल योग से बना हुई डालनी चाहिये अन्यथा इस से 
कुछ लाभ नहीं हाता) ` PRs: 


कुमिकालानल रस 
वायविडङ्ग ८ तो०. मीठा Herat शुद्ध vate, लोहसार २ ae, 
पारा शुद्ध १ तो०, गन्घक १ तो० । विधि अनुसार बकरी के दूध में रगड 
कर $ माश की गोली बना ले । यह रस घानेयां तथा जीरे का चूर्ण प्रत्येक 


१ माशे से प्रयोग करने से at प्रकार के कृमि, अर्श, संग्रहणी और 
Wann नष्ट होते हैं। 
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विडङ्गादि अवलेह 


वायविङङ्ग का चूण ले कर चार शुने शहद म मिला कर अवलेह 
बना wl ५ 
साचा-६ माशे से १ तो० तक। 
अनपान--गरम जल से प्रयोग करावें । 
च्छ 


~ ९ 
त्रिफलादि चूण 
त्रिफला, चच, जमालघोटे की जड़, निशोथ प्रत्येक १६ se 
गोमूत्र १६ सेर, WIT ४ सर । सब दव्यो को संचय कर छतपाक 
विधि से घृत सिद्ध करें । 
मात्रा-६माशे । 
अनुपान=> गरम दूध के साथ दिन में २ बार पिलाव । 


कीटमदेन रस 


पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, अजवायन ४ भाग, चायविडङ्ग 
के weal था- 
` ८ भाग, कुचला १६ भाग, ढाक के बीज ३२ भाग । सन द्वव्यों को य 
` विधि खरल कर चूर्णं बना ले । ग 
माचा--३ माशा । द 
अनुपान--यह चूणे मधु में मिलाकर चदाव और फिर गरम जल 
पिला दें। यह योग हमारा सहस्रशः अजुभूत al 


साधारण अनुभुत योग | 

३. पीपलामूल चूणं ६ माशे को बकरी के २० तोले मूत्र के साथ 
३ सप्ताह सेवन करने से सब प्रकार के आन्तारिक कामे शान्त होते हैं । 

२. ४ तो० नीम के पत्ते १ सप्ताह तक जल के साथ घोंट कर 
पीने से कृमि नष्ट होते हैं, यह चोषाचे रक्कज कृमियों के fat भी अति 
लाभकर है । हे a 

३. खजूर के पत्तो का काढा २४ घण्टे रखने के बाद बासी होने पर 
१ सप्ताह तक पिल्लाने से आन्तरिक कामि नष्ट होते हैं । 
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४, वायांवेडंग, करंजुए की गिरी, पित्तपाप्रड़े के बीज, जीरा काला, 
अजवायन। सब द्रव्य समान भाग ले चूर्ण बना गुड़ में ३ माशे को गोली 
बना ले । यह गोली गरम पानी से दें; पहिले रोगी को ३ दिनतक यह : 
ओषधि सेवन करावे, चौथे दिन रोगी को ४ तोले प्रण्डतैल दे कर विरेचन 
करावें, इस के वाद फिर चूर्ण सेवन करावें तथा विरेचन देवें । आवश्यकता- 
चुसार तीन चार बार इसी प्रकार करावें और कोष्ठ शुद्ध हो जाने पर चायवि- 
डंग चूर्ण १॥ माशा मधु से रोगी को ३१. दिन तक सेवन करावें; इस प्रकार 
औषधि देने से उद्रस्थ कृमि नष्ट होते हैं । 

९. रोगी को रात्रि के समय पेट भर कर मीठा पुलाव खिलावें, अगले 
दिन प्रातः एक तखा water दही में मिल्ला कर पिला दें ate 
=e दिन एरर्डतेल तथा १० FT तारपीन का तैज दूध में डाल कर रोगी 
को सेवन कराव, इस के प्रयो | 
हो जाते हैं । 

& ककरोन्दे के रस में फोया भिगो कर गुदा में रखने से बालक 
के चुनसुने नष्ट हो जाते हैं । ! 
ms ७. चाकसू १ माशा, वायविडंग ३ माशे, हॉग सुनी १ माशा, 

T ~ माशे माशे ४ 
= ३ माशे, ढाक के बीज ३ भाशे, काली मरिच ३ माशे। सब द्रव्यो 
कर ककरोन्दे में क | 
इण कर ककरोन्दे के रस में खरल कर क॑ उड़द के बराबर गोली बना FI 
मात्रा--१ गोली दोनों समय माता के 
T दूध के सा' At 
सेवन करावें | क; ह 

5, RUS की कोपलों के रस में फोया भिगो कर बालक की गुदा 
में रखने से चुनसुने नष्ट होते हें, इसी प्रकार घतूर के रस के प्रयोग से 
चुनसुने नष्ट होते हैं । . 


बाह्यकृमि चिकित्सा 


१. मूली या मे मेः > rig 
हे. लि ह पान के अकं में पारा MT करके अयोग करने से जूं 


२, फिनाइल १ भाग, जलन दोनों ना 
» जळ ४ भाग दोनों को एकत्र जूँओं के 
स्थान पर दो तीन वार लगाने से जू अवश्य नष्ट होती & । वेट 


३. शिलारस को गोमूत्र में पीस कर सिर में भजने से जू नष्ट होती हैं । 


N 


ग से सब प्रकार के उद्रस्थ कृमि नष्ट 
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बायविडंगादि तैल. . 


चायविडंग, गन्धक, मे नसिल प्रत्येक £ तोल, गोमूत्र ४ सेर, सरसों 
का तेख़ ३ पाच सय द्र्यों को एकत्रित कर यथाविधि तलपाक कर त । 
यह fem तेल मलने से जूं, जमजूं आदि नष्ट होते हें । हमारा 
सहस्रशः अनुभूत दे । 


nN ~ 
'काभेरोग. में पथ्य 
आस्थापनं कायशिरोबिरेचन धूमाः कफध्नानि शरीर शोधनम्‌ | 
चिरन्तनाः -तैणवरक्तशालयः पटोलवेत्राग्रसोनवास्तुकस्‌ | 
हुताशमन्दारदलानिसर्षपाः नवीनमोचं बृहतीफ़लान्यपि । 
तिक्तानि नालीतदलानि मौषिकं मांसं विडङ्गं पिचुमर्दपल्लवम्‌ ॥ ` 
पथ्या च तैलं तिलसर्षपोद्धव सौवीरशुक्तं च तुषोदकं मधुः । ` 
पचेलिमं तालमरुण्कर गवां AA च ताम्बूलसुरासृगानुजम्‌ ॥ 
औष्टाणि मून्नाज्यपयांसि रामठं क्षाराजमोदाखदिराश्च वत्सकम्‌ । 
wit सुषवी सारा सुराह्वागरारीशपोद्धवाः ॥ 
तिक्तं कषायः कटुको रसोऽप्ययं वर्गो नराणां मिरोगिणां छुखः॥ 
अर्थ--चस्तिकर्म, विरेचन, शिरोविरेचन, धूमपान ( हुक्का पोना ) 
कफनाशक पदार्थ, शरार को शुद्ध और स्वच्छ करने वाले सकल पदाथ, 
पुराने बांस के बीज, पुराने खाल चावल, परवल, aa की कॉपल, लहसन, 
ayy का शाक, चित्रक, मदार के पत्ते, सरसों नवीनकला की फली का 
शाक, कटेरी फल, सब TEI ब्रब्य,. तालीसपत्र, ताड के पत्ते, वायाविडङ्ग, 
नीम के पत्ते, हर, तिल वा सरसों का तैज्ञ, सौबीर, शक्त, तुषोदक, AY, 
तालफल, भिल्लावां, गोमून्रपान, मदिरा, कस्तूरी, ऊंट का सूत्र, घी, दूध, 
हींग, यवक्षार, अजमोद, खैरसार, कुडे की छाल, जम्बीरी निम्बू का रस, 
कलौंजी, अजवाइन, देवदार का सार, अगर का सार, WA का सार और 
HST, कसेल, चरपरे-यह ताना अकार के रस । AT वर्ग कृमिराग वाले 
रोगियों के लिये पथ्य अर्थात्‌ सेवनयोग्य अथवा सुखकारी car 
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कृमि रोग में अपथ्य 


छर्दि च तद्वेगविधारणं च, विरुद्ध पानाशनमान्हि निद्राम्‌ | 
द्रवं च पिष्टाज्ञमजीणतां च, घृतानि माषान्‌ दधिपत्रशाकम्‌॥ 
मांसं पयो ऽम्लं मधुरं रसं च, मीन्‌ जघासुः परिवर्जयेताम्‌। 


चमन कमे अर्थात्‌ के कराना, अथवा स्वयं आती हुईं के के वेग को 

षधि आदि से रोकना, प्रकृति, दोष, तथा स्वभाव विरुद्ध अज्ञपान करना 

अधिक जल पीमा, दिन में सोना, शबेतादि पतले पदार्थ और कचोरी, UT, 

, अस्ती आदि पीठी के पदार्थ, अजीणं में भोजन करना, अधिक at खाना, 

उढ्द, दही ओर पत्तों चाले शाक खाना, मांस, दूध, खट्टे पदार्थं तथा मीठे 

रस युक्त सकल पदार्थ कमे रोगी के लिए अपथ्य अर्थात्‌ आहितकर हैं, 
कमि रोगी को इन्हें कदापि सेवन नहीं करना चाहिये । 
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पाणडु रोग 
ws OE 
कारण भेद से आयुर्वेद में पाण्डु रोग के नीचे लिखे १ भेद माने जाते हैं- 
१. चातज ३. कफज x. मिट्टी खान स होने दाला 
२. पित्तज ४, सन्निपातज 


पाण्डु राग के कारण 


व्यनायमम्ले लवणानि मध्य मृद दिवास्वझमतीव तीक्णस्‌ ॥ 

निषेव्यमाणस्थ विदूष्य रक्त दोषास्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति ॥ 
त्वङ्सूत्रनयनादीनां  खच्वक्कष्णारुणामता ॥ 
वातपांड्बामय कम्पस्तोदाद्दानाह्जमादयः ॥ . 


अधिक लवण पदार्थ, अधिक मैथुन, अधिक शराब,अधिक दिन में सोने . 
तथा मिट्टी आदि खाने से रूघिर दूषित हो घाता ओर शरीरस्थ दोष रोगी 


an ०० 


व्ही त्वचा को पीला कर देते हें । इस रोग के प्रारम्भ में सुख में आधेक थूक 
आना, ग्लानि, नेत्रा और Wat आदि पर सूजन के लक्षण होने लगते हँ । 


अन्य रोगों के समान चात, पित्त आदि देप अलग २ आर मिल कर 
पाण्डु रोग पेद करते हैं, जिनमें दोषां Fagan भिन्न २ लक्षण होते हं, 
परन्तु मिट्टी खाने से जो पाण्डु रोग होता | उसका WAT वणन करना 
Barge प्रतीत होता है । . 

TAY से होनेवाले पाण्डु के लक्षण 
मद्धक्षणाद्ववेत्पाण्डुस्तन्द्रालस्यनिपीडितः । 
सकांसश्वासशुलातंः सदारुचिसमन्विनः ॥ 
शुनाक्तिकूटगणडञ्रः शतपान्नाभिमेहतः । 


कमिकोष्ठोऽतिसारयेत मलं सासृक्कफान्वितम्‌ ॥ 
जिस मनुष्य को मिट्टी खाने की आदत होती है, उसक ताना दोषां 
सें से कोई दोष कुपित हो जाता है । कसेली wet से ag कुपित होता आर 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
™ 
२३८ [ पाण्डुरोगाधिकार 


खारी मही से पित्त का प्रकोप हो जाता है । यह मद्दी अपनी रूक्षता से 
खाये हुए अन्न तथा रस आदि को दूषित कर यकृत ओर प्लीहा को विकृत 
कर देती है, जिससे यह रस सम्पूर्ण शारीरिक स्रोतों को रोक देते हे, जिस 
से शरीर की अभि, वर्ण तथा वलादि भन्द्‌ होकर पाण्डुरोग हो जाता है, 
जिससे अनेक लक्षण होने लगते हें | 

मिट्टी खाने से उत्पन्न हुए पाण्डुरोग में खांसी, तन्द्रा, श्वास, 
आलस्य तथा अरुचि आदि लक्षण होते हें; पेट में कीडे हो जाते ओर आंख 
सुख, गाल आदि पर सूजन हो जाती है; इन लक्षणों के साथ रोगी को कफ 
तथा रुधिर से मिल्ने हुए दस्त होने लगते हें । 


पाएडुरोग के असाध्य लक्षण 


ज्वरारोचकह्ृल्लासश्छुर्दितृष्णाक्लमान्वितः । 
पाण्डुरोगी त्रिमिदोषेस्त्याज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ 
पाण्ड्रोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो न सिद्धञ्चति। 
कालमकर्षाच्छूनांगो यो वा पीतानि पश्यति ॥ 
बद्धाल्पविट्‌ सहरितं सकफं योऽतिसार्यते | 
दीनः स्वेदातिदिरघांगरबर्दिमूर्खातृषान्वितः ॥ 
ज्वर; अरुचि, छदि, 
निबेनता वाले तथा fees प्ते बक क 
पाण्डुरोग बहुत पुराना हो, जिस रोगी की समस्त घातुथा में रूद्षता हो, 


जिस रोगी के शरीर में शोथ हो तथा जिसे 
सब द्रब्य पीले दि देते 
हों उस रोगी को असाध्य सम में | 5 ee 


जिस पाण्डुरोगी को हरे रङ्ग का पीला तथा बन्धा हुंआ दस्त होता 

हो, मल थोडा २ उतरता हो, दीनता हो, पसीना अधिक आवे, वमन, 

at, तृषा, अम तथा व्याकुलता आदि लक्षण हो, उसको भी , असाध्य 

जानें । जिस रोगी के हाथ ओर पेंरों में शोथ हो किन्तु उद्र में शोथ न हो, 

जिसके डद्र से शोथ हो पर हाथ पैर में सूजन न हो तथा गुदा, सुख, 

लिङ्ग आर अरडकाष आदि में शोथ हो, जिसे अतिसार हो, ज्वर तथा 
अचेतनता हो, उस रोगी को असाध्य समना चाहिये। - 
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पाण्डुराग चिकित्सा विधि 
os Ret 

यदि सीहा तथा यकृत्‌ यथावत्‌ ठीक प्रकार कार्य करते हों तो 
शरीर में उस हालत में ही शद्ध,लाल रङ्ग का रक्त उत्पन्न होता हे। जव कभी 
मिथ्या आहार, विहार, अति मैथुन, अम्ल तथा तीचण पदार्थ सिरका, राइ, 
मदिरा आदि लवण, मरिच आदि के अधिक उपयोग, दिन में सोने आदि 
कारणों से शरीरस्थ वातादि दोष कुपित होने पर यकृत्‌ में चिकार होने से 
श्नीहा और यकृत्‌ अपना रक्तरंजन काये ठोक नहीं करते तथा यक्त में पित्त 
अधिक उत्पन्न होता है; उस समय पाण्डुरोग उत्पन्न हो जाता हे । 

पाण्डुरोग की समस्त दशाम में यकृत्‌ में पित्त अधिक मात्रा में 
उत्पन्न होता हे, परन्तु रक्तरंजक mR यथावत्‌ नहीं रहती । रसरंजक 
पित्त अपना काये करते हुए रस को लाल रङ्ग नहीं देता, Gag पित्त 
मिला हुआ पीला रङ्ग देता है, इसी कारण भ्राजक पित्त भें पीलापन होने 
से रोगी की त्वचा, नेत्र, तथा नखादि का रङ्ग पाला ( पांण्डवर्ण) हो जाता 
है, इसीलषैये इस रोग को पाण्डु कहा जाता हे। इस रोग की चिकित्सा में 
पित्त को प्रधान मानकर दोषाचुसार चिकित्साक्रम की व्यवस्था करनी 
चाहिये, शरीरस्थ दूषित रक्त से पित्त को शमन करने ओर निकाल्ने के किये 
रक्तपोषक ल्लोह-मण्डूर आदि Asal द्वारा यकृत्‌ तथा, ders कार्य 
को ठीक करने ओर रंजकपित्त की शाक्रे को बढ़ाने के शिये यत्न करना 
डावेत हव । 


विथिः स्निग्धस्तु वातोत्थे तिक्तशीतस्तु पेत्तिके । 


श्लैष्मिके SAT: कार्यो मिश्रस्तु मिश्रके ॥ 

यदि वातज पाण्डु रोग हो तो स्निग्ध क्रिया करनी चाहिये; पित्तज 
पाण्डुरोग में तिक्क तथा ठण्डे ओर रल्लेष्मिक में कडु, GT, तथा उष्ण 
पदार्थों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। यदि वातादि दोष aaa हाँ, तो 
सिल्चित चिकित्सा करनी चाहिये, जैसा कि वात-पित्त जनित में स्निग्घ-तिक्क 
अथच शीतल और कफ पित्त में रुक्ष, उष्ण ओर शीतल क्रिया करनी चाहिये । 
शास्त्र में लिखा है कि पाण्डु रोगी को प्रति दिन Re चूण में गुड मिलाकर 
सेवन कराने से यक्त तथा Mier के दोष दूर दोते हैं। 
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मात्रा- ४ माशे से ६ माशे तकः? 


अनुपान--उत्तम हरड़ चूर्ण में समान भाग ge मिला कर राठ 
hi सोत्ते समय SUS पानी के साथ सेवन कराना चाहिये । 


नवायस चूर्ण 


ती aig, मरिच, पीपल, eve, बदेड़ा, आमला, नागरमोथा, चाय- 
विड, चित्रकमूलछाल प्रत्येक १ तो०, उत्तम लोह भस्म ८ तो० | प्रथम 
सब चाज्ञों को बारीक पीस लें, पश्चात्‌ इसमें लोह भर्म मिला दें । इसमें 
x २ रत्तो की मात्रा, १ माशा घत और ३ ato ay में मिला कर रोगी को 
ननु करावें ओर क्रमशः २ रत्ती नित्य प्रति बढ़ाते जावें, जब १८ रत्ती तक 
पहुंच जावे तो दो २ रत्ती घटाते जावे । इस कम से २ या ३. बार करने 
स वात प्रधान पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है, स्मरण रहे के चूर्ण की मान्ना 
के साथ २ घृत ओर मधु की मात्रा भी बढ़ाते जाना चाहिये । 


सूचना-नवायस चूण में पड़ने वाली लोहभस्म गोसूत्र और 


ee के योग से बनी हुईं होनी चाहिये अन्यथा यह चूर्ण लाभ 
नहीं करता । 


९ ९. 
पुननेवादि मण्डूर 


Gita ( विसखपरा या इटसिट ), निशोथ fag, वायविडंग, 
AAS, चित्रकमूलचाल, हल्दी, कूठ, त्रिफला, जमालघोटे को जड़, पिप्पला- 
मूल, यचा कुटका, नागरमोथा, 'काकड़ासेंगी, ज्ञीरा अंत, अजवायन, 
कायफल मव्येक समानं भाग ले चूर्ण बना लें, इस qa से दोगुनी मण्टूर- 
भस्म डाल गोमूत्र मिलाकर पकाते २ गाढा करें और एक २ मारो की 
गोली बना ले । | 

मात्रा--$ गोली से ४ गोली तक । । 

5 अनुपान --तक के साथ इलका सेवन करने से पारडुरोग,कमलवाय, ' 
अहा, ASA, उद्र, श्वास, कास तथा क्षय रोग शान्त होता है। ; 
, सूचना-इस योग में पड़ने वाली मण्डरमस्म गोमूत्र, Pram, . 
आर पुननेवा के रस की भावना से बनी हुई दोनी anes । 


Ys 
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पाणडुपंचानन रस 

लोहसार, अभ्रकभस्म, ताम्रमस्म-प्रत्येक ८ तो०, Hag, त्रिफला, 
जमाल्घोरे की जइ, काला ज़ीरा, चीते की जड़ की छाल, दारुइल्दी, इल्दी 
निशोथ, इन्द्रजे,, कुटकी, देवदारु, वच, नागरमोथा - प्रत्यक २तोला तथा सब 
Heat से दोगुनी मण्डूरभस्म मिला दें। मण्डूर से आठयुणा गोमूत्र डाल 
मन्दारिन द्वारा पकाकर गाढा करने के बाद चार २ रत्ती की गोली बना खे | 

मात्रा--१ गोली प्रातः ओर एक सायं । 

अनुपान--जल के साथ । 

सूचना--इस योग में पड़ने वाली लोहभस्म त्रिफ्वारस, अञ्जकभस्म 
शोरा ओर केले के रस ओर मरहूरमस्म Waar तथा saga द्वारा भावित 
होनी चाहिये । 


Gadd लाहभण्डूर 

कृष्णाञ्रकभस्म, शुद्ध पारद, साठ, मरिच, पीपल, ew, बहेड़ा 
श्रांचला, नागरमोथा, चायविडग, चिन्नकमूलछाल, 'चिरायता, देवदारु, 
हल्दी, दारुहर्दी, VERA, अजवायन, ज्ञीरा श्वेत, काला ज्ञीरा, कचूर 
धनियाँ, पिप्पला मूल-प्रत्येक एक एक तो०,मण्डूरभस्म १२॥ Alo, गोमूत्र 
Xo Glo, पुननेवा का कषाय १। सेर | सब. द्रव्य लेकर एक लोहे की कड़ाही 
में आग पर चढ़ा दें, गरम होते २ गाढ़ा होने पर आग से उतार लें और 
ठण्डा होने पर ८ alo मधु मिला दें । 

मात्रा---४ रत्ती से १ माशा | 

अनुपान--तालमखाने के चूणे के साथ प्रयोग कराने से सब प्रकार 
का पाण्डुरोग शान्त होता हे । यह कफ पित्त जनित पाण्डुरोग को विशेष 
ओषधि हे । * 
सचना--इस में पडनेवाली अभ्रकभस्म शोरा आर केलारस योग 
से और मण्ड्ररभस्म त्रिफला योग से बनी हुईं होनी चाहिये । 


पचानन वटी 


पारा शुद्ध, गन्धक आंवलेसार शुद्ध, AHA, जयपालबीज, गूगल 
शद्ध समं भाग । प्रथम पारे गन्धक की कजली करें ओर फिर इसमें शेष द्रव्य 
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बारीक रगढ़ कर मिला दें और थोड़ा घी मिलाकर खरल में इतना घोटे कि 
गोली बनाने लायक्र हो जावे ओर अब इसकी १ रत्ती की गोली बना जें | 

मात्रा - एक गोली | 

अचुपान--्रतिदिन TH पानी से सेवन कराने से सब प्रकार का 
पाण्डु नष्ट होता है, जिस समय रोगी को बद्धकोष्ठ हो उस हालत में इस 
का प्रयोग करने से लाभ होता है। 

सूचना--इसमें पड़ने वाली तास्रभस्म गन्धक, पारा, तथा बांसे के 
रस से भावित होनी चाहिये । 

भ्राणवल्लम रस 

ga से निकाला हुआ पारा, शुद्ध गन्धक, केसर, खोइ भस्म) ताम्र- 
भस्म, वराट भस्म, तुत्थभस्म, हग सुनी हुई, त्रिफला, थोहरमूल. जवा- 
जार; युद्ध जयपाल, सुद्दागालील, Hae श्वेत-अत्येक १ तो० । सब हूब्यों 
को बारीक पील कर निरन्तर चार दिन बकरी के दूध में खरल करं और एक 
रत्ती की गोली बना लें यह योग कफजन्य र औषाचे हे । 

न्य पाण्डुराग का उत्तम ओषधि हे । 

मात्रा--१ गोली | 

अनुपान--ताज़े जल से व्यवहार. करें । 

सूचना--इस रस में लोहादि भस्म उपरो 2 

क्त प्रकार 
डालनी चाहिये । ore 
चन्द्रसुयान्तक रस 

छद पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म-प्रत्येक ८ ale, 
ae Saas सुहागाखील प्रत्येक ४ तो ०, गोखरू ८ तोले । 
कह गन्धक = कज ल्ली कर ले तथा शेष द्रव्य बारीक पीसकर 

सम मल्ला दु, इनको पटोलपत्र, भारंगी सूज, सकोय, बांस, कासनी 

AUNT, गोमा तथा इन्द्रायण रस से एक २ दिन ma करके | त्ती से 
४ रत्ती तक गोली बना लें | ek 

मात्रा-- १ गोली मातः तथा एक सायं | 

अनुपान--बकरी के दूध से सेवन करावें । 

सूचना-- an] ~ ~ ee 
सूचना--इस रस में पड़ने वाली लोहादि भस्मे उपरोक्त प्रकार से 


बनी हुईं होनी चाहिये तथा मे र 
भावित होनी चाहिये | दित ओर. शङ भसमं घोकार के रस से 
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कामला, हलीमक आदि 


कामला तथा हलीमक रोग भी पाण्डु रोग के भेद ही माने जाते हैं 
क्योकि जब पाण्डुरोगी आथिक पित्तकारी पदार्थों का सेवन करता है 
अथवा अन्य कारणों से शरीर का पित्त कुपित हो जाता है तो रंजक पित्त 
रुधिर और मांस को दूषित करके रोगी के नेत्र तथा नख इत्यादि को पाला 
रंग देता है जिस से रोगी सब्र चस्तुश्रां को पीला ही देखता हे । 


कामला के लक्षण 
हारिद्रनेत्रः सुभूश हारिद्र्चङ्नखाननः । 
पीतरक्तशक्कन्मूजरो भेकवर्णा हतेन्द्रियः ॥ 
दाहाविपाकदोौर्वल्यसदनाराचेकाषितः ॥ 
कामला रोग में रोगी की आंख, नख, त्वचा तथा मुख आदि 
का रंग इल्दी के समान पाला हो जाता हे, मल तथा सूत्रका रग भी 
लाल अथवा पीला होता हे। रोगी का शरीर de तथा एशाथेल हो 
जाता, अग्नि मन्दर होकर भोजन नहीं पचता तथा कभी २ मलवन्ध आदि 
के लक्षण भी होते हें । 
कामला रोग के दो भेद समझे जाते हैं। प्रथम भेद में रोगी के 
हाथ, पैर तथा बाहु आदि में रोग का प्रभाव आधिक दिखता है जिस से 
यह अंग अधिकतर हल्दी के रंग के हो जाते हैं । दूसरे भेद को कुम्भकामला 
कहा जाता है क्योकि इस रोग में कामला अथवा पाण्डु रोग अधिक 
पुराना होकर जउरारिन को रोक देता है जिससे रोगी का पेट दिनों दिन 
बढ़ने लगता और दूसरे अंग हाथ, बाहु तथा पेर आदि हान होने लगते 
हवें तथा रोगी का पेट बढ़कर घड़े के समान हा जाते हैं । 


कामला BAMA लक्षण 


HUIS भृशं शुनश्च मानवः | 
सरक्ताच्चिर्मुखरछर्दिविण्मूत्रो यश्च ताम्यति ॥ 
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दाहारुचितृषानाहतन्द्रामोहसमान्वतः । 
नष्टाग्निसंज्ञः fas fe कामलवान्‌ विपद्यते ॥ 


जिस कामला वाले रोगी का मल सूत्र हरे, पीले तथा काले रंग का 
हों, आंखे, सुख तथा गाल अधिक लाल रंग की हाँ, वमन तथा सूत्र का रग 
लाल हो, सारे शरीर पर सूमन हो जावे तथा दाह, अराच, AAW आर 

न्दाग्नि हो तथा रोगी बेहोश हो जावे तो उस रोगी को असाध्य 
समझना चाहिये । 
हलीमक रोग 
` यदा तु Wet: स्याद्धरितश्यावपीतकः 
वलोत्साहत्तयस्तन्द्रामन्दाञ्नित्व मदुज्वरः ॥ 

कहा जा चुका हे कि पाण्डु तथा कामला रोग में पित्त का प्रकोप 
होता है तथा वही रंजक पित्त रुधिर में जा कर रोगी का रंगा लरी के समान 
qiat कर देता है परन्तु इस gatas रोग में पित्त के साथ वात भी 
दूषित होता है जिस से रोगी में aga, gags, मन्दान्नि तथा तन्द्रा 
आदि लक्षण प्रकट होते हैं, रोगी को हलका २ ज्वर रहने लगता ओर उम 
का रंग पीला, हरा अथवा काला हो जाता हे । इस रोग में श्वास, तृषा 
तथा अंगों में पीड़ा आदि लक्षण भी अन्य लक्षणों के अतिरिक्त प्रमुख रूप 
में स्पष्ट होते हें । यह रोग वात तथा पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होते हैं । 


कामला तथा हलीमक चिकित्सा 


श्रष्टादशांग लोह 


चिरायता, देवदारु, हल्दी,दारुहल्दी, नागरमोथा, कुटकी, पटो ल पत्र, 
जवासा, पित्तपापद़ा, निम्ब बीज की गिरी, Rag, चित्रकमूलछाल, इरवं) 
बहेड़ा का छिलका, वायावेडंग सब ओषाधियां सम भाग-लें झर सबके 
समान लोइभस्म Mar दें । इसका घृत तथा मधु से मोदक बनालें इसके 
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सेवन कराने से सब प्रकार का पाण्डु, कामला, इ्ीमक आदि रोग नष्ट 
हो जाते हैं । 

मात्रा--१ से २ माशे तक प्रतिदिन | 

अनुपान--छाछ के साथ सेवंन करावें । 

सूचना--इसमें पड़ने वाली लोहभस्म त्रिफला रस से सावत 
होनी चाहिये । 


पुननेवाष्टक क्वाथ 


पुननेचा ( विसखपरा या इटसिट ), निस्बछाल, पेटालपत्र, कुटकी, 
साठ, ave का छिलका, गिलोय, देवदारु-प्रंत्येक द्रव्य ३ माशा ल और 
१॥ पाव पानी में डालकर विधिवत्‌ क्वाथ बनावे | आध पाव शेष रहने पर 
उतार कर छान लें और रोगी. को पिलावे, इसे देने से पूर्व ३ माशे मधु 
मिला लें | यह क्वाथ कामला, इर्खामक, पाण्डु, तथा शोथ wit की 
अनुभूत ओषधि दे, इससे शीघ्र लाभ होता हे । 


अआमलक्याबलेह 

हरे आंवलों का २१ सेर रस लेकर एक लोहे की कढ़|ही में डाल 
We २ अभि पर १ सेर पीपली Fat तथा १ सेर किशमिश मिला दें, 
सलहठी चूणं = तो०, dis ८ तो०, वेशलोचन १ सेर, खाण्ड २ सेर मिल्न। 
कर इतना Tare कि गाढ़ा हो जायें अर अब उतार कर ठण्डा कर Te । 
ठण्डा होने पर १ सेर शहद मिला दें और प्रतिदिन १ तो० से २ तो० तक 
गरम पानी के साथ प्रयोग करावे, इससे अवश्य लाभ होता है । 

धान्नी अरिष्ट. 

दो इज्ञार at आमला का रस निकाल कर इसमें १६ तो० पीपल 
चूण तथा £ सेर खांड मिला कर पका लें और चिकनी मदी के ada या 
शीशे के सतेबान में डालकर भूसे में दवा दें, ax दिन बाद निकालकर 
छान ळल । यह wat अरिष्ट ५ तो०से २॥ ato तक सुबह वा शाम को 
समान पानी ar कर देने से कामला थोर हलीमक रोग शान्त होते हैं । 
यह अरिष्ट रोग की ऐसी दृशा में aaa करांना चाहिये, जबक्कि रोगी को 
शरीर में पित्त की अत्याधिकता के कारण दस्त भी आते हों । 
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योगराज 


feat ३ भाग, Bag ३ भाग, चित्रकछाल १ भाग, चायविडङ्ग, 
१ भाग, शिल्लाजीत x भाग, राप्यमाक्तिकभस्म ₹ भाग, सोनासारकी भस्म 
२ भाग, लोाहभस्म ४ भाग, मिश्री ८ भाग । सब द्रब्य लकर इनका 
बारीक कर लें ओर सब से दोगुना शहद मिला कर रख छोड़ें । 


मात्रा--४ रत्ती की मात्रा | 

अनपान--यह गरम दूध के साथ प्रयोग करने से पाण्डुरोग में 
अस्त के समान गुण करती हे । इसके प्रयोग के समय कत्था, कबूतर का 
मांस सवथा नहीं खाना चाहिये । 

ba 
-कामलान्तक लाह 

लोहभस्म १६ तो०, कृष्णाअकमभस्म म तो०, मण्डुरभस्म ४ Alo, 
बङ्गभस्म ४ तो०, जीरा, ais, पीपल, पिप्पलामूज, गजपीपल, तेजपत्र, 
द(रूहल्दी, चब्य ( अभाव में aga ), अंजवायन, चित्रकसूलछाल, 
कायफल, रास्ना, देवदारु, त्रिफला, रसौत-प्रत्यक .१ तो० पाहिले काष्ठो- 
षाधिया को कूटकर बारीक कर ले ओर उपरोक् भस्मे मिलाकर. भांगरे के रस 
से निरन्तर ३ दिन खरल करें तथा ब्राह्मी आर कालीजीरी के कषाय को 
भावना देकर २ रत्ती से ४ रत्ती तक गोली बना लें] इसं योग को शहद 
के साथ प्रयाग करने से सब प्रकार का कामला, पाण्डु, तथा हलौमक आदि 
राग शान्त होते हृ । 

मात्रा--१ गोली प्रातः, एक सायं । 

अनुपान--उण्डे पानी के साथ। _ 


सूचना इसम पड़त्तेवाल्ी लोहभस्म, त्रिफलारस,. मण्डूर, त्रिफला. 
र. गोमूत्र, अक, शोरा ओर केला रस; चङ्ग भस्म घीकार के (मोरा से. 
बनी डुई डालनी चाहिये । 


-हद्रिदि घृत 


Wa का घी ४ सेर; दूध १६ सेर; पानी १६ सेर तथा ब्रिकक्षा, 
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चीमछाल, सुलहटी-प्रत्येक चूर्ण २० तोले। सब को कड़ाही में आग पर 
चढ़ा दूध ओर पानी बिल्कुल जला दें, फिर छान लें । 

मात्रा--१ तोला | 

यह चत ऐसी दशा में सेवन कराना चाहिये, जबकि रोग पुराना होने 
पर अति रुक्षता के कारण रोगी के शरीर पर खुजली होती हो । 


Ce 
पपराद्यारष्ट 

पित्तपापड़ा १ सेर को १२८ सेर पानी में पकार्वे, जब चतुर्थांश जल 
शेष रद्द जावे तो शीतल होने पर मल कर छान लें, अब इसमें १० सेर 
गुड़ औरं निम्न लिखित चीज़ों का चूर्ण मिला दें । 

नागरमोथा, गिलोय, हल्दी, दारुहल्दी, देवदारु, कण्टकारी 
waa, ua, चित्र«मूलछाल, वाय।विडङ्ग, त्रिकुटा-अत्येक ४ तो०। 
इनका चूण faa के बाद ३ पाव धाय के फूल डालकर पान्न का सुख 
बन्द कर दें । यदि शीतकाल हो तो ३ मास और उष्णकाल हो, तो 
१% दिन के पश्चात्‌ पात्र का सुख खोलकर देखें । यदि अच्छी तरह नितर 
गया हो, तो इसको छानकर Maal सें अर लें । 

माजा--३। तोले से २॥ ताले तक । 

यह अरिष्ट रोगी को पेसी दशा में सेवन कराना चाहिये जब कि, 
पित्त की अधिकता के कारण रोगी को वमन भी होती हो तथा यकृत 
और Niet अधिक बढ़े हुए हों । 


कुमायासब 


अति उत्तम पुराने पके हुए MNT का रस, १६ सेर, पुराना गुड 
३ सेर, मधु २॥ सेर, उत्तम MEA २॥ सेर । इनको किसी चिकने मिड 
के पान्न में डाल दें और साठ, काली Raa, पीपल, लोंग, दालचीनी, तेज- 
qa, इलायची, नागकेसर, चित्रक, पिप्पलामूल, वायावेडंग, राजपीपल, 
चव्य, हाऊबेर, धनियां, सुपारी, कुटकी, नागरमोथा, दरड, बहे इ AST, 
देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, qal, प्रसारणी, दन्ती, पोहकरमूल, खटी, 
चागबाला, कौंचबाज, गोखरू, सौंफ, दिंगुपन्नी, अकरकरा, उदंगन बज, 
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Waar ( पुननेवा ), लाल मांडी, लोध, स्वणमाक्तिक-प्रत्येक २ तो०। 
सब का महीन चूर्णं करके उपरोक्त द्रब्य में मिला दें ओर आधा सेर घाय 
के फूल डालकर पात्र का सुख बन्द कर दें। यदिः शीतकाल हो, तो १ मास 
ओर उष्णकाल हो, ५१ दिन के पश्चात्‌ खोल कर देखे, यदि आसव भली 
प्रकार नितर गया हो, तो छानकर बोतलों में भर दें । 

मात्रा--१। तो० से २॥ ato तक | 

दोनों काल भाजनोत्तर थोड़ा पानी far कर सेवन करावें | 
इसके सेवन से पुराने से gual पाण्डु, कामला नष्ट होता. हे, तथा 
दूषित हुए WHA आर प्लाहा ठीक हो जाते हैं। यचमा ओर अन्य दीघ रोगों 
से उत्पन्न FF दुर्बलता नष्ट होती तथा शरीर में रक्त. की मात्रा पूर्ण हो जाती 
है । यह उत्तम योग प्रत्येक वैद्य के चिकित्सालय, में इर समय तय्यार रहना 
चाहिये। यह हम/रा eal बार का अनुभूत है । . 


Cn 
सूवाद घृत 
मरोड्‌फली, कुटको, हल्दा, /धमासा, पीपल, जाल चन्दन, चिरायता 


इन्द्रजा, जवासा, पटालपत्र,, नागरमोथा,. देवदारू, त्रायमाण प्रत्येक २तोला 
सब का चूणं बना लें । 


घो १ सेर, दूध ८ सेर तथा पानी ६४ सेर ले कर उपरोक्त चणा 
क साथ घृतपाककी विधि से घी बना कर छान लें | 


मात्रा--यह मूर्वादि घृत ६ माशे से १ तोले तक प्रयोग करने से 
WIS, कामल। तथा कुम्म कामला आदि रोग शान्त हो जाते हें । 
पाण्डु तथा कांमज़ा भें नस्य श्रजन 


१. श्वत प्याज़ का रस, US तथा हल्दी इन पदार्थों की नस्य लेने 
स कामला तथा पाण्डु रोग नष्ट होता हे । 


२० गरु, हल्दी तथा आमले का रस इन में से किसी एक चीज.का 
अजन आंखों म॑ लगाने से कामला इट जाता है । 


३. देवदाली के फूलों का रस सूंघने से कामला जाता रहता. है, 
ग्रह हमारा अनुभूत प्रयोग हे । 
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४, निम्बूं का रस दो तीन वूद आंख में डालने से कामला 
नष्ट होता है । ८ 

३, Beat तोरी का रस निकाल दो तीन वूंद नाक में टपकाने से 
कामला शान्त रता है | 

६ द्वोणपुष्पी (गोमा qt) के रस की तीन चार बुदे नाक में 
टपकाने से कामला नष्ट होता है । 

७, घीक्कार का रस सूंबने से आंखें का पीलापन नष्ट होता है । 


rh 
पाण्डु, कामला में पथ्य 
चावल, जो, गेहूं, जंगली जानवरों का मांस, यूष आदि कामला में 
दे सकते हैं; लोहे की कड़ाही में पकाया दूध ad; मूंग, .मसूर, तोरी 
आदि पथ्य Ei 


अपथ्य 
पाण्डु रोग में शीतक्ष पानी से स्नान हानिकर है, गरम पानी में 
तौलिया निचोड कर उस से शारीर को. पोछुना चाहिये जिस से शरीर 
शुद्ध होता रहे । . tr 
पेट भर कर खाना, भूख अधिक होने पर थोड़ा खाना, शराब आदि 
गरम पदार्थ, तेल और लाल मरिच, अधिक खारी तथा aay पदार्थ । 


पाण्डु, कामला, हलीमक आदि के लिए उत्तम योग 


१. हल्दी, Hag, त्रिफला, वायावेडंग,मण्डूरभस्म सब द्रव्य समान 
भाग ले कर बारीक कर लें ओर सब से चोथाई गाय का घी मिल्ला दें, अब 
सम्पूर्णे से दोगुना शहद मिला ल । 

मान्ना--१ माशा से ३ माशा तक | 

प्रातः साय ताजे पानी से प्रयोग करें, इस से कामला को 
लाभ होता है । 
` २. मण्दूरभस्म, इल्दी, fe, दारु हल्दी, grat समभाग खे 
चौथाई भाग घी और दोगुना मधु भिक्षा के । 
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मात्रा--१ माशा से ३ ,माशा तक । 

अनुपान--ताजे पानी के साथ प्रयोग कराने से पाण्डु, कामला 
आदि नष्ट होते हैं । 

३. त्रिफला के रस २ तोले में ६ माशे गाय क! घी और २ तोला 
शहद मिला कर कुछु दिन प्रयोग करने से पाण्डु कामला तथा कुम्भकामल्ला 
आदि रोग शान्त होते हैं । 

४. कच्ची हल्दी का रस २ तोला, घी २ माशा तथा मधु $ तोला 
या २ माशे भिल्ञा कर दोनों समय देने से पाण्डु में शीघ्र लाभ होता हे । 

२. बबूल की गोंद में समान भाग मिश्री मिला कर चूर्ण बना ळें। 
यह चूर्ण प्रातः साथ दो माशे की मात्रा में पानी के साथ उपयोग करने से 
कामला पाण्डु आदि नष्ट होते हैं । 


६. रीठे का छिलका an तोला गाजवां ५ तोला को रात १ पाव 
पानी में भिगो दें प्रातः क्रा मसल कर छान खें और पी लेवें, इस औषधि 
को केवल ७ दिन प्रयोग करने से कामला, पाण्डु आदि रोग शान्त होते हैं । 


चे LS LN रु ~ a 

७, SAG के फूल तथा काली ALT दोनों को पीस कर ताजे पानी 
के साथ रोग । को प्रातः सायं उपयोग कराने से कामला, पाण्डु को 
लाभ होता हू | 

८. गाय क॑ दूध में ais का चूण मिला कर इसे गरम करके रोगी 
को देने से ल्वाम हो जाता है। 

३, दृही ८ तोला में एक तोला हल्दी का चूणं मिल्ला कर कुछ रोज़ 
प्रयोग कराने से रोगी को आराम होता हे । 

१०. कुटको ३ साशा कूज्ञे की मिश्री $ तोला, दोनों का चूर्ण बनालें 
इस WU को दोनों समय ताजे पानी से प्रयोग कराने से लाभ होता हे; 
यह योग अनुभूत हे । 

११. एक पाव पानी में २ तोला Breer मिल्ला कर पकारचे, पानी 


आधा रह जाने पर छान लें ओर मिश्री मिल्ला कर देवें । इससे कामला 


नष्ट होता हे । 
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१२. बिनोले की गिरी रात को पानी में भिगो दें, अगले दिन प्रातः 
कक ~ ~ 8 a 
सरदाई की तरह रोगी को दें, कुछ दिन यह प्रयोग करने से लाभ होता हैं । 


पाण्डुरोग में पथ्य 


छर्दिर्विरेचने जीणयव. गोधूम -शालयः। 
` मुद्वाडकी मसूराणां यूषा जांगलजा रसा: ॥ 
पटोलं वृद्धकूष्मांड तरुणं कदलीफलं | 
' जीवनी क्षुद्रमत्स्याक्षि गुड्डचितर्‌डुलीयकम्‌ ॥ 
पुनमेवा द्रोण पुप्पीवार्ताकु लशुन द्वयम्‌ । 
पक्काम्रमभया बिगी श्वगी मत्स्या गवाम जलम्‌ । 
धात्री तक्र घृतं तेल सौवीरकतुषोदके | 
` नवनीत गंध सारो हरिद्रा नागकेसरम्‌ ॥ 
_ य॒वक्षारो लोहभस्म कषायाणी च कुंकुमम्‌ | 
दाहश्चरणयोः सन्धौः नामेश्च द्वयुंगलादधः ॥ 
` मस्तकेहस्तयोमूले मध्यः च स्तनकच्तयोः | 
यथा दोषं मिदं पथ्यं पाण्डुरोगवतां नृणाम्‌ ॥ 
चमन ( के कराना ), विरेचन ( जुल्लाब देना ), पुराने जो, गेहूं, 
चावल, मूग, अरहर, मसूर आदि अन्न, जङ्गला जाबा क॑ मांस का रस, 
WAS, पुराना पेठा, केले की हरी फली, जीवन्ती, सछेघी, गेलाय, चौलाई 
आदि का शाक, सांटी, गोमा, दोनों प्रकार का लहलन, पका हुआ आमफल 
ae, कन्दूरी फल, सींग वाली मछुली, गोमूत्र; आंवला; छाछ; इत, तल; 
mist: तुषोदक; मक्खन, सलयागिरी चन्दन हलदी; नागकंसर; जाखार; 
लोहभस्म, कसैले रस और पैरों की सन्धि में नाभी से २ अंगुल नाचे 


साथे पर, हाथां के मूल में आर स्तन तथा काल के बीच में अग्नि से FT 
देना; यह सब पाण्डु रोगा में दोषों के अनुसार हितकर ca 


ee 
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पाण्डुराग में अपथ्य 
erat पानं वमिवेग विधारणम्‌। 


स्वेदनं मैथुन शिम्बीपत्र शाकानि रामठम्‌ ॥ 

माषो ऽम्चुपानं पिण्याकस्तांबूल सर्षपसुरा | 

मृद्धक्षणं दिवा स्वप्न तीक्ष्णानि लवणानि च ॥ 

सह्मविन्ध्याद्रि जातानां नदीनां सलिलानि च | 

सर्वाण्यमूलानि दुष्टाम्बू विरुद्वान्यशनानि च ॥ 

गुवन्नं च विदाहीनि पाण्ड्रोगवतां विषम ॥ 

रुषिर निकलवाना, धूज् पान ( हुक्का पीना), वमन तथा मल 

सूज्ञादे वगों को रोकना, स्वेदकम (पसीना निकालना), स्त्री प्रसंग, सेमकी 
फली, पत्तों का शाक, हींग, उड़द, अधिक जल पीना, सरसों, मेडी, सुरा, 
दिन मे सोना, जिनमें अधिक ताचण लवण पढ़ा हो-ऐसे पदार्थ का खाना, 
सझादि (दक्षिण में एक पवत है) तथा विन्ध्याचल से निकळी हुईं कृष्णा, 
नमेदा, ताप्ती आदि नांदेयों का जल्न पीना सब प्रकार की खटाई,दूषित जल, 
ex भोजन, भारी अन्न और दाह उत्पन्न करनेवाला अन्न । यह सब 
वस्तुर्ये पाण्डुरोगी को विष के समान हैं। इनको सेवन करने से रोग की 
वृद्धि होती दै । 
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रक्पित रोग - 


चर्मव्यायामशोकाध्व :व्यवायैरतिसेबितैः A | 
तीकष्णोष्णक्षारलवणैरम्लैः कुटिमिरेब च ॥ 5 यी 


पित्त विदग्ध स्वगुणोविंदहत्याशशोणितम | ` ६०.7 
रक्कपित्त रोग में सुख, नासिका तथा गुदा आदि किसी मार्ग से भी `> ` 
रक्त शरोर से निकलने वगता है । अधिक धूप, शोक, TES 
तथा MAY गुण, उष्ण, चार; लवण तथा खट्टे पदाथो के अधिक सेचन' 
करने से पित्त प्रकुपित हो जाता दवै तथा समान गुण होने के कारण यह रक 
को भी दूषित कर देता है, यह दूषित पित्त तथा रक्त ही जिन्न ap माग 
से शरीर से बाहिर निकलते. हैं । इस रोग में पित्त तथा रक्त दोनों के दुष्ट. 
हो जाने के कारण इस रोग को रक्तपित्त कहा जाता है! 
रक्त पित्त होने से पहिले वमन, गले में धुएं के समान. AT तथा 
श्वास आदि का वेग बढ़ जाता है, कभी २ क्षय होने से पाहिले भी रक्तपित्त 
हो जाता है और यही रोग धीरे २ बढ़कर राजयचमा का कारण बन «जाता 
29 है। यह कहा जा चुका हे कि रक्त पित्त में पित्त प्रधानतया दुष्ट होता है, | 
परन्तु वायु अथवा कफ सी. किसी aia तक दुष्ट हो सकते a 
.... कफ emt में निकलने वाला रुधिर “गाढ़ा, चिकना,/ तथा पायः 
रङ्ग का होता है; वातज रक्तपित्त का रक्त लाल, काला THAT ET, दमा स्पा 
a. > से भिल्ला होता दे; (पित्तज रक्तपित्त का लहू काखा तथा रसूल के समान 
गन्धवाला होता है । इस प्रकार WAL को देखते हुए भी रक्कापेत्त = ag 
जाना जा सकता है । ' दनक Seb 
| है कि रक्कपित्त में Tawa चाला रुधिर अनेक. 


“ऊपर BET जा चुका चेक - 
न्तु साधारणतः कफज रक्तापित का रक्त सुख, . 


मागो से आ. सकता है, पर 

नासिका आदि ऊध्व॑मायौं से आता हे, घातअ रफ से निकलने वाला 

रुधिर गुदा तथा मूत्रमार्गादि अधोमागो से निकलता है, इसी प्रकार इन दोनों 
रॅ . > ~ x 

के प्रकोप से उत्पन्न HTT में रुधिर दोनों मार्गे से आता: है ’ 


Mt 
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: रक्तपित्त के उपद्रव 
QA ्वासकासज्वरवमथुमदाः पाण्डुता दाहमूछी । 
झुकते घोरो निदाहस्त्वधृतिरपि सदाहश्चतुल्या च पीड़ा ॥ 
तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पूयनिष्ठीवनञ्च | 
| - द्वेषो मुक्त 5विपाको विक्ृतिरपि ` मवेद्रक्‍तपित्तापसर्गात्‌ ॥ 
'” पाण्डुता, मद, श्वास, खांसी दुबलता, . ज्वर, चमन, दाह, मूर्छा, 


` पास, हृदय म अशान्ति, दस्त होना, थूक में दुर्गान्ध, शिरमें zk, भोजन 


। न पचना, अन्न की अनिच्छा तथा मस्तिष्क में अम आद्‌ WIT के उपद्रत 
हात ह. vs 


रक्तापेत्त में साध्यासाध्य 


एकदाषानुग साध्य द्विदोषं याष्यमुच्यत । 
यत्‌ तृदाषमसाध्यं स्यान्मन्दास्नेरतिवेगवत्‌ 

एकमार्ग बलवतो. नातिवेगं नवास्थितम -॥ 
` रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्मान्निरुपद्रवम ॥ 


मास प्रक्षालनाभ क्वथितमपि च यत्कदमाम्बोनिम वा । 
. भदः पूयास्तकल्पं यङ्कदिव यदि . पक्वजम्बूफलाभम्‌ -॥ 
पश्येद्‌ दृश्य वियच्चापि त दसाध्यमसंशथम्‌ ॥ 


„ ` पक दोपज wants साध्य समझना चाहिये, २ दाषों से उत्पन्न 
होनेकाला याप्य़ तथा ब्रिदोषज मन्दाग्नि.चाले मनुष्य को होने वाला तथा 
अत्यन्त घगचाला रक्‍्तापेत्त असाध्य समझना चाहिये। ऊध्वेमार्गसे निकलने 
चाला साध्य, अघोमागे से बहनेवाला याप्य तथा दोनों मार्ग से यदि रुधिर 
बहता हो आर रोगी क्षीण हो गया हो, तो उसको असाध्य समझना चाहिये, 


` हेमन्त तथा शिशिर ऋतु में | 
बक्षवान रागी को हुआ दी 
पनस हर रक्तापत्त भी साध्य ह 
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यदि wera में निकलने वाला fay मांस के धोवन के समान: रङ्ग 
चाला, कीचड़ के पानी के समान, यकृत रङ्ग के समान, काला या नाला 
अथवा भिन्न २ अनेक रङ्गोंचाला हो, तो उस रोगी को असाध्य समझना, 


चाहिये । 
यदि रक्तपित्त वाला रोगी अदृश्यं पदाथा को भी इभ्य AAW तथा: 
अम आदि से पीड़ित हो, तो उसको असाध्य समझकर त्याग देवें । 
रक्तपित्त AALS लक्षण : 
लोहितं adda बहुशो लोहितेचण: । >. 
लोहितिद्गारदरी च मृयते- रक्तपेचिक; ॥ 
इत्यरिष्टम्‌ 
यदि रक्तपित्त चाले रोगी को बार २ रुधिर की ही चमन होती दे, 


डकार में भी रुधिर ही आता हो और आंखें लाल हो गई हा, तो उस 
रोगी का बचना कठिन होता हे। , 


` रक्कापेत्त की चिकित्सा. - 
म aor 

alg रोगी बलवान हो और whe निबेल न हो तो रक्तपित्त मे 
Gear चाले WAT को रोकना नहीं चाहिये, क्योंकि दूषित हुए पित्त तथा 
BAT को शरीर से प्रकृति स्वयं दी निकालती है, रोग आरम्भ में रक्त को 
रोकने के लिये स्तम्भन औषधियों का प्रयोग करने से रोगी को पाण्डु, 
संग्रहणी तथा अन्य अनेक रोग होने का भय रहता हे । यदि रोरी निर्बल अआधिक 
हो और चिकित्सक कर विचार हो कि अधिक रक्त जाने से उस के जीचन 
का भय हे, तो उस अवस्था में CARAT झौषधियों का प्रयोग किया जा 
सकता हे । | 


। ` धान्यंकादि हिम 
भनियो, आंवले सूखे, बांसे के पत्ते, दाख तथा पित्तपापडा प्रत्येक 
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A AW ~ & ~ ०५ Aa = 
आधाध र माश ज्ञ कर रात्रि को डेढ पाव पानी में भिगो दें ओर सचेरे मख 
& = पर LAN 
= छान ल भार मिश्रो तथा मधु मिलाकर आधा प्रातः और आधा शाम 
[| पिला ines! ~ A ~ n 
। पिता दें। इस के सेवन से तीव्र wera भी एकदम रुक जाता है। 
यदि रक्त आधेक वेग से आता हो तो यही हिम की ओषाधिये अधिक 
पमाण म भिगोकर दिन में कहे वार सेवन करा सकते हैं; यह योग हमारा 
सहस्तों बार का अनुभूत हे । हू 


प्रियणु क्वाथ 
* प्रियंगु, बांसा २ तो० प्रत्येक-लंकेर १॥ पाव पानी में उचाले, अत्र ' 


रसात, WIS पठानी, कमीला इनका चूण. बनाकर ३ माशे फङ्का दें ओर 
ऊपर से पाहले बनाया हुआ क्वाथ पिल्ा-दें। 


हृषेरादि काथ 


| क कमलफूल, ख़स, चांसे के पत्ते, गिलोय, सुलहठा, 
गर चन ७, x 
an oe जालचन्दन, धनियां wa ओपधियां २ तों० लेकर ara की 
च ख़ काढ़ा बनाक So PN नर 
र र ठण्डा कर ज आर शहद तथा मिश्री मिला कर 
> 
जाच । इस के कुछ दिन प्रयोग करने से.रक्रपित्त नष्ट होता दै । 


आररूषादि क्वाथ ` : 


बांसा फूल, किशमिश, हरड़ का दिलका-सब ब्य २ तो० लेकर: 
काथ की विधि से कषाय बना लें और ठशडा कर मिश्री मिला कर रोगी 
को च ७७ ७५ ~ ~ ~ २ १ : 
को देव | इसके कुछ दिन प्रयोग करने से रक्‍तापेर नष्ट हो जाता है।. 
टु + श ~ 
झू ण्डकूष्माएडावलेह 
उत्त = ०० a we 
=e vie हुआ पेढा लेकर इसको छील ले ओर बीज निकाल दें, 
दूदूकस करके ₹ सेर लेव और इसे किसी पात्र में डाल कर आग: 
पर इसे आग से उतार कर निचोड ल | अब 


१ सेर गाय के घा में भर्ने में 
के घो में भूनें, अब इसम उपरोक्त निचोडा हुआ पानी डाल 


कर लिइ 
र सेर सि मिलाकर wate के समान पाक करे और लेह के 'समान 
बन जाने पर पीपल, सोंठ-प्रत्येक 


= तो०, ज्ञीरा, धनियां, तेजपात, इलायची 
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pal [a [ef 


के द।ने, काली मरिच तथा दालचीनी प्रस्येक का चूर्ण २ तो७ मिला ३२तो० 
शहद मिलाकर “ खण्ड कूष्माएड ” लेह तय्यार कर ले तथा एक शुद्ध 
ओर स्वच्छ TIA में रख लेव । 
`` मात्रा--३ माश से १ तो० । 
अनुपान इसे बकरी के दूध के साथ प्रयोग करने से tales, प्रदर 
AU, दाह और क्षय आदि रोग नष्ट होते हें | - 
यह अवलेह रोगी को ऐसी दशा. में देना चाहिये जब “कि उपरोक्क 
- कपायादिकों से रक़स्नाव बन्द हो चुकाःहो, परन्तु रक्त के अधिक स्रावके 
कारण रोगी दुर्बल हो गया हो ओर साथ ही रोगी को सूखी खांसी आती. : 
हो, ऐसी दशा में यइ अवलेद अति लाभ करता हे। 


वासाकूष्माएडावलेह 

बांते की जड़ की grat २६४ die लेकर ६४ सेर पानी में पकावे,. 
१६ सेर पानी शेष रहने पर इसको उतार कर छान लें औ कदूदूकस Bar 
हुआ १ सर पेठा मिल्ला कर पकावें, पेठे के भली प्रकार पक जाने पर इसे 
निचोड कर १ सेर गाय के घी में भूनं ।. अब पेठे तथा कषाय में १ सेर खांड 
मिलाकर इसको आग पर चढ़ा दें, अवलेह के समान होने पर इसमें चंश- 
लोचन १ तो०, नागरमोथा. भारङ्गी, तेजपन्न, इलायची, प्रत्येक १ तो०, 
बोलछुड, ais, धनियां, काली मरिच-प्रत्येक ४ तोला, पीपल qa १६तो० 
मिला दें ओर आग से उतार Fl ठण्डा होने पर ३२ ताले मधु मिलाकर 
सुराक्षित wa । द 

MR 

मात्रा-रोगी की अवस्थानुसार ३ माशे से १ MATS | : 

अनुपान--दोनों समय बकरी के दूध से प्रयोग करावें, . इसके प्रयोग 
से रक्कापेत्त, कास तथा राजयचमा नष्ट होते हें । 


बृहत्कृष्माण्डावलेह 


पके हुए पेठे को कद्दूकस करके LATS और + सेर गाय का दूध 
मिलाकर इलकी आग पर चढ़ा दें, पेठे के गल जाने पर इसमें oll सेर खाण्ड 
आर $सेर गाय का घी मिलाकर चलाते रहें, जब दूध. का माचा बन जाच भोर 
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पेठा लाळ होकर घी छोड़ने लगे, तो इसमें १६ तो० नारियल की गिरी, 
४ तो० चिरोंजी, ४ ताले वंशलोचन मिला दें, ठण्डा .दोने पर ३२ तोले 
मधु मिल्ला कर निम्नलिखित ओष थे में मिलाकर उत्तम पात्र में रक्‍ख- 

सौंफ १ तोला, अजवायन २ तोले, गोर yaa, तालमखाना, 
arg का छिलका, Sadia, दालचीनी प्रत्येक २ तोल, धनियां, पीपल, 
नागरमोथा, अश्वगन्धा, शताचर, काली मूसली, seat वटी, सुगन्थबाला, 
तेजपत्र, कचूर, जायफल, लॉंग, इलायची, पित्तपापड़ा प्रत्येक ४ तोले, श्वेत 
चन्दन, साठ, आमला, कसेरू प्रत्येक ९ तोला, .खस ८ तोले, कमलडोडा, ` 
काली मरिच प्रत्येक = तोला ले कर चूण कर उपरोक्त अवलेह में मिला दें 

ATAI—3 माशे से १ तोळे तक। 

अनुपान --बकरी के दूध के साथ प्रयोग कराचे, इस से रक्तपित्त 
तथा क्षय आदि नष्ट होते हैं, इस के सेवन से बूढ़े भी जवान हो जाते हैं । 


यह रक्तपित्त की अत्यन्त ama को दूर करता तथा रक्तस्राव को शीघ्र 
बन्द करता है । 


शतावरी घृत 
शतावरी का रस ८ तोले, गाय का दूध ३२ तोले, गाय का घी 
३२ तोले, मिश्री ८ तोले इन संब को एक स्वच्छु पात्र में हलकी २ आग: -: 


पर चढ़ा दें जब दूध आहि जल जावे और केवल थी रह जावे तो उतार कर * 
छान का । 


माजा--यह शतावरी घृत १ से २ तोले तक । 
अनुपान गाय या बकरी के दूध के साथ प्रयोग करने से रक्तपित्त 
आदि रोग नष्ट होते हैं । 
बांसा yt 
वांलापचांग ८ सेर को कूट कर ६४ सेर पानी में डाळ खूब पकावें 
१३ सेर शेष रहने पर मलन कर छान छे, १६ Aro बांसे के फूल, x सेर गाय 


का घी ले कर उपरोक्त कषाय में मिला कर. पकावें अब पानी जल जावे. 
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आर घी ही शेष रह जावे तो आग से उर्तार कंर ठण्डा होने पर छानलें 
आर चाथाइ भाग शहद मिला दें, इस को वांसाघृत कहा जाता है । 
सात्रा—३ माशे से १ तोल तक | 


अयुपान--इसे बकरी के दूध के साथ सेवन कराने से रक्तपित्त 
नष्ट हो जाता है। ' 


महावांसा घृत 


बांस का रस १६ सेर, गाय का दूध ४ सेर, गोघृत ४ सेर, वांसा के 
पत्ते, चिरायता, कुड़ा की छाल, नागरमोथा, मुलहठी, श्वेत चन्दन, खस; 
सहुए क॑ फूल, उशबा, SACHA, पद्माख, बुनफशा, कुर्मुदिनी, मरोइफली, 
मोतिया, प्रत्येक १ तोले इनको बारीक पीस कर बांसे के रस में मिला दूध 
तथा घी भी इसी में मिला इलकी आग पर पकावें । सारा पानी .तथा दूध 
जलने पर घी ही शेष रहने पर आग से उतार ठण्डा होने दें ओर घी को 
छान घी से चोथाई मधु मिला रख ते । 
-साघा--्यह छत ६ माग से २ तोले तक। i 
अनुपान--बकरी के दूध से प्रयोग करने से रक्तपित्त शान्त होता है। 


के Sale घत 

52” श्वेत दूब, कमल फूल, कमल केसर, मजीठ, आंवज्ना, लोध्र पठानी, 
` “खस, नागरमोथा, श्वेत चन्दन, Tara, किशमिश, सुलहटी, गम्भारी, लाल. 
चन्दुन प्रत्येक १ तोला इन को बकरी . के दूध में पीस कर पिष्टी बना लें, 
पुराने चावल १ पाव को $ सेर पाजी में एक दिन तथा रात भीगा रहने दें 
आर पानी नितार दें । बकरी का दूध ४ सेर और गाय या बकरी का घो 
१ सेर -इन सब को बर्तन में डाल पकाचें, केवलं घी रहने पर छान कर 
रख ले । 


मात्रा- यद galls ga ६ माशे से १ तोला तक प्रयोग करें। 

इस के प्रयोग से सब प्रकार का रक्तपित्त नष्ट होता है, यदि आंख, 
नाक, कान से रक्त आता हो तो इस घी को अंजन तथा नस्य क्रे समान 
सी प्रयोग करें। यह योग सब प्रकार के रक्तपित्त को नष्ट करता ह । यह 
अनुभूत el १ 


a? 
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॥ कक 
सुधानिधि रस 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, :सुत्रणे माक्षिकभस्म, ल्लोह भस्म - प्रत्येक `` 
२ तोला. पारे गन्धक की कजली: करके शेष औषधियां मिलाकर लोहे की 
द २ ~ n | दे बे 
कडाही में डालें और २० तो० त्रिफेला कषाय मिलाकर हलका आग-पर 
= a A ~ गो 
चढ़ा दें, जब पानी सूख जावे; उस समय उतार लें ओर षधे को 
सुराक्षेत रखें । अमर 
ATAI— रत्ती से २ रत्ती तक | : 
-अनुपान--इस रस को बकरी कें दूध के साथ छेवन कराने से हर 
प्रकार का रक्कापेत्त शान्त होता. हे । | 
सूचना--इस रस में पड़ने वाली लोहमस्म चिरायतादेगण तथा 
aguen और स्वर्ण मालिक भी इसी प्रकार से बनी हुईं डालनी चाहिये। 
| छ .[ देखो रसेन्द्रसारसग्रह | 
hy 
सकेश्वर रस 
ताम्रभस्म,पारद शुद्ध, वङ्गभस्म, अन्नक्रभस्म, सोनामाखीभस्म-पत्यं रु 
औषधि सम भाग लले गिलोय के रस में एकः३ दिन खरल करें ओर गोली ... 


- बनाकर गजपुट दे दें, शीतल होने पर पीसकर रख wl 


is’ |] a 
मात्रा--इस रस की १ रत्तीसे Veal की मात्रा है | Nee 
अनुपान--चावज्ञों के पानी के साथ प्रातः सायं सेवन कराने ai. 


. कुछ दिनों में रक्कापेत्त नष्ट होता है । ट्र ( 


सूचना--इसमें पडनेवाली समस्त भस्में sada किरासादि गण 
द्वारा भावित होनी चाहिये, अन्यथ। रस `से कोई लाभ नहीं होता । 


आमलक्यादि लोह 


आंवले तथा झुलइदी at समभाग लेकर :दोनों के बराबर लोह 
भस्म Mad, इस, सारी ओषधि के बराबर मिश्री मिला कर चु, 
कर ले । 4 

मात्रा- २ रत्ती से ४ रत्ती तक । ats 

अनुपान--बकरी के दूध से प्रातः सायं सेवन कराने से कुछ दिन 
में रक्त पित्त नष्ट होता हे। | 
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ae योग पिच की अधिकता में सेवन कराना. चाहिये । 

खूचना--इस्रमे पडनेचाली लोहभस्स भी. ससेन्द्रसारोक्त त्रिफला 
आर किरातादि गण द्वारा भावित हानी चाहिये । - 

. ढ़ ४ ws दि त्र 
शतमूल्यादि Me 

शतावरी, धनियां, नागकेसर, श्वेत चन्दन, Greg, नरिफला, दाल, 
: चीनी, इलायची, तेजपन्न प्रत्येक समभाग लें सब के समान. लोहभस्म 
मिलावे और पीसकर महान चूण बना ले । : 

मात्रा--१ रधी से ४ रत्ती तक। 

अनपान--घकरी के दूध के साथ कूष्मारड अथवा वांसावलेह में 
मिलाकर देनी चाहिये या चावलों का घोवन या बांसेके पत्तों के रस क साथ 
सेवन करावें | यह.दवाई अति उत्तम हे, इसको पित्तपापड़े के पानी के साथ 
भी दे सकते दें । | ; 

सूचना -इसमै पढ़ने वाळी भस्म भी पूर्वोक्ताविधि से बनी हुई 
. दोनी चाहिये । र 
रक्कपित्तान्तक रस 


अभ्रझभस्म, लोहभस्म, सुवण माक्षिकभस्म, पारा शुद्ध, हरताल 
शुद्ध, शुद्ध गन्धक | Wea पारे और गन्धक की कडज्जली करें आर शप 
ओषधियां इस में मिलाकर Mala के रस, ATTA तथा भारगी क्याथं 


मे एक २ दिन खरल करके दो २ रत्ती की गोलियां बना ले । 


= । मिश्री के साथ प्रयोग कराने से सब 
अनुपान--इसको शहद अथव ॥ 


अकार का रक्तपित्त शान्त होता = । हि 
यह रस पुराने रक्तापिच्च में विशेष कर ऐसे रोगी को लाभ करता 
है, जिसकी आयु ४० वषं से ऊपर हो और अति pau हो गया हु 2a 
- बाली wea भी उपरोक्त प्रकार 
सूचना -इसमें पड़ने | 


WTA रस 


अक iz शिल।/जीत 
पारा शद्ध १ भाग, ATE शुद्ध, स्वर्णमाक्तिकभस्म, ; 


हुईं दोनी चाहिये । 
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लाल चन्दन, सत गिलोय, किशमिश, महुए के फूल, धनियां, इन्द्रजो 
कुटज छाल, धायफूल, नीमपत्र, सुलहठी, मिश्री, शद्दद-प्रत्येक २ Tio} 
प्रथम पारे ओर गन्धक की कञ्जली करके शष आपाधेयाँ इसमें 
मिला दें । 

मात्रा--१ AA से २ माशे तक | 

अनुपान--इसे बकरी के दूध के साथ .सेवन कराने से रक्कपित्त 
नष्ट होता हृ । यह योग कफ प्रधान रक्कपित्त में सेवन कराना चाहिये । 


कपदेक रस 


: पारदभस्म या रससिन्दूर को. कपास के फूलों के रस में एरु 
दिन तक खरल करें ओर पीली कोडियो में भरकर इन कोया को .मिट्टी 
के सकोरों में रख कपड्भिट्टी करें और १० सर उपलो की आग दे दें; शात 
होने पर निकाल कर चूर्णं करके २ भाग मरिच चूणे मिला लें । यदद 
कपईक रस दे । 

मात्रा «इसको २ रत्ती की मात्रा है । 


अनुपान-इसको ६ मारो शहद ओर ३ माशे घी के साथ प्रयोग 
कराने से रक्रापेत्त रोग नष्ट हो जाता हे। यह रस भी कफ प्रधान अवस्था 
में ही सेवन कराना चाहिये । 


रक्तांपत्कालकुठार रस ps 


पारा शुद्ध, शुद्ध गन्धक, प्रवालभस्म, सुवणेमाशेकभस्म, बङ्ग भस्म, 
तथा सीसकमस्म-प्रत्येके समान भाग लें । पारे गन्धक की कजली 
करके शेष. ओषधि मिला निम्न ओषधियों के रस में तीन २ दिन 
खरल कर ल॑-- 


चत चन्दन का कषाय, कमल का रस, मालतीरस, वांसारस, 
WaT का रस, शतावरीस्वरस, सिम्बल रस गिलोयस्वरस-इन रसां a 
खरल कर दो २ रत्ती की गोली बना ले | 


` मात्रा--१ गोली सुबह व शाम । 
अनुपान इसको वांधारस २ तो०, शहद ६ at के साथ सेवन 
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कराने से सब प्रकार का WAU शान्त हो जाता हे । यह रस पुराने w- 
पित्त में विशेष लाभ करता है । 
सूच ना- इसमें पडनेवाळी भस्मे भी उपरोक्त प्रकार से बनी हुई 
होशी चाहिये । 
उशीरासब 


Wa, नेत्रबाला, लालकमल, गम्भारी, नीलाकमल, rag, 
पदूमाख, We, मजीठ, धमाला, Wea, चिरायता, कुटकी, गूलर st छाल, 
चड की छाल, कचूर, पित्तपापडा, कमलडोडे, पटालपन्न, कचनार की छाल 
जामुन की छाल और सेमल की गोंद-प्रस्येक औषधि एक पल, दाख. 
२० TH, खाण्ड १० सेर, मधु ४ सेर; धायफूल १६ पल । इनका चूणेकर 
३८ सेर पानी में डाल ओर किसी मिट्टी के ada में भर दें । वर्तन का चौथा 
Rear खाली रहना चाढिये; इसको गमौ के दिनों में १९ दिन, र सर्दी 
के दिनों में १ मास पड़ा रहने दें । आसव तय्यार होने पर छान कर बातल्ञों 
सेंभरलें । 

मात्रा --१ तो०्से २ तो० तक । 

अनुपान--इसको प्रातः तथा साय भोजनोत्तर ars । 

यह रक्रापेत्त की अचूक औषधि है, कुछ दिन सेवन कराने से सब 
प्रकार का रक्तपित्त सुक जाता है । हमारा सैंकड़ों बार का अनुभूत हे । 

विरेचक प्रयोग 

सूखे आंवले २ तो० लेकर इनको १॥ पाव पानी में पकावे, आध 
पाव पानी रहने पर उतार कर उसे मल कर छान लें, अब ७ dio अमल- 
तास का गूदा इसमें मिलाकर फिर छान के । ' 

अनुपान -इसमें ३ तो० मिश्री भिला रोगी को न ara । इससे 
खुलकर दस्त हो जाते हें, दस्त होने के बाद शेष झोषधियां सेवन कराव | 
यह रोगी को ऐसी दशा में सेवन कराना चाहिये, जबकि वद्ध कोष्ट हो । 


वमन के लिये योग 


-चागरमोथा, इन्हुज मीठे, मुलहठी HAG ६ HG, ATTSM १तो० 
बू 


॥ 
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आघ सेर पानी में पकावें, आध पाव पानी रह जाने पर इसे उतार कर. छान - 

लें, हलका गरम रहने पर २ तो० मिश्री मिला रोगी को पिला दें, इससे 
~ a 

चमन होकर रोगी की तबियत साफ हो जाती हे । 


रक्तपित्त के लिये फुंटकल्ल अनुभुत योग 


१, सुनी हुई फिटकरी को कुछ दिन बकरी के दूध के साथ प्रयोग 
करने से मुख द्वारा आने वाला रक्त बन्द हो जाता हे । 


२. श्वेत Ta का रस $ तो०, अनार के फूलों का रस ६ माशा, 


घोड़े की लीद का रस ६ माशा । सब मिलाकर मिश्रो डालकर पिलाने से 
रक्तपित्त शान्त होता हे । 


३, गाय के गोबर का रस . सूघने या इसकी नस्य लेने से नाक 
से आने वाला रक्त बन्द हो जाता है । 


४. बकरी के दूध में घी मिलाकर पीने से नाक से आने वाला 
रक्त बन्द हो जाता हे । 


९, धारोष्ण बकरी का दूध मिश्री मिलाकर सुबह या शाम पिलाने 
से किसी अन्य दवाई से न रुकने वाली नकसीर बन्द हो जाती हे । 


६ सोबार धोये हुए माखन में कपूर मिलाकर छाती पर लेप करने 
से नकसीर आना तथा मुख द्वारा रक्त आना ,बन्द हो जाता हे । 


७ Mica जल की धारा सिर पर डालने से नाक से आनेवाला रक्त 
रुक जाता हं । 


८ Wat लाद की राख को नस्य के समान प्रयोग करने से 
नकसीर या नाक से आने वाला रक्त रुक जाता-हे । 


३. घोंघा, बकरी का सींग, गाय. का सींग । तीनों को जला कर 
इन को, राख का नस्य जेने से नकसीर बन्द हो जाती हे । 
१०. कहरवा शमइ ति चारीक पीस कर अक बेदसुश्क में ३-४ 
, दिन खरल करें और छाया में सुखा लें। ., a 
मात्रा--४रत्तीसे १ माशे तक । , 


अनुपान--बकरी के दूध से प्रयोग» करावें, इससे हर प्रकार की 
रक्तपित्त शान्त होता हे | 
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११. बांसा के पत्तों का रस ४ तो०, बकरी का दूध २० तो०, उत्तम 
शहद १ तोला मिलाकर प्रातःकाल रोगी को ard, इससे बढ़ा हुआ रक्त- 
पित्त भी शान्त होता हे । ; 

१२. बकरी के दूध में लाख का चुर १ तो० मिलाकर प्रातःकाल पीने ` 
से हर प्रकार का रक्तपित्त शान्त हाता हे । oi 
१३, छोटे बच्चों को एक रत्ती रसौंत प्रातिदिन सेवन कराने. से उन 
का रक्तपित्त नष्ट हो जाता हे ।: 
१४. बालू रेत जिसमें मिट्टी ज्ञरा न हो-को इतना खरल करें कि 
आति बारीक हो जावे, इसमें समान मिश्री मिला ले । 
मात्रा-३ WA तक । - 
अनुपान--इसको दिन में मधु से मिलाकर या बकरी के दूध के साथ 
देने से रक्तपित्त हट,जाता है। , 
१४. बड़ को कोपल २ तो० लेकर इसको बकरी के दूध मे सरद्रा इ 
के समान रगड़ कर पिल्ाने से रक्तपित्त शान्त हों जाता ei 
4६. हल्दी का चूर्ण ४ रत्ती बकरी के दूध के साथ प्रयोग करने 
से रक्तपित्त शान्त हो जाता है । | 


eg, रक्तपित्त में पथ्य 


sama छर्दनमूर्ध्यनिगमे विरेचनं स्यादुभयत्र लेघनम्‌ ।, 

| पुरातनः षृष्टिकशालिकोद्भव परियंगुनीवार यवप्रसातिकाः ॥ . 
Beis मसूराश्वणकास्तुवर्यो मकुष्टकाश्चिङ्गटवमिमस्याः | 
शशः कपोतो हरिणकलावशरालिपारावतवपँकाश्च ॥ 
बका SH सकलपुच्छा कर्पिजलाश्वापि कषायवगेः | 
गवामजायाश्च पयोधृतं च घृतमहिष्याः पनसं प्रियाल tl 
रम्भाफलं कंचट तण्डुलीयं पटोल वेत्राग्र महाद्रेकानि | 

| पुराण कष्माएडफले च पक्क तालानि तद्वीज जलामि | | 
स्वादूनि बिम्पानि अँ दाड़िमानि खजूर धात्री मिशि ARIE 
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कसेरु भुंगाट परुषकराणि कपित्थ शालूक परुषकाणि ॥ | 
भूनिम्ब शाकं पिचुभद पत्र तुम्बी कहिंगानि च.लाजसक्तुः | 
द्राक्षासितामाक्षिक Haars शीतोदकं चोदभिद वारि चापि ॥ 
सेकोऽवगाहः शत घौतसपिरभ्यंगयोगः शिशिरप्रदहः | 
हिमानिलार्चन्दन मिन्दुपादाः कथा विचित्राश्च मनोनुकूलाः ॥ 
धारा गृहं भूमि गृह सुशीतं वैदूर्यमुक्तामणि धारणं च। 
रम्भोरपलाम्मोरुह पत्रशय्या TA चोपवनं सुशीतम्‌ ॥. 
प्रियगुकाचन्दन भूषिताना मार्लिंगनं चापि बरांगनानास्‌ । 
पद्माकराणां सरितां दानाम्‌ चन्द्रोदयानां हिमिशोककराणाम्‌॥ 
सुशीतलानां गिरिनिभराणां स्तिः प्रशस्तानि च कीर्तितानि । 
प्रणीर नीरं हिमवालुका च मित्र नृणां शोणित पित्तरोगे ॥ 
अधोगत अथात्‌ गुदा, लिङ्ग द्वारा जाने वाले रक्तपित्त में रोगो को 
वमन कराना ओर ऊपर क UH, सुख नासा, अत्ति आदि से बहदनेवःले रङ्ग. 
पित्त में विरेचन कराना अर्थात्‌ जुलाब देना और उभय अर्थात्‌ नाच ऊपर 
दाना भागों से Geta होता हो, तो लङ्घन कराना चाहिये यथा पुराने 
साठी चावल, कोदी, कङ्गनी, जौ, मसूर; चना, अरहर ओर मोठ इनमें कोई 
अन्न, तथा चिंगट और वर्मी यह दो जाति की मछुली, शशक (खरगोश) 
कपोत ( पिडुकिया ) Rey, काला हिरण, लवा; सेइ; बटेर, बरुला; 
भढा, दुम्बा; सफेद तीतर में से यथाराच अथवा यथोचित किसी TH का 
मांस; अब प्रकार के BAT रस युक्न पदार्थ, गाय, तथा बकरी का दूध, और 
घो; भेल का घी, कटहल; चिरोंजी; केले की गइर, ठण्डा जल; Veale, 
का शाक तथा परवल, . वेत की कॉपल, अद्रक, पुराना पका हुआ पेठा, 
ताइ क फल सं से कोई एक शाक, अडू का, Eze, अनार, खजूर, आंवला, 
नारियल, Meret, कसेरु, कैथ, कमलकन्द, फालसा आदि फल, 'चिरायता, 
नीम के पत्ते, तोम्बी, तरबूज, इन्द्रजो, धान की खील्लों के सन्त, दाख, मिश्री, 
शहद, इंख, तख जलल अथवा झरने का gine जल, ठण्ड पानी से अव- 
गाइन करना आर ठण्ड पानी में तेरना; १०० बार घोये हुए मक्खन की 
मालिश, ठण्डी चन्दनादि चोजों का उबटना सजना, चांद की चांदनी में 
० 
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बैठना व सोना, विचित्र कथा ओर मनोहर बातों का सुनना, फव्वारे वाले 
घर का चास, अथवा TAM (ज़मीन के अन्द्र कुटि ) में वास करना, 
सुन्दर माणे मोतिया का पाडेनना, केले के नरम पत्ते. अथवा कमल के पत्तों 
को शय्य़ा विछाकर उस पर आराम करना. श्वेत रंग के सुन्दर स्वच्छ. वस्त्र 
धारण करना, सुखदायक सुन्दर फुलवाड़ी में बेठना, Fray चन्दनादि सुग- 
Raa पदार्थों से अनुलपित स्त्रो से आलिंगन करना, जित जल में कमल 
ख़िल रहे हों, उसमें नहाना, चन्द्रमा की शीतल चांदनी, ठण्डे पर्वत का 
चास, सुन्दर भरने का पानी, कपूर १ । यह सब चस्तुएु रकतपिरा रोगी के 
लिये पथ्य अर्थात्‌ हितकारी हैं । इनमें से देश, काल, aw तथा प्रकृति के 
अनुकूल सेवन कराने. से रोगी को कोई हानि नहीं होती, किन्तु लाभ ही 
होता हे । रै 
he ba J 
रक्तपित्तरोग में श्रपथ्य 
व्यायामाध्व निषेवण रवि करस्तीदणानि कर्माणि च। 
क्षोभो वेग विधारणं चपलता हस्त्यश्व यानानि च ॥ 
स्वेदा सति धूम्रपान सुरतक्रोधाः कलत्यो गुडो | 
वार्ताकं तिल माष सर्षप दधि, क्षीराणि कौपं पयः ॥ 
ताम्बूलं नलद्म्बू मद्य लशुनं शिम्बी विरुषाशनं | 
कट्वमलं लवणं विदादि च गणस्््राज्योऽसमिते नृणाम्‌ ॥ 
` अर्थ-व्यायाम, कसरत, कुर्ती आदि करना, पैदल सफर करना,अथवा 
चूप में अधिक चलना फिरना, करूर कमे करना अथात्‌ रस्सा खींचना, ae 
-सीधे होना, मल मूत्रादि वेगो का रोकना, चन्चलता च चपलता करना, 
हाथी और घोडे की सवारी करना, स्वेदकमे ( पसाना निकलना ) » फसद्‌ 
खोलना अथात्‌ खून निकलवाना, धूम्रपान ( हुक्का पीना), स्त्री से सम्भोग 
करना, क्रोध करना, FAM गुड़, वेंगन, तिल, उड़द, सरसों, दही, Se 
, शराब, प्याज़, लसन, सेम की फली, विरूद्ध भोजन (प्रकृति विरुद्ध भोजन) 
चरपरे खट्टे, तेज, मसालेदार, दाह करने वाळे सकल AT । यह सब र कत” 
पित्त रोगी के लिये अपथ्य अर्थात्‌ हानिकर हैं, इसलिये इनमें से किसी को 
भूलकर भी सेवन नहीं छ ए चाहिये । 


SS 
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SNAG रोग 


विरुद्धदुष्टाम्तविदाही पित्तप्रकोपिपानान्नभुजो विद्ग्धमू ,। . 
पित्त स्वेहेतुपचितं पुरा यत्तदग्लपित्त प्रवदन्ति ` सन्तः ॥ 
जब्र मनुष्य बिरुद्ध भोजन ( संयोग विरुद्ध भोजन जसे दूध ओर 
` मछली )) बिगड़े हुए बासी भोजन तथा अम्लरस, उष्णचीय, दाहकर आर 
पित्तप्रकोषी भोजन करता हे उससे पित्तञ्चम्लपाक हो जाता है। यह पित्त 
गरम, खुरक तथा पित्तकारक आषधियों या. अन्य द्रव्यो से कुपित हो जाता 
हे और अम्लपित्त रोग को पदा कर देता हे । इस रोग के कारणों में उड़द 
आदि गरिष्ट, विदाही भोजन तथा मदिरा आदि तीच्ण पदार्थ प्रधान 
समझने चाहिये | 
NSN पे 
अम्लपित्त क॑ भेद 
अम्लपित्त द्विधा प्रोक्तमधोगं च तथोर्ध्वगम । 
वान्तं हरितपीतमनीलक्ृष्णुमारक्तरक्ताममतीव चाच्छम ॥ 
तृडदाहमूच्छांभ्रममोहकारी मंदात्ययो वा विविधप्रकारम्‌ । 

AMAT से अम्लपित्त २ प्रकार का माना नाता इं-- 

१. ऊध्येग अम्लपित्त में हरे, पीले, कुछ लाल,काले रंग के,पिच्छिल, - 
चिकने तथा ताचण, कटुरस और कफ से मिले हुए पित्त की वमन हो तो 
इसको प्रायः ऊध्वे अम्ल्पित्त ( ऊपर की ओर गातिवाला ) कहा जाता दै । 

२ अघोग अम्लपित्त अ दुष्ट पित्त गुदा के रास्ते से निकबता 
है, शरीर में रहने पर यही पित्त तृषा, दाह, agi, wa, मन्दाभिं 
रोमांच, हाना तथा शरीर का पीलापन इत्यादि लक्षण पेदा करता हे । इसको 
अधाग अम्लपित्त (नोचे की ओर गातवाला) कहते हें । 


अस्ल्लापत्त क लक्षण 


अविपाकः कमोतह्कशस्तिक्ताम्लोद्‌गार गौरवे 
हत्करठदाहरुचिमिरम्लपित्त बढेर भिषक्‌ 
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झुकते विदग्ध 5प्यथवाप्य भुक्ते करोति तिक्ताम्लवनिं कदान्नित्‌। 

जनपति कण्डमण्डल पिढ़िकांशत निर्चित रोगचयम्‌ ॥ 

अस्ल का न पचना, भोजन की अनिच्छा, सदा चमन की इच्छा . 
बनी रहन, शरीर में भारीपन, ut डकारो का आना, अरुचि तथा हृदय 
सर गले में दाइ आदि लक्षण अस्लपिच में होते हें । 

इस रोग में किये हुए भोजन का भली प्रकार पाक न होकर विदाइ `. 
होता है और कभी २ विना भोजन किये दी seat भौर खट्टी ढकारं आती 
हें और इसी प्रकार के पित्त की वमन होती हे । इन aval के सिवाय 
शिर में ददै, दाथ पेर में दाइ, अरुचि तथा हलका २ ज्वर इत्यादि भी 
Mey होने लगते हैं,ध्यान रहे यदि अस्लपित्त रोग के प्रारम्भ में ध्यान पुर्वक 
चिकित्सा न की जावे, तो अधिक भयज्ञर लक्षण भी हो सकते हें । 


अम्ज्ञपित्त म॑ दोष 
कम्प प्रलापमूर्ारचामिचिमि गात्रावसाद शृलानि । 
तमसो दर्शनविश्रमप्रमोह हृषोस्तथानिलन ॥ 
कफनिष्ठीवन गौरव जड़तारुचि शीतसादवमिलेषाः ॥ 


दहनबलहानि करडूनिद्र चिन्ह कफानुगे भवति ॥ 
अस्लपित्त में पित्त के साथ वात या कफ दोनों में से कोई दोप प्रधान 


. दयोदा है और उस अवस्था में दोष के अनुकार लक्षण भी भिन्न २ होते हैं -- 
कस्प, मुच्छा,' बकवास, सारे शरीर में रूनरूनाइट, वमन, 
झूल, अन्धरा नजर आना तथा सरद mie होवे पर वातज आम्ज्ञापत्त 


जानना चाहिये । 
थूक में कफ आना, शरीर भारी होना, अरुचि, सदी लगना, चमन, 
में चिपचिपा Rag कफ आना, मन्दारिन, करडू तथा निद्रा आदि लक्षण 
होने पर कफज अम्लपित्त समझना चाहिये । 
साष्यासाष्य 
रोगो 5यमम्लपित्ताख्यो यत्नात्‌ संसाध्यते नवः । 
चिरोस्थितो भवेदूय्य! कृच्छूसाध्य: स कस्यचित्‌ ॥ 


~ 
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यदि अम्लपित्त रोग के प्रारम्भ होते ही ध्यान पूवक चिकित्सा की 
जावे, तो यह रोग साध्य है, यदि रोग कुछ पुराना हा जावे, तो उसको 
याप्प्र समझना चाहिये तथा जो रोगी भोजन,आहार, हार आदि में रोग के 
त्रिरुद्ध आचरण करता हो, उसका रोग कष्टसाध्य ह | 


SRI के लक्षण 
तमोमुद्धारुचिश्लाईरालस्य च शिरोरुजा | 


प्रसेको मुखमाधुय श्तेष्मपित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
आंखों के सामने अन्धकार नज़र आना, चमन, आलस्य, सिर 4 
मुख से लार गिरना, सुख मीठ! रहना तथा अराच आदि कफापित्त के 
लक्षण सममने चाहिय । 


LR 
अम्लपित्त को [चकित्स। 
कहा जा चुका है कि ऊध्येग और अधोग भेद से अम्लपित्त रोग के 
दो भेद हैं; इनमें acta अम्ज्ञपित्त की चिकित्सा में पटोल, नीम, चांसा 


तथा मदनफल्न के काढे से प्रथम वमन करा देना आवश्यक दे आर अर्धा 
अम्लपित्त की चिकित्सा मे पहिले चिरेचन देकर अन्य ।चाकत्सा करनी 


चाहिये! चिकित्सा में सहायता क लिये नीच कुछ योग लिखे जाते हैं-- 


~~ ९ 
आवपोत्तकर चूण 
faa, Gee, नागरमोथा, वायात्रेडग, विड लवण, छोटी 
इलायची के दाने, तेजपत्र-प्रत्येक औषधि समान भाग लें और WF 
एक २ तो०हो, लौंग १६ तो ., श्वेत त्रिवृत ve alo, मिश्री ६६ Te | स 
को बारीक पीसकर चूण बना लें । 
मात्रा--१ माशे से ४ माशे तक । a 
अनुपान--इस FU को ताजे जल के साथ भोजन के २ 
पश्चात्‌ अथवा भोजन के साथ सेवन करने से अम्ल पित्त शान्त हो जाता 
N 
रसायन याग 


क 
त्रिफला, ag, वायविडग, चित्रकमूल छाल, नागरमोथा 
४ तो०, घृत दुग्ध से गन्धक शुद्ध २ तोऽ) पारा शोधित ३ तो० | 9 


| 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


चिकित्सा पद्धति ] ३३१ 


पारे गन्धक की कण्जली करें ओर शेष औषधियों का चूर्णे कर इसमें fat लें 
माचा--१.माशा से ४ माशे तक । 
अनुपान--यद रसायन योग शहद या घी में मिलाकर प्रयोग 
करानी चाहिये, यदि रोगी को ३ माशे ओषधि देनी हो, तो इसमें ३ मा० 
ही घी मिलावें और ६ मा० शहद मिला दें । इस आओषधि के बाद गाय या 
बकरी का कोसा दूध पिल्लाना चाहिये । अस्लापित्त के शिये यह झोषधि अति 
उत्तम है, हमारी सक बार की अजुभूत है । 


रसामृत्तचुणे 
ब्रिफल्ा, Rag, बायविडंग, नागरमोथा, तेअपन्न -प्रत्येक ४ Tie, 
गन्धक शुद्ध २ तो०, पारा शुद्ध $ Tio । पारे गन्थक की कज्जल्ली कर इसमें 
शेष श्ेषधियों को बारीक चूर्णं करके मिला दें । 
मात्रा--१॥ माशे से ३ माशे तक। 
अनपान--इसे घी, शहद्‌ या गाय के दूध के साथ मतः स 
प्रयोग कराये । यह योग अम्जपित्त के लिये अति श्रेष्ठ झोषंधि दे, द 
अनेक बार की WITT है | र 
ध्यान रहे कि जहां भी औषधि घी तथा ag म मिल्लाकर दे 
विधान हे, वदां घी तथा मधु की मात्रा समान नहीं होनी चाहिये; शहद क 
मात्रा सद घी की अपेक्षा दोगुनी होनी चादिये । 
aN 
नारिकल खणड 
नारियल की गिरी १६ तो० लेकर नारियक्ष के न च ह 
4 ata, या a 
दूध में पक्वे, जब पकते २ गाढा द जाच) ous oe १ Be 
नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, नागकसर, Sa SS oe 
का चूर्ण ४-४ माशा fet । यह ओषाथियां ठण्डा ह 
पिल्लानी चाहिये। : 
मात्रा-३ते० से २ तो० तक। ड जल 
( साथ प्रयोग 
अनुपान--यह पाक दोनों समय बकरा के one . 
कराने से श्म्लपित्त, अजी खांसी, शास आदि रोग नष्ट 
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शुण्ठीखण्ड 

ais का चूण २० तो०, खाण्ड १ सेर, घी आध सर, गाय का दूध 
$ सेर। सब द्रब्य मिलाकर लोहे की कडाही में हल्की २ आग पर चढ़ा दें, 
जब पानी उड़ जावे और TE गाढ़ा हो जावे, तो धनियां, आंवला, नागर- 
मोथा, जरा चेत, हरड़ का दिलका-ग्रत्येक का चूर्णं ३ माशा, मरिच-चूख 
४॥ मा०, नागकेसर ४॥ Alo | इन सब ओषधियों का चूर्ण मिला. दें । 
रण्डी हो जाने पर इसमें ८ तो० मधु मिलावें । 

साञा-६ माशे से १ तो० तक । : 

अनुपान--इस शुण्ठीखण्ड को बकरी के दूध के साथ प्रयोग 
कराने से अस्ल्लापेस्त रोग नष्ट हो जाता है । 


सितामणडूर 

मण्डूर भस्म ४ तो०, मिश्री २० ato, पुराना घी ३२ तोले 
(घी कम से कम $ वर्ष का पुराना होना चाहिये), गाय का दूध ६४ ato | 
इन Asal को लोहे की कड़ाइी में डाल हल्की आशि पर चढ़ा दें, जब गाढ़ा 
हो जावे, उस समंय ag, मुलहदी, जबासा, वायावडङ्ग, त्रिफला, मीठा 
कुष्ठ, इलायची के दाने, लोर-प्रत्येक २ तोले मिलाकर आग पर से उतार 
लेवे ओर ठण्डा होने पर ८ तो० शहद मिलावे । 

मात्रा--३ मा० से ६ माशे तक । 

अनुपान--सितामण्डूर दोनों समय गाय के दूध के साथ प्रयोग 
कराने से अम्ज्ञपित्त रोग शान्त हो जाता दै । ३ 


सूचना--मण्ड्र भस्म त्रिफला योग द्वारा बनी होनी चाहिये । 


 सुघावती गुटिका | 
पारा शुद्ध, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, लोहभस्म, Bag, त्रिफला 
अजचायन, सॉफ, चब्य, (न मिले तो पीपल्ामूल 3, RAT श्वेत, काला 
जीरा प्रत्येक १ तो०, पुननंचा, मानकन्द, पीपलामूल, इन्द्रजो, जलभांगरा, 
सुदर्शन बूटी, कमलफूल, faq श्वेत, सूयेमुखी का मूल, चन्दन लाल, अपा 
मागेसून, Mat वूटी-अत्येक ४ तो० | पारे गन्धक की कज्जली करके शेष 
ओषधियों का चूर्ण इसमें Prat कर ३ दिन तूक अद्रक के रस में खर कर 


जङ्गली बेर के समान गोली बना लेसे | i 
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मात्रा--१ गोली से २ गोला तक | 
अनुपान--ताज़े पानी के साथ दोनों समय प्रयोग करने से अम्ल- 
पित्तराग में अति लाभ होता है । 


सूचना -“इस योग में अश्नकभस्म किरातादेगण द्वारा बनी हुई और 

MAA मुस्तादि गण द्वारा बनी हुईं डालनी चाहिये । 
Co SS N 
अस्लापत्तान्तके लाह 

रस सिन्दूर, तात्रभस्म, लोइभर्म-प्रत्येक ६ तो०, हरीतकी चूर्ण 
१८ तो० । सब ओषाधियों को मिलाकर सुरक्षित रक्ख | 

माज्रा--४ रत्ती से $ मा० तक । ` न 

अनुपान--इश्त रस को शहद में मिज्ञा कर चटाने से अस्ज्ञपित्त रोग 
नष्ट होता है । 


सूचना--इसमें ताम्रभस्म वांसा रस से भावेत आर लोहभस्म 
मुस्तादि गण द्वारा भावित होनी चाहिये । 9 


पानीयभक्त वटी 
frag, त्रिफज्ञा, नागरमोथा, तृत्रृत्‌/ चित्रकमूलछाल-परस्येक १तो० 
चाय विइङ्ग २ तो०; पारा शुद्ध, Ba गन्धक प्रत्येक ३ माशा, खोइभरम, 
२ तो०, RUTH भस्म २ तो० | पारे गन्बक की कजज्ञी करके शेष 
औषधियों का चूण मिलावे ओर ३ दिन तक निरन्तर त्रिफज्ञा कषाय में 
खरल करके २ रती की रोली बना लें । 
--१ गोली । 

gs, सायं कांजी के साथ प्रयोग करें, यद अस्ज्षपित्त 
रोग की अति उत्तम और हमारी wae औषधि हे । a टर 

ः सूचना--इसमें लोहभस्म सुस्तादि गण द्वारा बनी हुईं अर AA. 
अस्मे किरातादि गण द्वारा बनी हुईं होनी चाहियें। 


लीलाविलास रस टी 


शुद्ध पारा, गन्धक शुद्ध, ताम्नभस्म, खोड भसा, प्रत्येक ६ a 
अथम पारे ओर गन्धक की कज्जज्ी करके शेष आफाधियां मिल्लाकर आ 
और वासे के रस में ३-३ दिन खरल करके २-२ रची की गोली बना छै । 
माचा--१ गोसे a २ गोळी तक | 
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~ ~ 


अनुपान--बकरी के दूध, आमलास्वरस आदि में से किसी के साथ 
प्रयोग कराने से अम्लपित्त रोग शान्त होता है । Na 
सूचना--इसमें पढ़ने वाली अस्में उपरोक्त प्रकार से बनी हुई 
होनी चाहिये । 
पंचानन गुटिका 


शुद्ध पारा, गन्धक शुद्ध प्रत्येक ४ तो० । दानो की कजञली करके 
थोडा पानी मिलाकर लेड सी बना लें और = सेर शद्ध ताम्मे के पत्रों पर 
` ज्ञप करें । एक मिट्टी के शकोरे में नमक भर कर ऊपर यह पत्रे रख दें ओर 
नमक भरकर शकोरे का मुख बन्द करके कपइ्मिट्टी कर गजपुट की आग 
दे दें, इसी प्रकार ८ आग दें। प्रत्येक बारी में पारे गन्थक की कज्जली 
और नमक नवीन इसी मात्रा में डाले । आठ आग देने के बाद इस TA 
भस्म में शुद्ध पारा, WIS शुद्ध, लोहभस्म, कृष्णाअकभस्म प्रत्येक ऊ तो ० 
अजवायन, सौंफ, त्रिकटु) त्रिवृत श्वेत, चब्य, जयपालवीज, अपामागंमूल, 
ज्ञीरा श्वेत, कृष्ण Witt प्रत्येक ८ dio; हारलिगार के बीज, मानकन्द; 
पिप्पलामूल, चित्रकमूलछाल प्रत्येक ८ तो० । पारे गन्धक की कज्जल्ली करके 
अन्य qeat को अति सूचम चूर्ण करके मिलावें और अद्रक के रस में ४ दिन 
खरल करके ३ रत्ती की गोली बना ले | 

मात्रा--१ गोली से २ गोली तक | 

अनुपान--इस रस को TH पानी के साथ कुछ दिन प्रयोग 
करने से अम्लपित्त अजीणं आदि रोग शान्त gla हैँ । हमारा शतशः 
अनुभूत हे । 

सूचन।--इसमे पझ्नेवाली अभ्रक लोहादि wel उपरोक्त विधि से 
बनी हुईं होनी चाहिये। : 

अस्लपित्त के लिये श्रन्य योग 

१. शिलाय इरी; नीम के पत्त, पटोलपत्र प्रत्यक द्रव्य समान भाग 
लेकर इसका चूणं तय्यार कर ले ओर मधु मिला लें । 

मात्रा- ६ माशा से १ तो० तक | 

अनुपान--इसको खिलाकर ऊपर से ताज़ा पानी पिलावें । 

यह अम्लपित्त को श्रेष्ठ आषधि हे BEAN अनुभूत हे । 
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२. आंचलों की भाजी बनाकर खाने से सव प्रकार का अम्लपित्त 
शान्त होता है । 


३, हरी गिलोय, मुज्ञहठी; दारुइढदी, खिरनी बीज प्रत्येक ₹ तो० 
इनको १॥ पाच पानी रहने पर उतार कर ठण्डा कर लें। 

भात्रा--१ तोला। 

अनुपान--इसमें शहद मिला कर रोगी को पेलावे इसके प्रयोग से 
अम्लपित्त नष्ट होता है ॥ 


४. गिलोय, नीमछाल, भोजपत्र, त्रिफला प्रत्येष ६ माशा | इनको 
कषाय की विधि से पाक करें और शातल होने पर मधु मिलाकर रोगी को 
Gad; इससे अत्यन्त बढ़ा हुआ भी अम्ज्जपित्त, अजाण, We डकार 
afte शान्त होते हैं । 

४. वासापत्न, छोटी कण्टकारी के फल, हरी गिलोय प्रस्येक_ <i °, 

को fale पूवेक कषाय बनाकर ठण्डा होने पर मधु मिलाकर रोगी को पिलाव 
ते अम्लापत्त रोग नष्ट होता है। 

se ६. सूखा धनियां १ तो०; सोड १ ate | दोन को यथाविधि 

कषाय बना ठण्डा होने पर शहद मि प्राकर रोगी को कुछ दिन प्रयोग कराने 

से अम्लपित्त रोग शान्त हो जाता है । हि a 

७. किशमिश, धनियां, जवासा, काली ETE, का छिल्लका, ला 
सम भाग लेकर इनका चूर्ण बना दोगुना शहद मिलाकर अवलेह बनाओ, इस 
अवलेह को ६ मासा से १ तोला तक प्रतिदिन जल के साथ प्रयोग करान 


पि न re । यह उत्तम योग है \ 
से हर प्रकार का अम्लपित्त रोग नष्ट हो जात 


“० == : 


। 
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bas ~ ११० NNN 
esata की चिकित्सा 
१, काकडासिंगी, ३ माशा, पटोलमत्र ३ माशा, दोनों को एक पाव 
पानी में पकावे और एक छुटांक पानी रहने पर छान कर ठण्डा कर ल, 
इस के प्रयोग से कफापेरा नष्ट हो जाता हे और TAN अनुभूत हे । 
२, हृरड का छिलका, द्वाक्षा, धनियां, खणड, जवासा, इन का 
चूणे बना कर थोड़े गमे पानी के साथ कुछ दिन प्रयोग कराने से कफापित्त 


शान्त हो जाता दै । 
३. मरिच ६ माशा, इरड का छिलका ६ माशा, खाण्ड ६ मारे, 


अथम पाहिली दो चीजें का चूर्ण बना कर खाण्ड Mara इस aa को जल 
के साथ एक सप्ताह सेवन करने से श्लेष्मपित्त नष्ट हो होता है । े 
४. पटोलपत्न, Aa, धनियां, सूखे आंवले, पीपल प्रत्येक ६ माशे 
लेकर यथाविधि काथ बना कर पिलाने से कफापित्त नष्ट होता है । 
२. सोठ, पटोलपत्र दोनों २ तोला ले विधि अनुसार क्वाथ बना 


कर पिल्लाने से कफापत्त शान्त हो जाता है । 
अम्लपित्त रोग में पथ्य 
Seat वमन पूर्वमघोगे तु विरेचनम्‌ । - 
oy रयोरन्ञाशनं पश्चाननिरहश्चापि शालयः ॥ | 
aes यवगोधुममुदट्वाश्व पुराणाः जांगला रसाः। 
जलानि तप्तशीतानि शर्करा मधुसक्तुवः ॥ 
ककोटकं कारवेल पटोलं च हिमोचिका । 
वेत्राम़ वृद्ध कूष्माण्ड रम्मापुण्पं च वास्तुकम्‌ ॥ 
कपित्थ दाडिमं धात्री तिक्तानि सकलान्यपि ॥ 
पानन्चानि समस्तानि कफपित्तहराशि च | 
अम्लपिततामये नित्यं सेवितव्यानि मानवैः ॥ 


थै 8 
अ्थ--ऊध्वगामी अर्थात्‌ ऊपर के मार्ग से गमन करने वाले अम्ल” 
5 at ~ ~~ AN ~ ~ rs oS गी र 
: hs राग स ।चाकत्सक को चाहिये कि सवै प्रथम रोगी को वमन करावे, 
अधागत अम्लपित्त रोग में विरेचन अर्थात, दस्त, करावे, और उभयगामी 
|| 
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अथात्‌, दोनों मार्गा द्वारा गमन करने वाले अम्लपित्त रोग में प्रथम, दोष 
शमन कारक भोजन करा कें पश्वात्‌ चिरूइण वस्ति कर्म कराना चांहिये,, 
शालि चावल, जो, गेहूं, मूग आदि अस्न.जो रोगी को खाने को देने हों, 
चह पुराने होने चाहियें । मांसाहारी रोगियों को बटेर, 'तित्तरादि' जङ्गली 
जीवों का मांस रस देना चाहिये, पीने के लिये थोटाया हुआ ठण्डा करके 
जल देना चाहिये, खांड, मधु; जो के सत्त, ककोडा, करेला, परवल, Fa 
. की कॉपल, पुराना पेठा, केले का फूल, बथुथा नमे से यथोचित तथा 
यथारुचि शाक दे सक्ते हें । केथ, अनार तथा आंवला सम्पूर्ण कफ-पित्त 


नाशक कड्चे रस और अन्न । वह सब अम्लपित्त रोग में पथ्य अथोत्‌ हितकारी _ 


हैं, देश, काल, बल्न तथा दोष का विचार करके इनहों में से डाचेत चस्तुए 
देना चाहिये । | | : 

... अस्लपित्त रोग में अपथ्य . 

नवान्नानि विरुद्धांनि पित्तकोपिकराणि च। 

बेगरोध ° 5 A ० 

वेगरोधं तिलान्माषान्‌ कुलत्थास्तल AIT ॥ 

अजादुग्ध च धान्याम्लं लवणाम्ल कटुनि च॥ . 

गुर्वन्ने दधि म्यं च वञयेदम्ल पित्तवान्‌॥ 

अथे--नवीन अनाज, स्वभाव से विपरीत अन्न तथा पित्त को 

कुपित करने वाला अन्न, मल, मूत्रादि वेगो को रोकना, तिल, उद, कुलथी, 
सेल या और तेल के बने हुए पदार्थों का सेवन, बकरी भेड़ का दूध, धान्य 
की बनी हुईं कांजी, तीब्र खट्टी चीज़ें, अधिक लवण या जिनमें आधिक 
लवण पड़ा हो, ऐसे पदार्थ, लाल मरिच आदि तीखे पदार्थ, भारी अन्न 
अर्थात्‌: मिठाइ आदि, दुही, शराब--यह सब अम्लपित्त रोगी के fae 
अपथ्य अर्थात. हानिकर हैं, इसलिये चिकित्सक को चाहिये, कि यह सब 
चस्तुए अम्जपित्ती को वर्जित कर दे । ` ` 


[see 
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tt | eS 
“5... राजयच्मा रोग 
Sg ST 
निदान 
वेगरोधात्तयाच्चैंव साहसात्‌ विषमाशनात्‌ | 
त्रिदोषो जायते AC गदो हेतुरचतुष्टयम्‌ || 
ae मल, सूत्र आदि वेगो के रोकने से, क्षय अथवा “ कषीयन्ते 
धातवः तथा शुष्यति मानवः ” साहस अथात्‌ अपनी शारीरिक तथा मान- 
, सिक शक्ति से अधिक काये करने, भार उठाने तथा अपने से बलवान्‌ 
पुरुष के साथ युद्ध आदि करने से, [रिषम आसन प्र बठने तथा विषम भोजन 
आदि करने से पुरुष के तीनां दोष कापत होकर यचंमा अथवा क्षय रोग को 
डर्पन्न करते हें । ! 
सम्प्राप्ति 
कफ ग्रधानदाषस्तु रुद्धेषु .रसवत्मसु 
अतिव्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्यनन्तराः ॥ 
aaa ने यचमा की सम्प्राप्ति के विषय में कफ को प्रधान दोष 
माना हे और कफ विकृत होने पर वायु, पित्त दोनों ही इसके अनुगामी बन 
कर रस वाहिनी नाड़ियों को .रुद्ध कर देते हैं, उस दशा में जब कि रस-जिस 
से शारीर का पालन होता था-रुक जाता है, तो शेष धातुओं की उत्पत्ति 
ही बन्द हो जाती हे या इतनी न्यून उत्पन्न होती हे कि शरीर के पोषण 
के लिये पयस: नहीं होती, अतः मनुष्य दिन प्रति दिन क्षीणा होता जाता . 
हैं। इसके आत्रिक्ग शास्त्रकारों ने क्षय की सम्प्राप्ति के विषय में जो दूसरा 
कारण कहा हृ, वह स्वणाक्षरो में fat योग्य है । आज्ञ कलियुग में जब 
ager गृहस्थ के सम्बन्ध में किंचित्‌ भो ज्ञान नहीं रखता, वह अति 
ध्यवाय अर्थात्‌ मेथुन आदि में लगकर अपना वाथ क्षय कर देता हे । यह 
« धड़ा कारण न केवल भारत में अपितु सारे संसार में आज ब्यापक हे ओर 
. इसीलिये इस काल में चयरोग अपने भयङ्कर रूप में दिखाई दे रहदा दे । 
यद्यपि ससारमात्र के विज्ञानवेत्ता विशेषतः आएुर्वेढे से सम्बन्ध रखने चाले 
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इनके कारण तथा चिकित्सा के लिये भरसक य कर रहे हैं तथापि यह 
असली कारण के न जानने से सफलता को. प्राप्त नहीं हाते ॥ “प्राचीन 
ऋषियों ने समस्त रोगों के नाश के लिये एकही. साधन बताया हे, यदि 
उसका पालन क्या जावे, तो न केवल यदमा अपितु कोई भी रोग नहीं 
रह सकता, वइ बतलांते F— 
संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम्‌ ॥ 

झयीत्‌ fat भी रोग की चिकित्सा के लिये निदान का परिवजेन 
एक ही उत्तम. MTA हे ओर जव तक लोग इस ऋषि वाक्य 
पर ध्यान न देगें, तब तक रोगों से ge होना कठिन ही नहा किन्तु 
असस्भव दे । 


क्षय का पूव रूप 


श्वासाङ्गसादक फसंखतालुशोषवम्याननिसाद्‌ गदपीनसक्रासनिद्राः; ` 
शोषे भविष्यन्ति भवन्ति स चापि जन्तोः, 
शुक्लेक्षणो भवति , मांसप्ररो ` fig: | 
MIG, अङ्गो का टूटना, परिश्रम, सुख तथा नासिका द्वारा श्लेष्मा 
निकलते रहना, Tal सूखना, सन्दाझि) NARA, कास, निद्रा की 
अधिकता, विषय वासना अथोत्‌ मेथुन को अधिक इच्छा, मांस भाजन 
की इच्छा, नेन्नों का वर्ण श्वेत होना, स्वप्न में अपने को TT, बन्दर) कोवा, 
तोता आदि पक्षियों पर सवार देखना अथवा असि, आंधी, WSs जल्ने 
हुए ब्रा को देखना आदि चय के WET anwar चाहिये | 
८ ~ 
क्षय क लक्षण 
प्रारस्भावस्था---जब मजुष्य को TAT अभी प्रारम्भ दी होता है, 


तो उसको साधारणतः भाषा सें ““पाईलके दर्ज ” कें नाम से उ त 
हे ओर उस समय “ असपाशवामितापशच सन्तापः कर पादयोः '* अर्थात्‌ 
हाथ, पैर में जलन, कन्धी और पसाक्षियों में पीदा, ज्वर का निरन्तर विद्य 


मान रहना इस्यांदि लक्षण होते हैं । 
द्वितीयावस्था--भरुचि, ज्वर का हर समय बने ET 


% 
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कास, कफ के साथ TA का आना, AT, शासं इत्यादि छः 
` ज्ञक्षण होते हैं। Po 
साध्यासाथ्य विचार 
दीघदर्शी ऋषियों ने चिकित्सक की gaa के लिये कुछ ऐसे 
लक्षण वर्णन किये हे, जिनको यहां देना आवश्यक हे.। 
यदि चिकित्सक क्षयरोगी की चिकित्सा करने से पूवं इन पर. विचार 
करे, तो जहां ae रोगी के लिये उपयोगी हो सकता हे, वहां अपनी 
प्रसिद्धि तथा यश भी प्राप्त कर सकता हे । 


साध्य रोगी 
ज्वरानुवन्ध रहिते बलवन्तं क्रियासहम्‌ | 
उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्तामिमकृश नरम्‌ ॥ 
जिस रोगी को ज्वर हर समय निरन्तर न रहता हो, रोगी बलवान 
हो, शोधन-शमन आदि क्रियाओं को सह सकता हो, जिसकी जठराग्नि तीब्र 


हो, रोगी कृश न हो, उस रोगी को साध्य समझना चाहिये और उसकी 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


असाध्य लक्षण 
जिस रोगी को ज्वर निरन्तर wat हो | श्वास, कांत, seat ओर 
पसल्ियो में ददे, दाइ, स्वरमङ्ग, अरुचि आदि लक्षणों के अतिरिक्त शोष 
. हो अर्थात्‌ शरीर का मांस सूख गया हो, उस रोगी को असाध्य समकर 
चिकित्सा नहीं करनी चाढिये, क्योंकि ऐसे रोगी की चिकित्सा से चिकित्सक . 
[को यश प्राप्ति की कभी सम्भावना नहीं होती। 


चिकित्सक के लिये उपयोगी बातें 
यद्यपि यदमारोग भयङ्कर व्याधि हे. ओर शास्त्रकारा ने यह कहा हे) 
कि रोगी का जीवन अवधि एक हज़ार दिन तक है तथापि यदि वैद्य इस 
व्याधि की चिकित्सा करते समय इन बातों का ध्यान. wa, तो THT 
जसे रोग को निमूज्ञ करने में सफल हो सकता है। प्रायः चिकित्सक लोग 
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इस व्याधि के शमनाथे ज्वर तथा कास के लिये बड़े २ रस रसायन आदि 
प्रयोग करते हैं आर वह सफल नहीं होते, इसका कारण यह हे कि वह रोग 
: के प्रधान कारण को भूल जाते हैं पाहिले कहा जा चुका दै कि-यह रोग 
दोषा के दूषित होने पर रसादि धातुओं के क्षय होने के कारण होता है, 
अर जव तक धातुओं की पूर्ति का यत्ञ न क्रिया जावे, उस समय तक 
चिकित्सा में सफलता नहीं हो सकती | पाठकों के लाभाथ यहां धातुत्तय के 
' लक्षण वर्णन करने आवश्यक हे-- 


रसक्षय के WAT | 
eqa, मन्दाझि, कुधानाश, शरीर में कनकनाहट, शिरःशूज, 
हृत्पीडा, डदाधीनता, शिराभ्रम आदि लक्षण रस धातु के क्षय होने से प्रकट 
होते हैं जिस रोगी में रस क्षय के लक्षण पाये जावें, उसके लिये निम्न 
उपाय करना आवश्यक है-- | 
जङ्गी जानवरों के ata st रस, गिलोयं या गुहू चीसस्ब, वश- 
लोचन, छोटी इलायची, पिप्पली, सॉफ, अदरक आदिं पदार्थों का प्रयोग 
कराना चाहिये । “ 
१. TEAM $ मा०, अदरक रस ३मा०, मिश्री या शहद ३ मा०, 
मिला कर दिन में २-३ बार सेवन कराने से रसद्य की पूर्ति होती है । 


२ गाय अथवा बकरी का दूध $ सेर, काली मरिच १००, पिप्प्ली 
'२ नग ॥ इनको ४-४ उबाले देकर छान ले और २ दो घृत मिलाकर इस 
में से आवश्यकता के अनुसार मिश्री मिला कर रोगी को थोड़ा २ fara; 
इस से रसक्षय नष्ट होता है । | 

a. हरी गिलोय २ तो», पिप्पली २ नग को यवकुट कर करर 
सेर पानी में 'पकार्वे, चतुथौश शेष रहने पर २ तो० fast मिल्ला दिन 
२-३ बार पिज्ञाने से रसक्षय की पूर्ति होती है । 

४, हरी गिलोय १ तो०, देसी अजवाइन ड साशा, पिप्पली स 
२ से ४ नग, इनको एक मट्टी के सिकोरे में १॥ पाव पानी डालकर भिगं 
सारा दिन धूप में पढ़ा रहे और रात्री को चन्द्रमा की चोन्दुनी में,प्रातः au 
की तरह घोट कर इसमें १ माशा काला नमक Rat कर छान कर रोगी 
को पिला दे, इससे रसक्षय फी पि होकर ज्वरादि शान्त हो जाते हैं। 


» 
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THAT के लक्षण 
. शरीर का वणं wat या पीला होना, किसी भी कार्य में 
अनिच्छा, श्वास, सुख से लाल खाव, मन्दाभि और शरीर में sae आदि 
लक्षण होते दें । | 
A ALAN 
CHAT का ।चाकत्सा 
१, गौ या बकरी का दूध १ पाव, घी १ तो० दोनों को खूब 
गरम कर इसमें ६ माशे मधु ओर १ तो० मिश्री तथा २० दाने मरिच मिल्ला 
दें और सब को एकत्र गरम कर रोगा को दिन में २-३ यार पिलावें । इस 
से रक्रक्र्‍य का नाश होता है। ग 
मांसक्षय के लक्षण 
रोगी का मांस क्ष होने पर रोगी का शरीर सहसा सूख जाता, 
हर काम में आनिच्छा रहती, निद्रा सर्वथा नहीं आती ओर किसी २ रोगी 
को मांसक्षय की अवस्था में इतनी नंद आती है, कि वह इर समय सोया 
ही रहता हे ओर स्मरण शाक्रि नष्ट हो जाती हे । 


सांसक्षय की पूर्ति के उपाय 


चरक आदि प्राचीन शास्त्रकारों ने मांसक्षय at पूर्ति का एक ही 
उपाय कहा है कि रोगी को नाना प्रकार के मांसरस सेवन करावें. | हमारा 
अनुभव हे कि इस अवस्था में बकरे के मांस का रस सेवन कराने से 
मांतक्षय की शीघ्र पूर्ति हो andl है; इस रोगी को सदा प्रसन्न 
रइना चाहिये । 


मेद के क्षय होने के लक्षण 


शरीर में थकावट, दिल में घबराहट, उदासीनता, अङ्गो का gaa 
श्वास, काल, अरुचि, तथा कृशता आदि लक्षण होते हैं । ° 


Hada की चिकित्सा 


शूकर आदि पशुओं का ata, बकरी का दूध, सुरा तथा उत्तम 
भोजन भोर इर समय रोगी को प्रसन्न रखना मुदोपूतिं के -उपाय हें । 


¢ ७» 
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१०. ba ay <a es 
आस्थत्तय क लक्षण तथा [चांकत्सा 

अस्थिक्षय का अभिप्राय यह है कि अस्थियो का पोषक पदार्थ क्षीण 
हाना आरम्भ हो जाता हे, Hae अस्थि सूखने लगती, शररि कांपने लगता, 
मन उदास रहता, किसी काये में भी इच्छा नहीं होती, ala न्यून हो जाता, 
मोटे से मोटा शरीर भी सूख कर कांटा हो जाता या शरीर पर शोथ होने लगता, 
त्वचा रूक्ष और GH होने लगती घोर रोगी Gray हो जाता हे ।. 

आस्थिक्षय की पूर्ति के fat घी, दूध, मांसरस तथा हर प्रकार के 
मधुर पदार्थों का सेवन कराना आवश्यक हे । 

nw 
शुक्रक्नय लक्षण तथा चिकित्सा 

अम, उदासीनता, शोक, धेये का नाश, निराशा, ` हाथ पेर तथा 
सुख पर शोथ, अनिद्रा, - दाइ, मन में घबराहट, शरीर में कम्प, कोष, 
स्त्रीसक्क में अनिच्छा तथा त्वचा ST हो जाती दै । इसकी चिकित्सा के लिये 
निम्न प्रयोग करें 

१. एक सेर गोदुग्ध में १ ato शतावर तथा TAT मिल्लाकर 
उबालें और मिश्री मिला कर रोगी को दिन में कई बार ars । i 

२, किसी पशु बकरे आदि का चीर्य अथवा कुक्कुटाण्ड दूध म 
मिला कर दें । ५ कं eae द 

३. शतावर, आतिबल्ला ( wet), असगन्ध समभाग लेकर चूर 
बना लें ओर सब के समान मिश्री मिला लेवे । 

मात्रा-३ माशे से ६ माशे तक । 

अनुपान--दिन में २-३ बोर दूध के साथ दें। 

च = 
क्षयरोंग की चिकित्सा | 

प्राचीन चिकित्सा विषयक अनेक पुस्तकें विद्यमान हैं, किंतु चिकित्सा 
के सम्बन्ध, में जो गौरव चरक को प्राप्त है, वह किसी अन्य को नहीं, | 
जैसा कहा हैं -- र का त 
निदाने माधव श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु: वाग्भटः | 


शारीरे सुश्रुत; Had: चरकस्तु चिकित्सित ॥ 
प्राचीन ग्रन्थकारो ने' भी चंरक को चिकित्सा के लिये सव श्रेष्ठ 
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७) _ 80 n = 


साना है और हमारा अनुभव हे कि यदि जचमारोगी की चरकोक्क चिकित्सा . 


की जावे, तो रोगी को यथोचित लाभ हो सकता हे । 


चरक का चिकित्साप्रकार 
पाठक यह जान कर आश्चयोन्वित होंगे, कि आज जिस हाइडोपेथा 
( जल चिकित्सा ) को जमेनी के “ qe कोनी साहेब १” ने अपना नवीन . 
आविष्कार बताया है, वह चरक में सहस्रो:वर्ष पूर्वे विस्तार से वर्णन किया 
जा चुका है, जसे चरक चिकित्सा स्थान में ऋषि राजयच्मा की चिकित्सा 
आरम्भ ही इस प्रकार करते हैं जिल. को लूई कोनी साहिब अपना आदिष्कार 
बताते हैं, देखिये-- . 


स्वेदाभयङ्ग धूम्रलेपनानि च, परिषेकावगाहांशच .॥ 
अथात्‌ यचमारोगी को चिकित्सा स्वेद, अभ्यङ्ग, TA, लेप, परिषेक 


तथा अवगाहन आदि कर्मा से ही आरम्भ करनी चाहिये, और देखिये चरक 
ने इस विषय को कितना स्पष्ट किया है-- 


स्नेहे चीरे ऽम्बुकोष्ठे तं स्बभ्यक्तमवगाहयेत्‌ | 
स्रोत विवन्ध मोत्तार्थ वलपुष्टयथ मेववा ॥ 
उत्तीण मिश्रकैः स्नेहैः पुनरुक्तेः सुखै करेः | 


अर्थात्‌ यचमारोगी का ez, ( चिकनाई, घृत, तेल, चरी आदि ) 
दूध अथवा जल की कोष्टी (टब या चबच्चा ) में Rear कर. भल्ली प्रकार 
अवगाहन अर्थात्‌ AT मल कर स्नान करावे, इससे रोगी के दोषा से रुके 
हुए खोत खुलकर उसको बल तथा पुष्टि प्रस होगी | आगे चलकर“ चरक 
ऋषि ” बतल्लाते हें कि अवगाइन ते निपट कर रोगी सुख से बेठ कर 
निम्नोषधियों का उबटना करे-. 
_ जीवन्ती, शतावरी, मजीठ, पुननेवा, सगन्ध, अपामागे, अरनी, 
खिरंटी, भूमि कृष्माण्ड ( विदारी कन्दर ), सफेद सरसों, कूड. चावल, 
अलसी, उडद, तिल, सुराबीज । इन सव को बारीक. चूर्ण करके, इससे 


तिगुना जव का आटा, दुहो तथा शहद मिलाकर' sacar मलें। यरद 
उत्सादन ( उबठना ) यचमारोगी को पुष्टि, बल और वर्ण देता दें । | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


चिकित्सा पद्धति ] ७ | ३४२ 
उपरोक्त श्लोक में चरक महाराज ने किस उत्तमता से अवगाइनादि 

wai का विधान किया हे । लोई कोनी साहिब ने चरक की नकल 
तो की है, परन्तु वह भी अधूरी । इसका कारण यहद है कि वह बेचारा 
आयुवद के सूल सिद्धान्त वात, पित्त कफ से नितान्त झन।मिज्ञ था, इसी- 
लिये उसने यदसा रोगी तथा अन्य जीणे रोगियों को जल चिकित्सा का 
आदेश करते हुए केवल जल की कोष्ठी या टब में बेठकर अवगाइन करना 
इर बतलाया है। परन्तु इस चिकित्सा के आविष्कारक चरक अगवान ने 
दोष, देश, काल, प्रकृति तथा रोगी के बलादि का ध्यान करते हुए तीन चाजों 
के उब में अर्थात्‌ घत, तेलादि चिकनाई का, वात प्रधान रूक्ष, प्रकृति यच्मा 
रोगियों के लिये; दूध का.पित्त प्रधान, ओर सुखोष्ण जल अथवा श्ल्ेष्मन्न 
ओपषाधयों से भिश्चित जल का, Vaca प्रकृति प्रधान पुरुषों के लिये विधान 
किया है। इमारा अनुभव हं कि यदि अवस्था विशेष में यच्मारोगी को चरक 
के इस सिद्धान्तानुसार अवगाइनादि की चिकित्सा की जावे ओर उसको 
खाने के fay नित्य मांश रस, विशेषकर बकरे के सीने का मांस दिया जाव 
तो रोगी को अवश्य लाभ होता हे, इस विषय में चरक भगवान्‌ भी स्पष्ट 
आज्ञा देते हैं, देखिये--- 

मांसमेवाशनत; शोषे माध्वीकं पिवतोऽपि च | 

नियतानइपचित्तस्य चिर काये न तिष्ठति॥ 

वारुणी मण्ड नितस्य. वहिमाजन सेविनः । 

अतिधारित वेगस्य -यद्मानलभतऽन्तरस्‌ ॥ 

carat वारुणीं ; शीधुमरिष्टानासवान्मधु। 

यथाह मनुपानाथं पिवेन्मांसानि भक्षंयेत्‌ ॥ 

मद्य तीक्ष्णोष्ण वैश्य सूद्वमत्त्वात्वोतसामुखम्‌ | 

प्रमथ्यविबृणोत्याशु तन्मोच्चात्सप्त धातवः ॥ 

युष्यन्ति धातु पोषाच्च शीघ्र शोषः प्रशाम्यति । 

मांसादमांस स्वरसे सिद्धम्‌ सपि प्रयोजयेत्‌ ॥ 


Gals पयसा सिद्ध सर्पिदश गुशेनवा | अ'दि 
[ चरक० चि० अ० ८, To ३०६ से ११ 
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अर्थ--यदि यचमा रोगी विश्वास के साथ केवल मांस भोजन ओर 
मधु से बनी हुईं सुरा का ही सेवन करे, तो यदमा उसके. 'शरार में अधिक 
काल तक नहीं रह सकता ॥१॥ 

वारुणी. मण्ड पावे और इसी का वहिमाोजेन::करे ओर मल 
मूत्रादि वेगां को कभी धारण न करे, तो यचमा रोग एस प्रुष के शरर में 
चास नहीं कर सकता ॥२॥ 

यच्मारोग में निरन्तर मांस भोजन करे तथा मधु से बनी हुई 
प्रसन्ना, चारुणी, AY तथा आसव आर आरिष्टों का सेवन करे ॥३॥ 

. यचमा रोगी के समस्त स्रोत रुक जाते हे, इसालिये रोगी 

के सातां धातु पुष्ट नहीं हो पाते, weg सुरा ओर आसचादि व्यावायी 


०० ७० NN 


पद्‌।थे होने तथा May, उष्ण, आपच्छुल ओर सूचम होने के कारण सब स्रोतों 
के सुख को प्रमन्थन पूवक तत्काल खोल देते हें। जहां इस क्रिया से 
छिद्रों:के सुख खुले, फिर are सातों धातु पुष्ट होने लगत हें आर धातुआ 
के पुष्ट होने से Tear रोगी शीघ्र ही रोग से सुकत हो जाता हे ॥४॥ 

यचा राग म मांसाहारी शेर, Wa, भेडियादि जीवों के मांस 
रस से सिद्ध किये हुए घृत का सेवन भी रोगी को. बड़ा ही लाभ 
करता हृ ॥२॥ र 


जो लोग कारणवश मांस . रस अथवा मांस रस से सिद्ध 
किये हुए, घृतादि का सेवन न कर सकते हों, उनको दशगुणे 
गो अथवा बकरी के दूध के साथ पक्राए हुए घृत में मधु मिलाकर सेवन 
राना चाहिये ॥६॥ 
े मधुरगण का कलर; दशमूल का काथ, दूध और मांसरस के 
साथ सिद्ध किया हुआ घृत अत्यन्त यचता नाशक है। 


राजयक्ष्मा चिकित्सा विधि 


दोषाधिकानां चमनं शस्यते सविरेचनम्‌ । 
स्नेह सवेदोपपन्नानां स स्नेहयन्नकर्षणम्‌ ॥ 


सिन यचमा रोगियों में दोषा की अधिकता हो, उनको प्रथम स्नेह 
तथा स्वेद कमे करके यथादोष वमन और इका विरेचन करावे । स्मरण 
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रहे कि रोगी को वमन और विरेचन उतना इप देना चाहिये, जिससे रोगी 
a AN 


क्षीण न होने पावे ओर यदि रोगी को पहिले ही अतिसार हो, तो विरेचन 
कदापि न करांचे; “कहा:भी है-- : 
बालेनो बहुदोषस्य पंचकर्माशि कारयेत्‌ । 
याद्मिणः क्षीण देहस्य तत्कृतं स्याद्विषोपमस्‌॥ 

अर्थे--वलवान्‌ तथा बहुदेष YR यचमा रोगी को ही स्नेह, स्वेद, 
वमन, विरेचन तथा वस्ती आदि पंचकमे कराने चाहिये । 

जिस यदमा रोगी का शरीर रोग से क्षीण हो गया हो, उसके किये 
यह पंचकम विष के समान हैं, इसलिये चिकित्सक को चाहिये कि यच्मा 
की चिकित्सा करते समय रोगी के बल आदि का ध्यान पूर्वक विचार करके पंच- 
कर्म अथवा पांचों कमो में से कोई एक कर्म (वमन, विरेचनादि) आवश्यकता 
हो, तो करावे | कहा भी दे-- 

मलायत्तं बल पुसां शुक्रायत्त हि जवनम्‌ । 
तस्मायलेन AAA मल रेतसी ॥ 

अर्थ --पुरुषा का मल ही बल हे और शुक्र अर्थात्‌ eH gt 
जीवन हे, इसलिये चिकित्सक को यत्न पूर्वक रोगी के मल आर diet की 
रक्षा करनी चाहिये। यचमारोगी के लिये जब कि उसका शरीर रोग से 
क्षीण हो गया हो, कभी भूल कर भी विरेचन नहीं देना चादिये ओर न Be 
उसको स्त्रा-प्रसङ्ग की आज्ञा देनी चाहिये बारिक जब 'तक भली प्रकार रोग 
सुक्त न हो जावे, मल और वीय्यै की रक्ता करना ही यदमा रोगी के जीवन 
के लिये अत्यन्त लाभकारी है । र 


ED 
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यक्ष्मा की आरम्भावस्था 
AN ANA 
के लिये सिद्धयोग 
ome 055350 
` सितोपलादि लह 
उत्तम मिश्री १६ तो०, वंश लाचन ८ तो०, पिप्पल्ली छोटी ४ तो०, ` 


इलायची छोटी २ तो०, दारचीनी १ तो० । इन सबको बारीक पीसकर 


सार j चूर में १० तो० उत्तम गो घृत, र सबसे दुगुना मधु मिलाकर 
अवलेह बना लें | | 


३२८ 


भात्रा १ तो० से २ तो० तक | 


-अनुपान--दिन में कई बार चटावें । 

इस से यदमारोगी को विशेष लाभ होता है, श्वास, कास, पीनस, 
सन्द्राग्नि मन्दउ [ 
मिन ग्नि थोर जवर शान्त हो जाता हे, भूख लगती -ओर बल बढ़ता 
इ । यह योग यददमा की पूर्वावस्था में विशष लाभ करता a 


“तालीसादि मादक” 


i धब १ तो०, काली मरिच २ To, ais ३ तो०, पिप्पली 
४ तो०, दालचाना ६ माशा, इलायची छोटी ६ माशा, मिश्री ३२ तो० | भली- 
प्रकार कूट पीस कर इसमें प्रमाण से मधु 'मिलावें, कि गोली बनाने योग्य 
हा जावे, इंसकी एक २ माशे की गोलो बना लें। 

माज़ा--दिन में आउ से दस गोळी तक | 
ग्रह वात और पित्त की प्रधानता सें अधिक लाभ करता हे, इसके 


सेवन से खांसी, श्वास, अरुचि ओर हृदय की घबराहटादि को विशेष 
नाभ होता है । 

ह. वासावलह 

छ चांते के हर पत्ता का रस २ सेर, इसमें आध सेर खाण्ड मिल्ला कर, 
क करें, जब पे जाये, तो इसमें स्तो घा : 
: ' करें, जब चाशनी पक्की हो जाये, तो Gad wate, ga और पिप्पली 
3 ता०, बशल्लोचन २ तो०, इलायची १ तो ०, मिला कर अग्नि पर से उतार 


¢ 
: १ ७ 
= a ४ ड ve J 
०५% re. 
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लं ओर. ठण्डा होने पर इसमें १६ तो० मधु are यह भी यदा रक्त 
पित्त की आरम्भावस्था के क्षिय उत्तम योग है | 

मात्रा--६ माशा से ३ तो० तक | 

अनुपान - दिन में ३-४ वार प्रयोग कराव | यह योग कफ प्रधाना- 
चस्था में अच्छा लाभ करता है | 


ha 
वृहह्ठासावलहः 

चाँखे की जड़ को छाल १० सर, जल ४० सेर किसी उत्तम कलो 
किये हुए पान्न में पकावें, जब जल चतुथोश शेष रद्द जावे, तो इसको 
ठण्डा करके भलो प्रकार मल कर छान ले, फिर इसमें Yo सेर उत्तम खांड 
मिलाकर पकावें । जब चाशनी तय्यार हो जावे, तो इसमें निम्नलिखित 
वस्तुओं का महान चुर्ण कर प्रक्षेप दें-- 

न्रिकुटा २ तो०, दारचीनी २ तो०, छोटी इलायची' २ तो०, 
तेजपन्न २ तो०, कटफल २ तो०, नागरमोथा २ तो०, जीरा श्वेत २ तो०, 
काल्या जारा २ तो०, पिपलामूल २.तो०, WTR तो०, हरड ao, 
तालीसपत्र २ तो०, धनियां २ तो०, निसात २ तो० । सब को बारीक पीस 
कर उपरोक्त अवलेह में मिला दें, आर अग्नि पर स उतार कर ठण्डा हाने 
पर इसम आध सर ay मिलाव | 

मात्रा--१ तो० से २ Ato तक'। 

अनपान--दिन में २-३ वार उष्ण जल के साथ देव | 

यह अवलेह भी यदमा की आरम्भावस्था.में विशेष कर जहां कफ 
प्रधान हो, अति लाभ करता है । ह; जक 

च्यवनप्राशावलह 

बिल्व छाल, अरनी, श्यानोक, TAR, Tea, वला, MATH, 
पृष्टपर्णी, मुद्पर्णी, माषपणा, पिप्पली, गांखरू, छोटा कटे ती, बड़ी करेली 
काकडा सिङ्गो, भूमि आंमला, A, जीवन्ती, पोहकरमूल, अगर, हरइ, 
गिलोय, ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, कपूर, मोथा, पुननंवा,. मेदा, . छोटी 
इल्लायची,. नीलोफर, लालचन्दन, विदाराकन्द्‌+ वांसामूल, काकोली, काक" 
जङ्घा-स्येक ४ ताळा तथा {०० उत्तम पके हुए पहाड़ी आंवले, जिनका 
वज़न लगभग ६-६ सेर हो, , इन को उत्तम स्वच्छ खदूद्र के वस्त्र म 
पोटली बांधकर 'पूवोक्तःअषधिमे को एक बढी देग में SAAT ३२ सेर 


है 
०० 
wr here 
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पानी डाल दें और आग पर चढ़ा कर आँवलों वाली पोटली भी देग में छोड़ 
दें और मन्दारित पर पकाव,. जब आंवले भली प्रकार नरम हो जावें, तो 
झआांवला को निकाल कर ठण्डा करके गुठला निकाल दें आर किसी स्वच्छ 
वस्त्र में डाल २ कर हाथ से छान लें। तत्पश्चात्‌ २४ तो० तिल तल अर 
२४ तो० उत्तम गोघृत को ताम्बे के कलईंदार बरतन अथवा मिट्टी के पात्र 
में डालकर अग्नि पर चढावे, जब तेल ओर घृत लाल हो जावे, तो इसमें 
आंवला को डाल कर भून लें । भली प्रकार सुन जाने पर अप पर से 
उतार लें ओर उपरोक्त चतुर्थाश रहे क्वाथ को छान कर इसमें २॥ सेर 
उत्तम खांड डाल कर चाशनी तय्यार करें, अव चाशनी पक्की तार की हो 
जावे, तो इसमें पूवोक्त भुने हुए आंवले छोड कर थोड देर अभि पर 


खूब चलाते रहें, जब एक रस हो जावे, तो अभि पर से उतार कर इसमें 


निम्नलिखित ओषधियों का उत्तम चूर्ण बना कर मिला दें--- 

चूर्ण द्रब्य ) वंश लोचन १६ तो०, पिपलो ८ तो०, दारचीनी 
४ तो०, छोटी इलायची ४ तो०, तेजपतन्न १ तो०, नागकंसर १ तो०। इन 
सब का चूणे बनाकर अवलेह में मिल्ला दें और ठण्डा होने पर इसमें 
२४ तो० उत्तम मधु मिला कर किसी चिकने पात्र में रक्खें । 

मात्रा-३ माशे से ६ माशे पर्यन्त । 

अनुपान--बकरी के दूध के.साथ प्रातः सायं सेवन करावें, AC 
यह्मा रोगी के लिये उत्तम पौष्टिक रसायन हे । 
इसके सेवन से श्वास, कास, तथा क्षीणत्ता को अति लाभ होता 
इ, यह अवलेह रोग की मध्यावस्था तक लाभ करता देखा गया है, 
पूर्वावस्था में तो यदि यह अकेला ही सेवन कराया जावे और रोगी को खाने 
के लिय बकरे का मांस-रस, बकरी का दूध, बकरी का घृत [दिया जावे ओर 
रोगी को बकरियों के tag में ही दिन रात wear जावे, तो agar रोगी, इस 
भयङ्कर रोग से अवश्य मुक्त हो सकता है। शास्त्र में कहा भी E— 

“` छाग मांसं पयश्छाग छागं सर्पि सनागरम्‌ | 

' . छागोपसेवा शयनं छाग मध्ये तु यक्ष्मनुत्‌ ॥ 

अथात्‌ यच्मा रोगी बकरे का मांस अथवा मांस रस, बकरी का दूध, 
तथा बकरी का घृत शुण्डी Prat कर सेवन करे और बकरियों.की सेवा करे, 


तथा रात दिन बकरियों के बीच में ही वास करे, तो यचमा रोग से सुकत 
सकता है । 
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आवश्यक बक्तव्य | 


आधुनिक युग में प्राचीन वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्रचार कम हो 
जाने ओर नवीन विज्ञान की चकाचेंध ने हमारे कुछ भाइयों को कई 
रसायन औषधियों के निर्माण सम्बन्ध में भूल सुलइयां में डाल \क्खा है । 
विशेष कर “ च्यवनप्राश रसायन ” के निर्माण में कई वेद्य बन्घुओं का 
मत भेद है । यही कारण हे कि च्यवनप्राश का योग एक होते हुए 
भी, २० वेद्यो का बनाया हुआ च्यवन प्राश एक दूसरे से नहीं मिलता आर 
न ही पुक फार्मेसी का दूसरी फार्मेसी से टक्कर खाता हे, किसी का स्वाद 
यदि अति अम्ल हे, तो किसी का अति मोठा, किसी का वण ल्ालमा 
लिये श्याम है, तो किपी का बिल्ली की दिष्टा से भी आधेक काला, जिसको 
देखते ही रोगी को घृणा उत्पन्न हो जाती है | 

पाठक प्रशन कर सकते हैं कि यदि च्यवनप्राश का योग प ही 
है, तो भिन्न २ काय्योलयों तथा वेद्यो के बने हुए च्यवन प्राश में ऐसी 
भिन्नता क्यों ! 

इसका उत्तर यह है कि च्यवन प्राश चरक का योग है ओर चरक 
की रचना पंचनद मध्य पंजाब प्रान्त के किसी पवेतीय स्थान पर हुई है ie : 
इसमें जिन १०० झवलो का वणेन किया गया है, वह पहाडी आंवले ही 
हो सकते हैं, जिनके तोल के सम्बन्ध में हमारा अनुभव इ, कि वह:यीद 
कांगड़ा प्रान्त के लिये जावे, तो १०० आंवले का वजन ४ सेर अथवा 
xu सेर पक्का होता हे ओर यदि जम्मू आर स्थाज्कोट प्रान्त के । पहाबी 
आंवले गिनती में ४०० लिये जावे, तो उनका तोल ६,६। AES अधिक 
नहीं होता, यदि इन दोनों प्रकार के वला में से किती. एके सका का 
च्यवनप्राश यथाविधि तय्यार किया जावे, तो शत प्रतिशत बनाने वालों 
के च्यवनप्राश का स्वाद तथा वणे एकही होगा। 


५ 
ed 
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स्वाद्‌ श्रौर वण में भेद कका कारण 


च्यवनप्राश के स्वाद और वर्ण में भेद का सूल कारण देश में 
विविध जाति के कल्मी ( पेचन्दी ) आंवले हें । कोई वैद्य बनारसी आंवले 
ब्यवहार में जाते हें, तो कोई बरेली. के, जिनका वज़न यदि ०० आंवले 
ae जाँच, तो पहाड़ी आंवलो से ७-५ गुणा अधिक होता हे, अब कई 
भोले भाई बनारस के ३-४ तोले वज़न के पांच सो आंवले डाल कर खांड 
का वही चरकोक्न वज़न डाल देले हैं, जिससे उनका च्यवनप्राश इतना खट्टा 
होता हे, जिसको रोगी तो क्या चङ्गा wat मनुष्य भी नहीं खा. सकता | 


स्वाद के अतिरिक्त ऐसा च्यवनप्राश लाभ के स्थान में जब रोगी के लिये . 
हानिकर सिद्ध होता है, तो वैद्य महाशय की चरक और च्यवनप्राश रसायन. - 


से श्रद्धा उठ जाती है। कई एक बुद्धिमान वैद्यो ने अपनी सम्मति से मोठे 
का ताल इतना अधिक कर दिया है, कि उससे च्यवनप्राश रसायन की 
वास्तविक्ला ही नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार वर्ण का हाळ हे। चरक में 
जहाँ च्यवनप्राशादि रसायन निर्माण का वर्णन भाता हे, वहां स्पष्ट लिखा 
है, कि ऐसे रसायनों के लिये स्वर्ण, रोप्य, अथवा मिट्टी के पात्र में 
बनाना चाहिये । परन्तु हमारे भाई लोहे की कड़ांही में तय्यांर करते हैं, 
जिससे औषधि का रूप-रङ्ग घृणित हो जाता हे । च्यवनप्राशादि ` रसायनों 


> स्व्न्ध wa x ~ 
केस में मेरा अनुभव है, कि इनको यथोचित मात्रा में मिट्टी अथवा 


कल्नई किये हुए तान्न के पात्र में बनाया जावे, तो यहः जहां. सुन्दर वणे. 
अ होते हैं, वहां इनके गुणो में भी. किंचित अन्तर नहीं आता । अतः 
' वंद्य.बन्धुश्न से a aon 

. अथय.बन्धुओं से हमारी प्राथना हे, कि वह रसायनोषधियां बनाते समय इन 
में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करे । = a 


राजयदमा में घृत. प्रयोग . 


, पहले rs अयर PS RRO An Cie) are 
कह चुके हैं कि राजयदमा की चिकित्सा “Qeqa: क्रिया योगों र 


निदान 

a क इस ऋषि चाक्यानुसार, क्षय रोगी. के 'क्षीयन्ते धातवः? 
(7 Jah की पूर्ति करना ही वास्तविक चिकित्सा हे थोर. धातुओं, की 

Qs के लिये मांसरस तथा शतादि पदाथ हो सव से उप 

शास्त्र में कहा भी हे-- 
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“घृतेन aaa आयुः, दुर्घेन बद्धंते died” अर्थात्‌. घी से aga 
की आयु बढ़ती है भोर दूध से Ged | घृत. wigs लिये कितना उपयोगी 
पदार्थ हे--इल विषय में “ वेद भगवान्‌ ?? 'का कथन 7— 

“ घृतं दवि आयुतम्‌ ” अर्थात्‌ घी ही वास्तव में आयु ओर बल 
हे । इसी आधार पर चरकादि मदर्षियों ने जीवनीय गणादि जीवनदाता 
ओषधियों के संयोग से घृत सिद्ध करने के कहे एक प्रयोगों का वर्णन किया 
है, जिनमें से निम्न लिखित प्रयोग हमारे अनुभव में आ चुके हें, जोकि 
यचमा रोगी को सेवन कराये जावे, तो इमसे ` आशातीत लाभ होता हे।. 
इन प्रयोगों को यथाविधि तय्यार करके यदमा रोगियों को धातु पूर्ति के लिये 
रोंग की पूते तथा मध्यावस्था में ही लाभ होता है, रोग की बढ़ी हुईं 
| अवस्था में इन धातु वधेक पदाथा के साथ २ अगले पृष्ठों में कहे हुए रसों 

का प्रयोग करना लाभप्रद होता है । 2 


अमृतादि घृत 

गिलोय, अनन्तमुल, शाक्षपणी, geval, गोरु, छोटी कण्टकारी, 
Raga, खरेंटी, aid के पत्ते-प्रत्येक ४० तो० खें, इनसे चारगुणा पानी 
सिल्ला कषाय तय्यार करें ओर चोथा भाम पानी रह जाने पर उसे मल कर 
छान लें । अब पानी से चौथाई भाग गाय का घी लेकर आग पर चढ़ावे 
ओर उसी में छुना हुआ कषाय भी मिल्ावें तथा निम्न औषधियो का 
कल्क डाले $ A 

पीपल, लाल चन्दन, लोध पठानी, सुगन्धबाला, ख़स, wee, यी 

पाढख, चिरायता, सुलहठी, त्रायमाण, Hala, नागरमोथा, FAM, 
सोंड, सरिच, घमासा, .दालचीनी, तेजपत्र, वांतापत्र-प्त्येक २ तो०, बकरी 
का.दूध १ सेर । जब दूध तथा पानी आदि जल्न जाने पर केवल घी हा रह 
जाबें, तो आग से उतार कर झातल होने पर छान खे। AT FT ANAT 
की उत्तम औषधि है । ८ ५ 

मात्रा--३ माशे से १ तोला तक | 


अलुपान--यह घृत बकरी के हलके गरम दूध के साथ रोगी को 
मातः सायं fears से यज्षमा 'में अति लाभ करता हे । 


॥ | 
_ 
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- यह वात, पित्त प्रधानावस्था में संचन कराना चाहिये, च्यवनप्राशा- 
बलेह सेवन कराते संमय अजा दूध में यादे इस घृत को मिला लिया जावे, 
तो रोगी को बहुत लोभ करता है । र 


वासाद्‌ घृत 

वासापत्र, गिल्लोय, नीमछाल, लघुकंण्टकारी, असगन्धनागोरी; 
SE तथा UAHA प्रत्येक ४० ताल ले सब्र का आठयुणे पानी में पकारचे 
चाथाई जल रहन पर बकरी का दूध १ सेर तथा बकरी का घी १ सेर 
मिल्ला कर हलकी आंच पर पकाचें, जच सारा पाना जल जावे आर केवल 
घी हो शप रह जाव, तो aa से उतार कर ठण्डा होने पर छान ढे। 

मात्रा—३ माश से १ तो० तक । 2 

अनुपान--चत्रकरी क दूध के साथ सवन कराव | 

इस क प्रयाग स कास, श्वास तथा यचमा नष्ट होता है । यह FT रोगी 


को ऐसी अवस्था में विशेष लाभ करता है, जब कि कफ के साथ रुधिर भी 
आता हो और खाँचो को अधिकता हो । 


श्रदृष्टादि घत 


TSE TATA, शालपर्णी, पृष्टपर्णों, माषपर्णी, सुद्गपणीं, weet 
पित्तपापडा प्रत्यक ४ ताला. पाना मगुना में ea कर उबाळे जब चाथाई 
जल रह ता खूब मल कर छान लें और निम्न ओपसधियों का कल्क बना 


कर इंस.म डाले | 
कचूर, पोइकर मूल, पीपल, त्रायमाण, आमले, चिरायता कडकी, 
इन्द्रजो, अनन्त सूल प्रत्येक २ तोला. बकरी का घी १ सेर, बकरी का दूध 


२ सर । जब पकते २.पानी जल्न जावे और घी हो शेष रह जावे तो इस को 
आग स उदार कर शतिज्ञ होने पर छान ले । 


मात्रा--३ से ६ माशे तक | 


अजुपान--तरकरी के दूध के साथ प्रातः सायं प्रयोग करने से यचमा 


का नि erry व ; 
स तथा ।नबलता आदि दूर होते हैं, we घृत मदमा की उत्तम आपि हैं 


ह 
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विशेष कर रोग की ऐसी अवस्था में सेवन. कराना चाहिये जब कि पित्त 
प्रधान हो ओर ज्वर १०३ से १०१ तक पहुंचता हो । 


छागलाय घृत 
बकरे का मांस १ सेर ले १६ सेर पानी में परेव जब TER २ पानी 


चोथाई रह जावे तो अच्छी तरह मत्न कर छान लें तथा निम्न ओपधियों 
का कल्क डाळे -- 


विदारी aq, Tel कन्द, असगन्ध नागोरी,शकाकल, बहमनलाल, 
वहमन खेत, . सालबमिश्री,. श्वतावर, दोनों मूप्जी प्रत्येक ४ तोले ले 
कर. सूचम चूर्ण कर के और थोडा जल. far कर कल्क बना लें तथा 
उपरोक्त कषाय में मिला:कर बकरी का दूध ४ सेर और बकरी का घी १ सेर 
सिल्ला कर नरम २ आग पर पकावे । घुतपाक विधि से पाक कर के घृत ही 
शेष रहने पर आग से उतार कर छाने और ठण्डा होने पर २२ तोले मिश्री 
तथा १६ cla शहद frat दुवे । 

मात्रा --६ माशे से २ तोल तक । 

अचुपान बकरी के दूध के साथ रोगी को दोनों समय सेवन 

करानी चाहिये। ` 

जब रोगी का शरीर सूख गया हो, वीये कीय हो तथा अति'नेबलत। 
हो उस समय इस घत के कुड दिनों कें. ही अयोग से शरीर सुवणं क समान 
कान्तिमान हो जाता है । यह मांत चय के लिए विशेष लाभ करता हैं । 


बन्तयादि घत 


जीवन्ती, मुलठी, A, इन्द्र मो, सोंड, पोहकरमूल, केरी, गोखरू, 

रेटी, नीलोत्पल, आपले, त्रायमाण, धमाला, पीपल, Ass प्रत्येक ४ तोला 
पानी १६ सेर, पहले सब वस्नुग्रौ को कूट लें फेर पानी में डाल कर TSA, 
खंतुथीश रहने पर छान जें, इस में गो प्रत २ सेर, बकरी का दूध ८ सेर 
Rat कर मन्दाझे परः पाक करें, जब जल आर दूध जल कर कचल 
चुत रह जाते तो WA पर से उतार ले और ठणडा होने पर छान कर उत्तम 


THAT ` पिक क 
£ १. 
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मात्रा--३ माशे से. १ तोला तक ! 
अनपान--घकरी के दूध के साथ-सेवन करावें । 
« इस के सेवन से बढ़ा हुआ राजयच्मा रोग नष्ट हो जाता हे, यह 
घृत रोग की अति बढ़ी हुईं अवस्था में nis पोटली रस के साथ सेवन 
कराने से विशेष लाभ करता ६ । 


बलागर्भ घृत 

-« . दशमूल की दशो औषधिये ४० तोला ८ सेर पानी में पकावें चौथा 
भाग रहने पर अभि पर से उतार कर छान ले, उत्तम बकरे का सीने का 
मांस 3 सेर-चार सेर पानी सं पकावं. जब चतुथीश जल रह जावे तो मल 
कर छान ले, WAT का कषाय ओर ala रस दोनों को मिला दें इस में 
१ सेर उत्तम बकरी अथवा गो घत डाल कर Arq पर पाक करं जब 

पानी जल जाके ओर केवल घत शेष रह जावे तो ठण्डा होने पर छान ले । 

मात्रा—३ माशे से १ तोला तक । 


अनुपान - वकरो के दूध में मिल्ला कर सेवन करावें । 


यह घृत अभिघातज अर्थात्‌ चोट लगने से हुई यचमा में विशेष 
लाभ करता है, इस के साथ यदि aerate रस का प्रयोग कराया जाय 
तो विशेष लाभ होता है । 


कुडूमाय घृतम्‌ 

Gaal १ सेर, जल ३२ सेर, Gast को कूट कर पानी में पकारचे जज 

चेथाई मात्र शेष रद जाय तो मल कर छान लें, होर काकोली २ सेर झूट 
कर ३२ सेर जल मं पकावें चौथाई रहने पर छान के, इसी प्रकार दशमूल 
की दुशों आपधिप + सेर, ३२ सेर पानी में qed; चौथाई भाग शेष रहने 
पर छान ल, छोटी कटेरी ४ सेर, पानी ३२ सेर अवाशे्ट ८ सेर, बकरी का 
दूध १२ सेर भर केसर से as गो घृत ३ सेर, तथा! निस्न औषधियों कां 
कटक बना कर सब को एक उत्तम ताम्वे'के पात्र में सन्दारिन पर पकावें 


कर्कार्थ पदार्थ-लोंग, नागरमोथा, चच, केसर, santana, 
जावक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, चीर काकोली, सुलेटी, 


ve टॅ” 
i» 
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माषपर्णी, gard, जीवन्ती, aa, ब्रिकुटा, agers, रेखुका, 
एष्टपर्णी, वाराहीकन्द, गिलोय, वंशलोचन, पलुवालक, प्रयंगू , 
छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ` आंवला, मालती पुष्प, हाऊबेर, चब्य, 
तेजपत्र, Wala पत्र, नागकेसर, असगन्ध, जीराश्वेत, अजवाइनदेशी, 

प्रत्येक १ तोला, इन को बकरी के दूध में भांग की तरह घोट कर जुगदा 
सा बना लें, इस की कल्क संज्ञा होती हे, सब को मिला कर पाक करें जब 
घृत मात्र रद्द जावे तो ठण्ड कर के छान ले । 
सात्रा--३ माशे से $ तोला तक | 


अनुपान---बकरी के Ta में मिज्ञा कर सेवन करने से Tear रोग 
की अंसाध्यावस्था में भी लाभ होता देखा गया है, यह घृत रोगी की सर्व 
थातुं की पूर्ति के लिए एक अनुपम औषधि है, इस के सेवन से श्वास, 
कास तथा रक्तपित्तादि यच्मा रोग के सबै उपद्रबो की शान्ति होती है, इस 
घृत के साथ २ यदि रत्नगर्भ पोटली रस का सेवन कराया जावे तो सोने पर 
सुद्दागे का काम देता है | छः 
अजापच घृत ` ` 5 
बकरी का घृत ४ सेर, ,बकरी की मेंगनों का रस ४ सेर, बकरी का; 
सूत्र 8 सर, बकरी का दूध चार सेर; बकरी के दूध का दही ४ सेर । इन 
सब को ताम्बे के उत्तम पात्र में डाल कर मन्द अग्नि पर पकार्वे, जब 
ga सिद्ध हो जावे तो छान कर इसमें १ सेर उत्तम यवदार का TTT 
दें ओर चिकने पान्न में रक्स । 
मात्रा--३ मशे से १ तोला तक। 
अनुपान--बकरी के दूध के साथ सेवन, करने से यद्दमा रोग तथा 
उससे उत्पन्न होने वाले सब ही उपद्रव शान्त होते हें । 
यह यद्मा.रोग की एक अब्यथ भेषधि है, इसे यदमा की सबही 
अवस्थाओं में सेबन करा सकते हैं | ४ 
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यक्ष्मारोग. में तैल प्रयोग 


TEA रोगी के चय हुए रसादि:धातुझां की पूर्ति के जिये शास्त्रों में 
जहां घृत, मांस रस, अवलेहादि Wes. पदार्थ अन्तरीय सेवन के लिये 
कथन किये. हे, वहां रोगी के रुद्र हुए खोतो को अवगाहन-उबटन द्वारा 
खोज कर त्वचा द्वारा पौष्टिक; रोग नाशक तथा शास्ते दायक और ऊष्मा-हर 
wa से सिद्ध Vat का वाझ उपचार करने का आदेश भी किया हैं, इनके 
अयोग से जहां युद्ध करने वाळे पहलवालो की तरह त्वचा द्वारा-रोगी के 
अंग प्रत्यंगों की पुष्टि होती हे, वहां नाना रोग नाशक ओषधियों द्वारा सिद्ध 
होने से इन तेला के मदन से रोग कारक दोप भी शमन होते हें। अतः 
चिकित्सक. सज्जनों को चाहिये ।क्रे यचमा रोगी की चिकित्सा करते समय 
अन्य अन्तरीय पोष्टिक औषधियों के प्रयोग के साथ २ et निम्नलिखित 
अनुभूत ता में से यथोचित किसी पक तेल की नित्य मालिश भी 
कराते रहे-- ` oe 
स्वल्प चन्दनादि तेल 
| विल tate सेर, भारंगी, कटेरी, गिलोय, वला-प्रत्येक ४ सेर को 
एक २ द्रोण (१६ सेर) जल में पारवे, चो थाई शेप रहने पर मल्ल कर छान्न 
लें: और निम्तालालित ओषधियों का कल्क बनाकर सबको एक WA पात्र में 
-डाळकर मन्दाग्नि'पर Tard, जब तैल मान्न शेष रह. जावे, तो ` अग्नि पर 
ह SUC ठण्डा होने पर छान लें । ( कक्कद्वव्य )-श्वेत चन्दन, अगर; 
: वाळीसपन्न,..मजोठ, नली, पद्माख, नागरमोथा SQ, लाख, हल्दी, 
दारुइल्दी, Wet चन्दुन-प्रत्येक ४ तो० हो 
2, . ईस तेल की नित्य माल्िरा करने से रोगी को विशेष लाभ होता है, 
इस तेल को रोग को भारम्मावस्था में ही काम में लाना चाहिये.। बढी हुई 
दृशा के लिये आगे आर घेल के प्रयोग दिये गये हैं । 


wae तेल. ` : 


zt १ सर पपिल की लाख को ४ सेर पानी सें डाख कर sara; जब 
T 
स सब गल नाचे आर पानी१ सेर रह जाने तो आग से उतार कर छान 


को; 


८ 
4 
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जे अब साफ. असगन्ध, सुनहठी. Tans, सम्भालु के बीज, कुटकी 
मरोइफली, कुड, हल्दी, नागरमोथो) Maa, रास्ना, कमंकफूल, ANS 

` प्रत्यक १ तोला सब को रगड आर,थोडा २ पानी मिला कर ees बनावे । . 
अब तिबतल १ सेर, दही का तोइ ४ सेर तथा:उपराक्त कल्क ओर कपांय 
“को एक WETS पात्र में डालःहलकी २ आग पर पकावें तथा घुतपाक के 
संमान ह पाक कर लं जब पानी जल जावे भोर तेल ही शेष रहे तो उसे - 

: उतार कर छान जें । यही लाचादि तल हे, इस तल के छाती पर मालिश 
“(करन से क्षय, कास तथा ज्वर आदि शान्त होते हैं । 


यदि रोगी छो ज्वर अधिक हो, उप्णता के कारण विकलता हो तों 
. इस तल के शरीर पर मदन करने से ज्वर ala न्यून हो जाता हे । क्षय 
रामा का छाती पर इस के मदून से रोगी के qa तथा फेफड़ों में होने 
चाली पीड़ा तथा शूल आदि लक्षण शान्त हो जाते हैं तथा उरःक्षत : आदि 
रोगों को लाभ होता है, कास का अति वेग न्यून हो ज.ता हे दोर कफ 
सरलता पूर्वक निकलने लगता हे । हमारा अनुभव है कि यदि यंचमाःरागी 
को अन्य आन्तारिक ओषधियों के साथ २ इस तल क मदन भी .कियां जावे 
लो उसे बहुत शाघ्र लाभ होता है । ry - 


` चन्दनादि तेल पड 


बीना 


श्वेत चन्दन, YAMA, नख, कुठ, FATA, बालछई,- छल 
छुरीला, पद्माख, मजीठ, देवदारू, कायफल, जा, कस्तूरा, नागरमाथा, 
केसर, तेजपत्र, इलायची, SUSAN, सर्देचीनी, जीरा, .नागकेसर, ..इल्दी 
Teel, अनन्तमूल; कुटकी, लोंग; दाल चानी; संभालु बीज प्रत्येक ३माशा 
ले कर्क बनावे । १ सेर पीपंल की wa को १६ सर पानी मे. उबालें । चार 
सेर घानी रहने पर उतार कर छर्नि तथा इस कषाय भे ४ सेर दही का. पानी 
४ सेर tra da और उपरोक्त कढ डाळ ऋर पका लें, यह चन्दनादि तैल है 


~ 


इस da के asa से च्य, कास; श्वास; शिरःशूल, TTS, 
शूज आदि को लाभ होता है; यह सबं प्रकार के जाणि उवरों 'के किए उत्तम 
तथा अनुभूत औषधि समझनी चाहिये । 


— दि 


\ 
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महालाक्षादि तेल. 
` : .. पपिल्न की लाख ४ सेर जल ३२. सेर, - शेष ८ सेर, हद्दी, Fails, 
रीठा, मलेठी, Sal, खस, चन्दन, गेरू नीलकमल प्रत्येक $ सेर, जल 
झाठ सेर प्रत्येक वस्तु में आठ२सेर जल डाल कर THT झौर चौथाई शेष रहने 
पर छान लें; सब को एक ताम्त्रे के पात्र में डाल कर उत्तम Mal का तेल. 
भी २ सेर इस में मिला दें ओर निम्न लिखित कल्क द्वव्यों का . करकः. बना 


कर इस में सिल्ला दें ओर मन्दारिन पर पका लें जब तेल मात्र रह. TAT ' 


छान करबोतला में भरलें। ` ' ९3५५4: 
कटक द्वव्य--रेशुका, WAS, असगन्ध, वेत, कुठ, देवदारु, .नख 
दालचीनी, सौंफ, बालछुड, AGS, प्रत्येक २ ताला, दही का पानी ४.सर; 


गो दुग्ध, ४ सेर, कांजी ४ सेर सब को ar कर तेल पाक करें, इस की नित्य; 


. - मालिश से, यचा रोगी को विशेष लाभ होता हे, यह तेल रोग की मध्या- 
वस्था मे अति लाभ करता हे । 


यक्ष्मा रोग के लिए अनुभुत रस रसायन 
यचमा रोग का विशेष अवस्थाओं में निम्न लिखित रस हमारे अनुभूत 
हैं, Wega को यथा विधि तय्यार करके व्यवहार किया जावे तो प्रायः लांभ 
कारी सिद्ध होते हैं, चिकित्सक सज्जनों को अपने २. चिकित्सालयो में अवश्य 


तय्यार करके रखने चाहियें, यह चमत्कारक सद्य फलप्रद और यच्मा 
नाशक हँ. | 


OE ora; सूः © 
गाळू चुणस्‌ 2 

र अवाज्ञभस्म, अुक्ताभस्म, शंखभस्म, वंगभस्म, प्रत्येक १ तोला. सब 
को निस्की छाल के काथ में, तीन दिन खरल .करके टिकिया बना लें: और . 
छाया में सुखा कर पांच सेर बन कण्डो की आग में फूक दु. शीतल होने पर. 
निकाल कुर खरख कर के इस में बराबर वजन वंशलोचन का. चूणे आर 
वश्रक्षाचन'से १६ वां भाग शिंगरफ मिला देँ थोर भली प्रकार खरल कर के 
CAMA रखे। : 

मात्रा<-$रत्ती Galea तक । 


अनुपान-५२ vat पिपली कर डळ 
सेवन करावें | चूर्णे मिक्ता कर १ तोला, मधु केसा 


८ 
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RE qeaia की नुगदी में रख कर हलकी ge में फूंकनी चाहिये और 
`` वडुंभंस्म सम भाग पारद के मेल से घीक्वार से aga कर न्यून से न्यून १४ 
"` ae देनी चाहियें । 


ga ओषधियों से आधी बोहमस्म मिल्लावें | 
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»'. इसके सेवन से यचमा ओर तदूजन्य कासादि विकार शान्त gid 


.. हैं, यदि यचमा रोगी को खांसी के साथ कफ में किन्चित रक्त ara हो, तो 
.इस रस को चांसावलेइ के साथ 'प्रयोगं कराना चाहिये अथवा च्यवनग्राश ' 
|. में मिला कर सेवन कराने से विशेष लाभ करता है। - 


>. ह. 
“es oN: 


सूचंना--इस रस में पनेवाली प्रवाल, मुक्ता आर Uy भस्मे 


इ का छिलका, बहेढ़ा, आवका, साठ, मरिच, पीपल, Ras, '-नागर- 
मोथा; : वायविङङ्ग प्रत्येक १ Alo । इन सब का अति सूच्स चूण करं.के 


मात्रा--४ WHS ६. रत्ती Ts | ee. 
अनपान- इसको मधु, TAT बनफ़शा, WAT अनार में a feat 
के सार्थ प्रयोग करें। दोनों समय ओषधि' खिला कर ऊपर से.: बकरी. का 


दूध (tar दें । 


० रास्नादि लोह कल 0 
'रासता, असगन्ध नागारी, कपूर, मण्डूकपर्णी, ब्रह्मी, 'शिक्षाजीत 8 


है. 


` यह चयरोाग की उत्तम औषधि है। इसके प्रयोग से तय, कास, , 


खास तथा सब प्रकार के कफरोग नष्ट होते, भूख खूब anal तथा शरीर 
हो जाता हे । 
'सूचना-इसमें जो लोइ भस्म. वार्थेत हे, वह. रसेन्व्रसाराक्त त्रिफ- 
wily गण द्वारा सिद्ध की हुई होनी चाहिये । रास्नादि - लोह यच्सारोग 
की आरम्भावस्था में प्रयोग कराना चाहिये । ie 


. . ` . राजमगांक रस 
रस सिन्दूर ३ भागं,' सुवण भस्म १ भाग, तान्रभस्त १ भाग, 


Rae, 'गन्घक; हरताल प्रस्बेरु ३ भाग । इन ATA का चुणे. कर 
“अदी पोली कोड़ी में भरे और wed के दूध में सुहागा पीस कर उस 


से काही 


\ 
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का:मुख बन्द , कर दें ।. इंस-कोड़ी को,एक ae के ada रखकर: कप- 
राटी कर के गजपुट दें । शीतल होने पर निकाल. et कोर्डियों सहित 
सूक्ष्म चूण कर ले.। की ४ (३० पंप iss 

. मात्रा-आधौी रत्ती से २ रत्ती तक । 


अनुपान-इस रस को ४ रत्ता मरिच चर्ण। २ रत्ती, erat’. . 
माशा गोघुत तथा ३.माशे मधु मिज्ञाकर चराने के बाद ऊपर से wet, 


~ काः दूध Rat | 


!इस रस के प्रयोग से राजयचमा; कास; स्त्ररभङ्ग, श्वास का नाश”, ; 


हो कर, शारीर बलवान होता हे; यह SUAS सब वेद्यो को सदा अपने... 


पास तेथ्यार रखना चाहिये | 


सूचना ~ इसमें रस “सिन्दूर पड गुण आरत और स्वर्णे पारद गन्धकु 

गोग तेथा काञ्चनार योग से “बनी हुईं और ताम्रभस्म पारद गम्घंक तथा 

४ बाँसे के रंस से भावित डालनी चाहिये | यह रस भी यचा की शझारस्भा- 
वस्था में ही गुण करता है। ' `? ` FD गल ee 


0 ae रस 
शुद्ध पारा १ भाग, Yad भस्म १ भाग; सुक्ता सस्म..२ भाग; 
गन्धक २ भाग, श्वत सुद्ागा १ भाग । इन ओषधियों को: संली प्रकार 
खरल कर के काम्जी. से इनकी टिकिया बना लें । (अब .एक.. सर. से 
नमक का अति सूचम चूर्ण करक॑.एक मट्टो के शकोरे से आधा नमक. भरे 
आर उस पर टिकिया te कर ऊपर से शंष नमक भो Ste दें. तथा -सम्पुट, 
करके गजपुर दें और शीतल होने पर रस निकाक्ष कर चूणे कर ल । 
By ` मात्रा-२ चावल'से १ tae ˆ ˆ `` Ma 
ड अनुपान-पह AME रस ,१० मरिचो के FU तथा, मंधु.से प्रातः 
हर सेबन कराना चाहिये, तंस्पश्चात्‌ रोगी को बकरा का दूध पिला दें । 


, यह अति ' उत्तम रस है, “इसके - सेवन-से . यदसा. खाँसी, श्वास, 


मन्दा सि शरीर, की कशता आदि ae age शान्त. होते Pia हमारा 
सैकड़ों चार का अनुभूत है 


सूचना--इसमें पडन. वाली स्वर्णंभस्म उपराक्त.. विधि से ओर 


f 
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और वजागभवृत सेवून-कराना चाहिये । :....... .::.. 


र oO रत्नगर्भपोटली रस. ` ` 
पारा शुद्ध, हीरा भस्म, .सुवणे भस्म, रौप्य भस्म, नागभस्म, -कोह- 
अस्म, ताम्र भस्म, काली मरिच, प्रवालभस्म , सुवणंमाच्षिकभस्म, झुका भस्म, 
शङ्कमस्म, तुस्थ समान भाग लेकर ७ दिन चित्रकरस या ST Ht 
कर सुखा लें और उत्तम बड़ी पीली कोड़ियों में अर द और wee दूध 
: से. सुद्दागा खरल कर उससे Tat का. मुख AT कर दें ओर wet के शकोरे 
में रख कर कप मिट्टी करने के बाद ग्जपुट देवें और ठण्डा होने पर रस 
निकाल छे | यद रस्नगभे पोटली रस है, इसे सम्भालू के पत्तों के रस 
ओर झंद्रकस्वरस की ७ आवना Tat चित्रकमूल स्वरस की ३ भावना दे 
१ रत्ती की गोली बना. लेवें । 
सात्रा--एक २ गोली । 
अचुपान- प्रातः सायं १ Ao मरिच चूण, ` ३ मा० घी तथा 
इ. माशा मधु में मिलाकर रोगी को सेवन कराने से साब प्रकार का त्तयः 
रोग नष्ट द्वाता है, हम्परर THA बार का. अनुश्ूत है. ९ 


यह रस रोग की मध्यमावस्था में और कहीं २' तीसरे दर्ज में भी 
लाभप्रद है, इसमें. पढ़ने . वाली Wel इस प्रकार से. बनी हुई होनी 
चाहिये, होराभस्म, खर मूत्र, स्वर्ण भस्म पारद रान्धक आर कडन त 
स्वरस अथवा क्वाथ से, UST भस्स ताल .योग से,” न्ग सस्स मनसब, 
से, जोह भस्म. रसेन्द्रसारोक्त :शङ्गवेरादि गण दारा, ताज्न भस्म परव, 
सन्धक भौर वांसा रस से, स्वण ANSE लवण योग से शुद्ध करे, झरिण्ड 


तेल योग से,. year खरेंटी की चुगदी में इलकी पुष से, मवाल चटप 


EO 
अक चेदसुरक द्वारा भावत, शङ्ख घृत कुआरा स्वरस से, तुस्यः(नीलायोथा) 
SANT er मे | १ ३०५० FS भर द्र 84 

wise ees ६ 7 f ७ he i + ७” रे axe 
faa 
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' कनक सुन्दर रस 
पारा शुद्ध ४ ain; सुवण भस्म १ भाग, मनसिल, रान्धेक,' , तुत्य- 
भस्म, स्वणंमाक्षिकभस्म, हरताल शुद्ध, शुद्ध माठा तेलिया, . सुहागा प्रत्येक 
अद्रक स्वरस सब से ३-३ दिन खरल करने के बाद सुराक्षित we । 
मात्रा--भ्राधा रती से $ रत्ती तक । 
_ अंचुपान-इस रस को काली मारिच और मधु के साथ प्रयोग' 
करावें; यह यदमा की श्रेष्ठ औषधि दै । | 
सूचना--यह योग कफ प्रधान अवस्था में ही सेदन कराना चाहिये । 
अन्य a HE] 3 =e” = . wy 
या हानि करता है। इत में पढ़ने वाला भस्मे उपराक्त प्रंकार से बनी 
होनी चाहिये" ` sone? | 
च हक ng. 
हंमगभपाटली रस 
रस सिन्दूर ३ भाग, सुवर्णंभस्म १ भाग, ताम्रभस्त १भाग, गन्ध , 
शुद्ध १ भाग । सब को चित्रकरस से २ पहर तक खरल कर एक पालो 
A ~ कक 
कोड़ी में भर दें और कोडी का मुख बकरी के दूध से पील कर सुदांगे से 
बन्द कर इस कोड़ी को मट्टो के शकोरे में रख कर कपइमिट्ठी करके गजपुट 
में कूक दें ओर शीतल होने पर कोडी सहित पीस ले । i 
मात्रा---अ्राधी रत्ती से 9 रत्ती तक । 
प रस को मारेचचुर्ण तथा ३ माशा मधु के साय 
गिला T had >. है 
१६७ कर रोगी को-बकरी का दूध पिलावे । इस रस के प्रयोग से क्षय तथा 
इस राग क अन्य sage भी शान्त होते हैं । १ 
स “इसमें पढ़ने वाली भस्मे भी ind पोटली रस की 
ही बनी होनी: चाहिये. we रोग की भध्यमावस्या में विशेष 
_ लाम'करता हे. । | i iF we 
सवाडुसुन्द्र रस अ 
पारा is क 5 = : न 
क न १ भाग, गन्धक शुद्ध २ भाग, मोती WER, प्रवाल भई, 
» सुवणभस्म प्रत्येक आधा साग। सब॒ Heat को नींबू का रस डाक 
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कर. खरल करें और दिकिया बना मिठी के शकोरे में रख कर कपइमिट्टी 
कर nage देवे. । शीतल होने पर निकाल. कर खंर करने के उपरान्त इस 
में सुवर्णं के समान लोहभस्म तथा लोह से आधा शिङ्गरफ मिलावे । 
साचा - आधी रत्ती से १ रत्ती तकं। | 
अनुपान --इस रस को मधु ओर मरिचचूण के साथ प्रयोग करावे, 
इसके प्रयोग से क्षय, कास, श्वास, . तथा Mawar आदि लक्षण नष्ट होते 
हृ. ॥ यह रस भी रोग की मध्याचस्था अर्थात्‌ दूसरे दर्ज में ओर कहीं २ आरम्भ 
तीसरे दज में भी खाभ करता है. छ 
खुचना--इसमें पढ़ने वाली समस्त अस्मे रत्मगभै पोटजी रस की 
भांति बनी होनी चाहिये | £ - 
Maa रस | 
वराद्‌ भस्म ४ तो०, पारा शुद्ध २ तो०, गन्धक १तो०, सुहागा सुना , 
हुआ रे तो०, इन सब ATTA को खरल करके निम्बुरस को १ दिन तक 
भावना देवें । ओर टिकिया बना लें, फिर छाया में सु दा कर एक शरावे में 
रख गजपुट दें और शोतल होने पर निकाल कर खरल कर के | 
माच्रां -3 रत्ती से ३ रत्ता तक । न 
अनपान--मधु तथा काली मरिच के चूण के साथ प्रयोग करने 
` से यचमारोग' नष्ट हाता है । इस रस के साथ रोगी को माँपरस सेबन 
कराना चाहिये | टि, | 
| सूचना--इसमें पड़ने वाली नागभरुत सेन्स यो शाङ्गेधरोक्त 
६० पुरी होनी चाहिये । 
` स्वल्ष मृगाळू रस Pe 
रस सिन्दूर १ तो०, सुवर्ण भस्म १ तो०॥ दोनों को मिलाकर खूब 
सरल कर के । यही ' झुगांकरस” हे । न 
`. सात्रा--३ रत्ती से १ रत्ती तक | Soe HIER 
aa अनुपाल--इंसको गोत, ३ माशा, मु ६ साशा में सिल्ला कर 
ध्यवहार करें और ऊपर से wet का दूध fart ओर AAS खुब दें, यह 
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योग रोग: की तीनों: दशाओं में:दे सकते हैं ।! इस रस को सेवन कराने सें 
यचमारोग वष्ट होताः Ri : 3 


सूचनां--इंसमें पढ़ने वाली स्वण भस्म पारद गन्धक और कांचनार 
` रस से बनी, और रस सिन्दूर षड्गुण गन्धक जारित होना चाहिये । 


कांचेनांभ्र 


अञ्जकभस्म, .लाहभस्म, प्रवालभस्म, मुक्ताभस्म, रससिन्द्र, रोपय- 
भस्म, हरड का छिलका, शुद्ध मेनोप्तिल, कस्तूरी । सव द्रव्य :समभाग लेकर 
पानी से.खरल कर के. गोलिया बना लें।. _ 

मात्रा—१ रत्ती से २ रत्ती तक। 


अनुपान --योग्य अनुपान के साथ क्षयुरोगी को सेवन कराने से क्षय 
तथा उससे उत्पन्न हाने वाले अन्य रोग शीघ्र ही शान्त होते हैं । यदि कफ 
अधान हो, तो ez तथा मधु से, पित्त में frags: तथा वाँसारस के 
साथ तथा वायु की प्रधानता में घी तथा मधु से सेवन कराना चाहिये 
इसी प्रकार tat का विचार करके भिन्न २ भनुपार्नो का प्रयोग करने से यह 
रस राजयचमा के लिये wars समान है, मारा हज़ारों बार का 
अनुभूत हे । 


सूचना --इसम पढ़ने वाली Wet रत्नगभे पाटली ware प्रकार से 
बनी होनी चाहियें ओर अञ्जचभस्म विशेष कर रसेन्त्र सारोक्त सहस्त्र पुदी 
काम में ara । 


२ 


+ 


सत्व शिलाजतु, gued, प्रकट, सुवणमाक्षिक भस्म, प्रत्येक 
संमभाग ओर लोहभस्म सब 'के समान भिल्ञावं ओर भली प्रकार 
खरल कर दे 00 १ ०४ / ताप: 


मात्रा-। रत्ती से ३.रत्ती:तक। च 
AGUA - गाय: या बकरी के दूध के साथ उपयोग करानि से सब 


मकार का TAT नष्ट होतं है'। हू रस-शुक्रय के कारेण दोनेवांले यमा 
राग में व्यवहार करना चाहिये: FSF Brn 


5 - १९ Ps 


. 
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सूचना--इसम पढ्न | वाली स्वृशभांक्षिकं भस्म एरण्डतल द्वारा. 
fag और लोइभस्म रसेन्त्र सारोक्त हिंगुल्योगं से घृतकुमारी रस में भावित 
डालनी चाढ्ये। ` 0 | 


“यक्ष्माकसरा "रसः 7 ? 7 का 

Rivet, Prag, छोटी इलायची के दाने, जायफल, लॉग प्रत्येक 
१ ' भाग, लोह wen '5 भाग, wa सिन्दूर 8 भाग, चन्द्रोदय ८ भाग | 
सब देव्या. को खरल कर ला | 

मात्रा रत्ती से २ रत्तो तक्र । 

अलुपान--यहद रस ३ माशे मधु से प्रयोग करावें झर. बकरी का 
दूध दें । इस के प्रयोग से राजयचमा नष्ट होता हे । * 

यह योग रोग की मेध्यावस्था में देना AUS | 


: “सूचना -इसमं पडनेवालों लोहभस्म-उप्रोक्त Kae योग से बनी 
Ee AN रसासैन्दूर तथा चन्द्रोदय षड्गुण गन्धक जारित होने चाहिये ,। 


0 विक? बृहतकांचनाञ्न, .. हुक 
ह सुवणभस्म, रसालिन्दूर,सुक्‍ताभस्म, लोहेभस्म, अभ्नक॒भस्म, प्रवाल- 
भस्म, रोप्यभस्म, ताम्र भस्म; हारकभसम, कस्तूरी, लोग, जाचित्री, एलुआ, 
` ` सुद्दागा। सब द्रव्य समभाग लेकर ३ दिन घीकार के रस ओर ३ दिन 
ककरोन्देः( कुकइधिद्दी ) के रस में खरल करने के बाद बकरी के दूध at 
७ भावना दे सुखा ल । '. १६ 
MS ""शात्रा--याधी रत्तो से १ रत्ती तक। 
2. अनपानः--मघु के waar के साथ रोगी को सेवन कराने से चय- 
कासे, श्वास आदि नष्ट हो जाते हैं। यह रोग की प्रत्येक दशा में लाभ 
करता 
है eee पडनेवाली -.समस्त-भस्में उपरोक्त विधियों से 
बनी हुईं होगी चाहिये। | न 


० 
५ 


ए hos न नर्क si $ acct 
म = 'सुवर्णभस्म, रससिस्दूर, शुद्ध TMF, सुक्ताअस्म, TUTE, | 
ays 


१ 
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भस्म, स्वणेमाच्चिकभस्म | सब द्रव्य सम भागा ` लेकरं कांजी से खरल कर 
टिकिया बनावें आर छाया में सुखा एक MUTA रख कर गजपुट दू, शीतल 
होने पर निकाल कर खरल कर के | 

मात्रा-३ Tat से रत्ती तक | 

अनपान--यइ ta मरिचचूणं तथा मधु के साथ सेवन कराने के 


बाद गाय या बकरी का दूध Gand; इसके प्रयोग से राजयचसा तथा उस _ 


से उत्पन्न होने वाले दूसरे रोग शान्त- होते हँ । यह रस भी रोग की मध्या- 
वस्था में लाभ करता है । 


सूचना--इसकी समस्त भस्मे भी उपरोक्त Ge से बनी 
इनी चाहिये । 


इहत्‌ चन्द्रासृतरस 


पारा, गन्धक शुद्ध, अञ्रकभस्म प्रत्येक २ alo, कपूर ४ माशे 


ताम्रभस्म, सुवर्ण भस्म, लइ भर्मं विधाराबीज, जीरा काला, विदारीकन्द, 


शतावर, तालमखाना, Wel, कां चबीज, eel, जायफल, जावित्री, लवङ्ग, 
भांगर्बाज, राख श्वेत प्रत्येक ४ माशा । पारे गन्धक की कजली कर के शेष 
झोषधियो का अति सूचम चूर्णं मिल्ला कर रगड़े ओर थोड़ा मधु मिला कर 
२ रत्ती से ४ रत्ती तक गोळी बनावें । : 2 


मात्रा--एक गोला प्रातः और १ गोली शाम । 


अनुपान--मारचचूण तथा मधु के साथ प्रयोग कराने से यह रस 


x 


FRAT तथा उससे उत्पन्न होने वाले दूसरे रोग को शान्त करता दै । यह रस 


सूचना--इसम Waal अञ्जकभस्म' सहस्रपुटी ओर अन्य भस्म 


उपरोक्त प्रकार से बनी होनी चाहिये । 


मह!मृगाङ्करस 
सुवणेमस्म १ दो०,, रस सिन्दूर २' तो०, मुक्ताभरम ३ ate, 
शुद्ध WAS ४ Tle, सुवणेसाघिकसस्म ४ ato, रोप्यभस्म ४ sto, प्रवाल 
भस्म ७ Tie, सुहागा २ ais |स औषधियों को Ags रस में -खरजल 


/ 
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करके टिकिया बना एक शराव में रख सम्पुट-करें । अब एक बड़ी हाण्डी 
आधी नमक से भर दें; ओर उस पर “शराब को रख कर शेष 
:नमक से हाण्डी को भर कर इस हारडी को आस परचढ़ा ८ पहर की तीव्र 
अभि दें ओर फिर आग देनी बन्द करके स्वांग शातल होने पर सम्पुट 
निकाल ओर ओपसणि को खरल कर लें । अब सम्पूर्ण झाषधियो का इ 
भाग हीरा अस्म इस रस सं मिक्षा लें । 
माच्रा- आधी रत्ती से १ रत्ती तक । 
अनुपान--इस रस को मरिचचुंण, पिप्पली qu, अथवा ays 
साथ सेवन कराने से सब प्रकार का क्षयरोग नष्ट होता है, इस रस के प्रयोग 
करने के समय रोगी को पोटिक पदार्थों का सेवन कराना चाहिये | विशेष 
कर बकरे का मांस-रस अति लाभ करता है | हद 
सूचना--इसमें पड़ने वाली समस्त अस्में रत्नगभे पोटली तथा 
Sanat पेटली की भांति बनी होनी चाहियें। - 


Nn 
छयकसरा रस 
कृष्णाअफभस्म, रसासेन्दूर, लोहमस्भ, वाम्रभरम, सीसक सस 
चङ्गभस्म, सण्डूरभस्म, दीराभस्म, सुव्णंमाद्िकभस्म, कांस्यभस्म, खपेर- 
भस्म, हड्ताल शुद्ध, शेखभस्म, सुहागा शुद्ध, सुवणेभस्म, FRAT, 
अवालभस्म, चराटभस्म, सब ओषाधयां समान भाग Hat अर दुग्ध तथा 
चिन्नकरस की ३-३ दिन भावना दे कर गजपुट देवें; शंतल होने पर रस 
को निकाल कर एक दोहे की खरल में डालें अर बिजारा नीबू, भांगरा, 
तथा अदुरक के रसा की सात २ भावना दें । ध्यान रहे कि इन भावनाओं 
के देने के समय छाहखरक्ष को आग पर we | 
_ मात्ना--२ चावला से ४ चावला तक । 
स को मरिच qa, पिप्पकी qa या सितोषलादि 
चूर्णे के साथ प्रयोग कराना चाहिये । सुल्लहठी तथा अद्रक के रस के ड 
भी इसे प्रयोग कर सकते हें । यह रस यचमारोग के नाश के लि 
अति et । और यदसा को तीनों दशाओं अं are करता है । 
` ` सूचना इसमें इष्णाञ्जक असमं Rag ओर अन्य भस्में उपः 
रोक्त रसे की भान्ति बनी हुई डालनी चाहिने: 


‘ 


v 


अनुपान--इस र 
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लोकनाथ रस 

पारा शुद्ध, शोधित गन्धक, सम भाग ले, दोनों को अच्छी तरह: 
खरख करें ओर पारे से चारगुनी कोड़ियों में भर दें, इन कोड्यो के ge 
पर गाय के दूध में पिसे हुए सुद्दागे का लेप करने के बाद कोड़ियों से ८गुनी 
शङ्कभस्म लेकर एक शराव में आधी भस्म नीचे ओर आंधी ऊपर रख बीच 
में पीली कोड्यो को रख शराव कों सम्पुट करें और गजपुट देवें ओर शीतल 


> 


होने पर निकाल कर खरल कर लेचें। 
र मात्रा--१ रत्ती से ३ रत्ती तक । 


अनुपान--इस रसको पिप्पली aa तथा मधु के साथ. सेवन 
कराने से हर प्रकार के क्षय का नाश होता है; इस रस के प्रयोग के बाद 
कुछ ढ़ेर तक रोगो को aaa विश्राम करना चाहिये | 

यह र्र हमारा अनेकों बार का अनुभूत हे ॥ 


नोट-इस रस को सेवन कराते समय यादै प्रति मात्रा 3 रत्ती उत्तम 
षड्गुण गन्धक जारत चन्द्रोदय रस डाल दिया जावे, तो अति लाभ करता 


इ, यह रस प्रायः राग की आरम्भ ओर मध्यावस्था में ही प्रयाग कराना 
चाहिये । : 


मगाङ्कपोटली रस 

। सुवर्णपत्र, पारा शुद्ध प्रत्येक १ भाग लेकर अच्छी तरह खरल करें आर 
अत्र सुहागा $ भाग, मोती २ भाग, तथा सब के समान गंधक मिला 
कर कांचनार के रस में खरल करने के बाद टिकिया बना ले और छोटी २ 
wel की प्याल्लियो में रख कर अली प्रकार कपरोटी करें, अब एक हांडी से 
कर इसम आधे में नमक भर कर ऊपर यह प्याली का समपु रखं-शेष हांडी 
को नमक से भर दें ओर आग पर चढावे,. २४ घण्टे की आग'देनेः के बाद 
ठण्डा होने पर सम्पुट निकाल खें । दूसरी बार संम्पुट को उसी : प्रकार नमक 
के बीच में wee, ध्यान रहे कि इस बार सम्पुट'को पाहिले की AIT 
उल्टा रखें, फिर २४ घण्टे की तीव्र अशि दें और इतना अभि देने के बाद 
आग स -उतार Atte होने प्र: रस- को निकाल कर . खरल कर 
सुरक्षित रख ते | १7 ह. 


#० TSN 
* ०" 


C 
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मात्रा--आधी रत्ती से १ रत्ती. तक्र । 
अनुपान--इस रस को मरिचचुणे १ माशा, धी १ माशा तथा मधु 
३ माशा मिलाकर रोगी को चटाने से हर प्रकार के -हयरोग को लाभ होता 
हे । हमारा अनुभूत दे । यदि रोगी को कफ के साथ रक्त भी आता हो, तो 
यह रस वांसावलेइ के साथ देने से विशेष लाभ करता हे। ' 
| अमृतेश्वर रस | | 

.- रस सिन्दूर, सत: गिलोय, खोहभस्म समभाग लेकर खरल कर के । 

सात्रा--१ रत्ती से ३ रत्ती तक | _ 

- अचुपान- -यह रसं सुबद च शाम १ माश्ना गोघृत . तथा ३ माशा 
ag में मिल्ला कर रोगी को देने के बाद बकरी-का दूध fend । यह रस भी 
यचमा, कास, तथा उससे उत्पन्न होनेवाली निबेलतां के लिये एक श्रेष्ठ 
आषधि है । | ee | 

है कक को दै गनी 
- सूचनॉ--इसमें पडनेवाली signer दिंगुल यांग से चनी हुई होनी 
चाहिये, यह रस शुक्रक्षय खे उत्पन्न यचमा' रोगी को सेवन कराना चाहिये | 


“= 
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यच्मारोंग में आसव और अरिष्ट 


आसव अरिष्ट ओर सुरा--यदमारोगी की प्राणरक्षा के लिये 
अत्युत्तम औषधियां हैं, आसव ओर आर्ट क्या ह? सर्व से सख्त काष्टी- 
पधियों ओर खनिज द्वव्यों के गुणों को रसायनक प्रक्रिया द्वारा सूचमरूप देकर 
तरलावस्था में जाना आयुर्वेदिक परिभाषा में “ आसव ओर अरिष्ट ? 
कहलाता है, और इन्हीं आसव ओर अरिष्टां को यदि नलिका यन्त्र द्वारा 
खंच लिया जाय, तो उसकी मद्य भ्रथवा सुरा संज्ञा हो जाती ह । एलोपथी 
ae क्या हे !, आयुर्वेद के आसवारिष्टा की केवल नकलमान्न हे ' 
झासच और अरिष्टं तथा टिङ्कचर में भेद अथवा अन्तर केवल इतना ही हे, 
कि टिङ्कचर सुरा में विविध आपषाधियों के साझभलान से तय्यार होते हैं और 
आसव तथा Wel में तय्यारी के समय सुरा उत्पन्न हो जाती है और सच 
पूछो, तो चइ सुरा हो किसी ओषधि अथवा ओषधियों के सूचम गुणों को 
रोगी के रुग्ण अवयव तथा अङ्ग प्रत्यज्ञों तक शीघ्रातिशीघर पहुंचाने के लिये 
एक श्रेष्ठ साधन है, यद्यपि सुरा को ava और अतीतकाज्ञ के बहुत से 
लोगों ने पुरु निन्द॒क और घृणित पदार्थ कहा है और धार्मिक cee at 
इसकी बहुत कुछ निन्दा की गई हं, परन्तु हम यहां पर सुरा तथा आस-' 
वारिष्ट को शारीरिक धमं दृष्टि से वणन कर रहे हैं, हमारे इस वर्णन से कोई 
सह न समक क कि हम सुरा-प्रचारक हैं अथवा सुरा के ठेकेदारों से हमारी 
कुछ साज्ञ-बाज्ञ ददे, किन्तु इम बतला देना चाहते हें कि मानवी देइ की 
रक्षाथे हम किसी उत्तम सद्यः Ganz ओषधि के विधान से केवल इस लिये 
. नहीं रुक सकत कि उसको धार्मिक समाज अथवा पन्थाई ज्ञोग घृणित समक 
रहे हे, जिस प्रकार आयुवद शास्त्रा के रचयिता चरकादि महर्षियों ने प्राण- 
WING म सब Ae मनुष्य को रोग से मुक्त करने के लिये धार्मिक समाज में 
सम हुए अमच्य झार अपेय ( मांत्र तथा सुरा ) आदि पदार्थों का निरसे” 
यता से आदेश किया है, उसी प्रकार चिकित्सा पद्धति का लेखक भी चूंकि 
शरीर धमे पर लिख रहा है और उसका मुख्ग्रोदेश्य रोगी को रोग से सक्त 
राना हर इ, इसलिये वह शरीर घमै से अतिरिक्त किली सी घम्मोवकम्त्र 
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तथा पन्थाइ से डर कर सत्य को छिपा नहीं सकता, विशेष कर ऐसा अवस्था, 
में जब कि उसकी पुष्टि के लिये चरकादि प्राचीन भ्ायुवेद्क ग्रन्थों में इस 
विषय के प्रबल प्रमाण मोजूद हों । 
पाठक ! देखिये-- भगवान्‌ चरक इस विषय में कितना स्पष्ट 
कह रहे हैं-- प 
मांसमेवाश्नतः शोषे माध्वीकं पिवतो5पि च। 
नियतानल्प चितस्य चिरं कामेन तिष्ठति ॥ 
वारुणी मण्ड नित्यस्य बहिर्माजन सेविनः | 
अविधारित वेगस्य यच्षमान लमतेऽन्तरस्‌ ॥ 
प्रसन्ना वारुणी शीधुमरिष्टानासवान्मु | 
यथाई मनुपानार्थ पिवेन्मांसानि भन्त्येत्‌ ॥ 
मच्च तीच्णोप्ण बैशद्य सूक्ष्मत्वात्तोतसामुखम्‌ | 
प्रमथ्या विवृणोत्याशु तन्मोच्षात्सप्त धातवः ॥ 
पुष्यन्ती धातु पोषा .च शीध्रं शोषः प्रशाम्यति । 
‘Ne [ चरक० चि० अ० ८, श्लोक १०६ से ११. 


. # अश्च- यदि यद्मारोगी विशवास के साथ माँस भोजन झर मधु 
से बनी हुई सुरा का ही सेवन करे, तो यदसा उसके शरीर में हे ‘= 
तक नहीं ठहर सकता | वारुणी मण्ड पीवे अर इसी का वाहि न 
और मल मुन्नादि वेगो को कभी धारण न करे तो यदसा रोग ऐसे मनुष्य 
के शरीर में वास नहीं कर सकता | 3 

यचमारोग में निरन्तर माँस भोजम करे तथा मधु से बना हुई प्रसन्ना 
चारुणी, शीघु नाम की सुरा तथा आसव ओर आरिष्टों का सेवन करे, केट 
_ ब्रचमा रोमी के समस्त स्रोत रुक जाते हैं र खोता के रुकने से दी र हे 
के साता घातु पुष्ट नहीं होने पाते ओर सुरा तथा आसवादि ब्यवाई हि 
होने ओर तीच्रणोष्ण, अपिच्छुल तथा सूचम होने के कारण सब pale 
सुख को प्रमथन पूर्वक तत्काल खोल देते हैं। अतः जहां ae ie 
के मुख खुले, फिर सातों घातु शीघ्री पुष्ट होने लगते हैं, ओर धातु 
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पुष्ट होने से रोगी wine यचमा HA भयङ्कर रोग से सुक्त हो जाता है, 
क्योंकि धातुओं का चय ही वास्तव में राजयचमा रोग है, कहा भी है-- 
“चीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानव? | 
ATTIRE | 


are ( सुनक्का ) २॥ सेर ३२ सेर पानी में पकार्वे, जब जल 
चतुर्थांश रह जावे, तो मल कर छान खं । इस को एक उत्तम As 
चिकने पात्र में डाल दें, फिर ६। सेर उत्तम गुड़ और निम्नालेखित wat 
का चूण डालें 

दालचीनी, इलायची छोटी, तेजपन्न, नागकेसर, फूल प्रियंगू, काली 
मरिच, पीपल, वायविडङ्ग प्रत्येक ४ तो०, धाय के फूल ४० तो० सब को 
पान्न में डाल कर अच्छी प्रकार मिला दें और पात्र का सुख बन्द करके यदि 
शीतकाल हो तो १ मास और ऊष्णकाल्न हो तो ११ दिन पर्यन्त पड़ा रहने 
दें, पश्चात्‌ ater कर नितरे हुए अरिष्ठ को wal प्रकार छान कर बोतलों में 
WTI 

मात्रा--$ तो० से १ तो० तक। 


`- ` अचुपान-यचमा रोगी. को अन्य ओषधियों के साथ २. सेत्रन 
करावें, यह उत्तम द्राक्षारिष्ट - राजयचमा उरः क्षत रोग में अति लाम करवा. 
है, इसे रोग की आरम्भ और सध्यमावस्था में सेवन कराना चाहिये | 
-. . _... . बंबूलारष्ट रश 
Fee ( कीकर ) छाल १० सेर, इसे .यवकुट कर के २ मन पानी 
` स एकाचे, जब पानी चतुथांश रह जावे. तो अग्नि पर से_ उतार कर ठण्डा 
ह के छान ले, इस क्वाथ को उत्तम चिकने fat अथवा चीनी के पात्र 
डाल. में १७ रा ना 
- ३ कर इस में ३४ सेर गुद मिल्ावे, और निम्न ओषधियों का चूर्ण 
का प्रक्षेप देः र EER 
प्न x तो, जायफल्ल ४ तो, कंकोल ४ तो०, इलायची ४ ate, 
काळी पर ह a तेज पत्र ४ तो०, नागकेसर - ४ तो० , लोंग ४:वो० 
ARTY तो, धाय फूल ३ पाव, सब पात्र में डाल. कर भल्ली प्रकार 


£ 
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सख बन्दै कर दें, शीतकाल में १ मास झार ऊप्णकाल में १ ४दिन के पश्चात्‌ खोल 
कर देखें, यदि अरिष्ट भली प्रकार नितर गया हो तो इसःको छान कर बोतलों 
म॑ भर लें, यह यक्धमा रोगी के जिये अत्युत्तम औषधि हे । अन्य रस रसायनों 
७ eS ~ > Madar ag जननी 
के साथ यदि इस का. व्यवहार. कराया जावे तो रोगी को बड़ा ही लाभ हाता हं। 

‘ATT -.१ तो० से  तो० तक । 


अनुपान--दिन में दो-तीन बार Baa wa, यह अरिष्ट कफ 
प्रधान यचमा रोग में.झति लाभ करता दे | 


दृशामूलारिष्ट | 

शालपर्णी, पृष्टपर्णी, गोखरु, छोटी कटेरी, बडी करेरी, विल्वमूज- 
छात्र, अरनीमूलछाल, अरलूमुलछालं, पाटलामुलछाल, गम्भारीमूजदाल, 
प्रत्येक २० तो०, चित्रकपूल छाल १। सेर, पोइकरमुल १। 'सेर, लोघपठानी 
१ सेर, गिलोय १ सेर, आमले ३ पाच ४ तो०, जवांसा २॥ पाव, खरछाल, 
विजयसार, हरडछाल, प्रत्येक ३२. तो ०, कुठ ८ तो०, मजीठ म तो०, देवदारु 
८ तो०, वायविडंग ८ तो०, सुलहठी ८ तो०, भारंगी ८ तो०, केथ म dio, 
वहेडाछाल ८ तो०, पुनर्भवा ८ तो०, चब्यः ८ तो०, जटामासी ८ तो०, 
प्रयंगू ८ तो०, सारिवा ८ Mo, कालाजीरा ८ बो०, Matt ८ तो०, TA 
बीज - ८! die, रास्ना ८ तो०, पीपल ८ तो०, सुपारी ८ तो०, 
कचूर ८ ते ०, हल्दी म तो०, सॉफ ८ तो०, TWAS तो०, नागकेसर 
८ तो, नागरमोथा ८ तो०, इन्द्रजो ८ तो०, काकड़ासिंगी ८ तो०, जीवक 
=. तोऽ, ऋषभक म तो०, ( दोनों नः मिल्ने तो विदारी कन्द ) मेदा 
= तों०, महामेदा म de (दोनों के अभाव में awed) काकोली 
८ dio, क्षीर काकोली ८ तो० ( दोनों के अभाव में असगेध) ऋद्धि ८ तो० 
बुद्धि ८तो०(इन के अभाव में वाराही कन्द) इंन सब झोषधियों को यचपुट कर 
के आठ गुणे जल में पकावें और चौथा भाग शेष रहने पर सल्कर छान ज, आर 
. किसी चिकने पात्र में भर दें, पश्चात्‌ ६सेर.द्राच (सुनका) लेकर इस में२ ४सेर 
पानी डाल कर पकावें जब एक भाग पानी जल जावे आर तीन भारा शष रह 
जावे तो उत्तार कर मज्ञकर छान लें, और इस को भी उसी काथ में मिला दें, 
तत्पश्चात्‌ २ सेर गुद और १ सेर १०छटांक मधु इन दोनों को पात्र में डालकर 
भली प्रकार मिलादें, फिर निञ्नः्मषांधेयों को कूट कर AST दें, भायझूल १ पसे, 
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ककोल,सुशकवाला, चन्दन, जायफल, लॉग, दालचीनी, इलायची, तेजपन्न, 
' नागकेखर, पीपल, प्रत्येक ८ तो०, इनका चूयणो बनाकर पान्न में डाल दें ओर 
अच्छी तरह से मिलाकर पात्र का सुख बन्द करद | शीतकाल में एक मास 
आर उष्णकाल में ११ दिन के बाद खोलकर देखें, यदि अरिष्ट अच्छी तरह 
नितर गया हो तो, इस को छान लें, और इसमें ४ माशे कस्तूरी मिलाकर 
बोतल में भर लें, यह भी यचमा रोगी के किये अति लाभकारी झरिष्ट हे। 
मात्रा--१। तो० से रा ato तक। , | 
अनुपान--दिन में दो-तीन बार थोड़ा पानी मिला कर सेवन 
कराना चाहिये। यह अरिप्ट रेगी की अति ज्ञीण अवस्था में भी लाभ 
करता हे, जहां यचमारोगी को वात प्रधान हो भौर रोग शुक्र क्षय के कारण 
हुआ हो ऐसी दृशा में इस अरिष्ट का व्यवहार कराना चाहिये, अन्यथा पित्त 
प्रधानावस्था में इस का प्रयोग लाभ के स्थान में हानि करता है, अतः इसे 
चात तथा कफ प्रधानावस्था में ही सेवन कराना चाहिये । 
“पिप्पल्यासव' 
पीपल्ञ, काळी मरिच, usa, eect, चित्रकमूलछाल, नागरमोथा, 
चायविडङ्ग, सुपारी, Be, पाठा, आंवला, भआलुचालु, खस, चन्दन)” कुठ, 
लॉग, तगर, जदामासी, दालचीनी) इलायची, तेजपत्न,' प्रयंगू, नागकेसर 
प्रत्येक २ तो०, सब को बारीक चूर्ण कर के एक चिकने मिट्टी अथवा चीनी 
के पात्र में डाले ओर ऊपर स ३२ सेर पानी में ११ सेर गुड़ घोल कर डाल 
दें, परचात्‌ इस में सुनक्का C द्राक्ष ) ३ सेर और धायफूल २॥ पाव कूट 
कर मिला कर पात्र का सुख बन्द कर दें, शीतकाल हो तो एक मास ओर 
RUSS हो तो १५ दिन पश्चात्‌ पात्र का मुख खोल कर देखें, यदि भली 
'अकार आसब नितर गया हो तो सावधानी से छान कर बोतलों में भर लें 
अह यचमा रोगी को अन्य ओषुधियों के साथ २ सेवन कराने से विशेष 
लाभ करता हे । Pe a : 
मात्रा-- १। तो० सं ५ ato तक | र 
अनुपान--दिन में दो-तीन वार , थोडा जल्न सिल्ला कर पिलाना 
चाहिये | यह आसव कफ प्रधानाबस्था में ही प्रयोग कराना चाहिये । ं 


कसम त 
a eee 
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सुरा अथवा AT र 

पाहिले कह चुके हैं कि सुरा, मद्य तथा आसव और अरिष्ट यदमारोगी के 
लिये अति लाभकारी हैं, इस भयङ्कर रोग में जो २ आसव तथा 
अरिष्ट हमारे अनुभव में आये हैं, उनके प्रयोग ऊपर दे दिये गये हैं, परन्तु 
दुःख की बात है, कि एक रोग के लिये विशेष कर एक ऐसे मारक रोग के लिये 
सद्यः फलप्रद होते हुए भी हम यहां सुरा wual मद्य के प्रयोग देने 
में असमर्थ हे . ‘ ~ 

कारण (के इसके खींचने के लिये राज्य की ओर से आज्ञा नहों। 

सहकमा आबकारी का डण्डा सामने दिखाई देता है, जो सज्जन राज्य आज्ञा 
लेकर निकालना चाहें अथवा जो स्टेट निवासी होने से सुरा खैचने में समथ 
हों, उनके ज्ञानाथ यहां सुरा के भेद और उसकी तय्यारी के सूल सिद्वान्तों 
पर FF प्रकाश डालना आवश्यक है-- 


८६ सुराभेद 99 
A AK ~~ ~ >>) 
` आयुर्वेद शास्त्रों में सुरा के निम्नलिखित ४ भेद वर्णन किये हॅ-- 


गौडी माध्वी तथा पैष्टी नियीसा कथिता परा | 
इति चलुर्वेधाः ज्ञेया सुरर्तासां प्रमेदकाः ॥ ` 
(१) अन्य औषधियों के अतिरिक्त मीठे के.स्थान में Te डाल 
कर जो सुरा तय्यार की जावे, उसको '' गौड़ी ” कहते el 
( २) जो gu अन्य, औषधियों के झावारक्त AY अथवा महुए के 
फूल मीठे के स्थान में डाळ कर तय्यार की जावे, उतको “ माध्वी * सुरा 
अथात्‌ मधु से बनी ge कहते हैं | ie 
| (३) जौ ज्यादि अन्न को भिगोकर उसको पाठी र मोठे के स्थानमें 
खाण्ड डालकर जो सुरा तय्यार की जावे, उसको “ ष्टी ” अर्थात्‌ पीठी 
द्वारा प्रस्तुत कहते हे । 
हि ' नोट-र्‍पेटिका सुरा में यद्यपि खांड का वर्णन नहीं, परन्तु यव चूंकि 
शीत ated, मूत्रल और पुष्टीकारक हैं, और यह पित्त प्रकृति के लोगो अथवा 
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पित्त प्रधान रोगियों के सेवनाथ बनाई जाती है। इसलिये इस सुरा में 
सदेव खांड का ही व्यवहार करना चाहिये, गुइ अथवा मधु कभी भी 
प्रयोग में जाना नहीं चाहिये । 


( ३) ताड़ी, खजूर आदि वृत्तो अथवा अन्य किन्ही चोज्ञों में से 
हे ३ i रू ॥ 

निचोइ कर रस निकाल कर जो सुरा तय्यार होती है, उसको “ नियासा' 

कहते हैं | 


“८दोषानुसार सुरा साधन! 


. चिकित्सक को चाहिये, कि सुरा प्रस्तुत करते समय रोगी के बल, 
अवस्था, देशकाल, और दोषादे को ध्यान में रखते हुए अपनी बुद्धि अनु- 
सार सुरा का प्रयोग निश्चित करे। 


वात प्रधान 


यदि वात प्रधान हो, तो दशमूलादि औषधियों के साथ मीठे के स्थान 
में गुड़ का प्रयोग कर ओर सुरा की विधि से खच लें । \ 


पित्त प्रधान 


इ. ७) = 
पित्त प्रधानावस्था में गुडुचि, पित्तपापडा, चांसादि ओषाधियों 
झर मीठे कं स्थान में खांड का व्यवहार करें और विधिपूर्वक Wa ले । 


कफ प्रधान 


राजयचमा यद्यपि एक कफप्रधान रोग है, परन्तु फिर भी रोगीकी प्रकृति 
अवस्थादि के भेद से प्रायःमिन्नर रोगियों में कफके साथ वात और पित्त प्रधान 
देखे गये हैं इसलिये जहां वात तथा पित्त प्रधान हों, वहां सुरा तय्यार करप 
समय सदा गुड़ ओर खाण्ड ही काम में लाने चाहियें और जद्दो कफ अति बढ़ी 
हुआ हो,वड़ां सुरा प्रत्तुत करते समय शुण्दी,मरिच,पिप्पल्ली आदि कफचाशंरे 
औषाधयां के साथ मोठे के स्थान में मधु ( शहद ) ही डालना चाहिये । 

विशेष सूचना -यद्धमा रोगी के लिये सुरा प्रस्तुत करते समय इस 
बात को कभी नहीं भूलना चाहिये, कि क्षय रोग में qe घातु क्षय दी मुख्य 
कारण होता है, अतः प्रत्येक सुरा के प्रयोग में मेदा, महामेदा, काकोली, 


“ 
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क्षीर काको जी; जावक, ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि आदि अष्ठवगे की जीवनीय 


Sat 


गणेक्न औषाधेये अवश्य डालनी चाहियँ । 


सुरा की मात्रा--चरकादि प्राचीन अन्थकारों ने आसव, आरिट, 
तथा सुरादि की १ पल.से २ पत्र मात्रा विधान की है, परन्तु चरक काल 
के मनुष्यों के बल, deh और वतेमान काल के मनुष्यां के बल diet ` 
में आकाश और पाताल का अन्तर हे । अतः आज कल सुरा की मात्रा 
इस प्रकार होनी चाहिये । र 


मात्रा--१॥ तो० से २॥ तो० तक अथवा बलाबल का ध्यान करते 
हुए इस से भी कम मात्रा में अर्थांत ६-७ माशा ही सेवन करानी चाहिये । 


URAC रोग में पथ्य 


मद्यानि जांगले पक्षि स्रगमांस॑ विशष्यताम्‌ | 

az Ue गोधुम यवशाल्यादयो हिताः ॥ 
दोषाधिकस्य बलिनो Usa गोषूम ga चणकारुण शालयश्च ॥ 
छागांनि मांस नवनीत पयो घृतानि क्रत्याद मांस मयि जांगलजारसाश्च | 
ate चण्ड किरणे: परिशोषितनि लेदयान्य पकपललानि छुचूर्णताति॥ 
रागाः सकांवलि खाण्ड वेसवारा Ae: शशांक किरण मधुरो रसश्च । 
पानि मोचपनसामु फलानि धात्री खजूर पौष्कर परुष नारि केलम्‌ ॥ 
शोमांजने चकुलक नवतालसस्य ATT फलानि मिशयोपि च माणिमन्थम्‌। 
सिंहास्य पत्रमपि गो महिषि घृतं च थागाश्रयश्व तदवस्करमूत्रलेपः ॥| 
मत्स्यांडिका शिखरिणी मदिरा रसाला कपूरक VAT सितचन्दन च। 
अभ्याज्जनानि सुरमीरायनुलेपानि स्नानाने वष रचनान्यवगाहनानि ॥ 
रम्य जं स्मरकथा मृदुगन्धवाहो गीतानि लास्यमपि चन्द्र रुचा विपंची न 
सन्दर्शनं मृगद्रशामपि SATU मुक्तामणि प्रचुर भण AT च 
होय प्रदानममर छिज पूजनर्भने ृ्यान्ग पानमपि पथ्यगणः Way | 


~ 
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अर्थ --उचितमात्रा में मदिरा जङ्गली जानवरों ( सिंह, चीता, वन्द- 
रादि ) का gar मांस अथवा मांलचूणे, सूग, सांडी waa, जौ, गेहूं। यह 
सब यचमा रोगी के लिये पथ्य अथौत्‌ सेवन योग्य हैं और यदि रोगी बल- 
चान होने के साथ ही अधिक दोषों से युक्त हों, तो उसको चिकित्सा आरम्भ 
करने से पूर्व इलके जुलाब से शुद्ध कर ले और गेहूं, मूंग, चना, लाल- 
चावल, बकरे का मांस, मक्खन, घी, दूध, कच्चा मांस छाने वाले, शेर, 
चीतादि जङ्गली जानवरों का ata, अथवा मांसरस, सूय्यै की मचण्ड 
किरणों से तपे हुए और चन्द्रमा की शीतल किरणों से शीतल हुए लेह 
चटनी आदि भषधिर्ये सूखे मांस का qa, कोवालिराग, खाण्डवादिराग, 
(ag विशेष प्रकार से ओषधियों के मूल्लफज्ञ के काढे में स्वादु पदाथ डाल 
कर बनते हैं ), उत्तम गरम और रुचिकर मसाले, सुन्दर रोचक मिठाइयां, 
चन्द्रमा की शीतल किरण, सवे मधुर रस, केले की पकी हुईं गहर, पका 
हुआ कटहर, TER आम्नफल, आंवले, खजूर, TE, West सूल, पके हुए 
फालसे, नारियल, सुदाँजने की walt, ताल के नवीनफल, दाख, सौंफ, 
सेन्धानमक, WEA के पत्ते, गौ अथवा मेंस का घी, बकरियों में रहना, 
मिश्री, शिखरन, मदिरा, wa, ( कच्चे दूध में मिश्री, wa, काली मिर- 
चादि डाल कर बनाया जाता है ) कपुर, कस्तूरी, श्वेतचन्दन, उबटना, 
सुगन्चित वस्तुओं के लेप, स्नान, उत्तम वस्त्र घारण करना, जल में क्रीडा 
करना, मनोहर स्थानों में निवास करना, फूलों की माला धारण करना तथा 
MART करने वाळी बात सुनना, स्त्रणं भस्म, मोती चुणं, मणि, सुक्त, 
हीरा आदि के आभूवण धारण करना, कोमल सुगान्धित पवन, चन्द्रमा की 
शीतल चान्दनी में हिरण के सधान नेत्रों वाज्ञी युवती का नाच ओर गान, 
सच्चे ब्राह्मण, साधु महात्मा लागोका दर्शन पूजन आर सत्कार और चित्त को 
इर समय प्रसन्न करने वाळले सत्र व्यवहार यइ सब यचमारांगी के लिये पथ्य 
अथोत्‌ हितकारी. हैं | इन्हीं में से आवश्य कताचुतार उप्रवहार करना उत्तम 
तथा चुद्वेमान Ae का कतेव्य दै । 
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राजयद्धमा रोग में BIST 


विरेचनं वेग विधारणं च श्रमं स्त्रियं स्वेदन्मजनं च । 
पुजागरं साहस कमे सेवा रुच्षान्त पाने विषमाशनं च Il 
ताम्बूल कालिन्द कुलत्थमाषा रसोन वशांकुर रामठानि | 
अम्लानि तिक्तानि कषायक्राशे कटुनि सवीनि च पत्र शाकम्‌ | 
च्षारान विरुद्धाम्यशनानि विम्बी wales चापि विदाहृसर्वम्‌ | 
कठिल्लकं कृष्णमपि क्षयेषु विवजेयेत्सन्ततम प्रमतः ॥ 


अर्थ--विरेचन अर्थात्‌ जुलाब देना, मल मूत्रादि वेगों झा धारण, 
परिश्रम, स्त्रीप्रसंग मेधुनादि व्यवहार, पर्साना निकालना, नेत्रो में किसी 
प्रकार का अंजन लगाना, रात को जागना, साहस कमे अर्थात्‌ सामथ्ये से 
अधिक काम में वृत्त होना, SS सूखे अन्न का भोजन, पान खाना, विषम 
भोजन अर्थात्‌ पाहिला भोजन अभी पचा नहीं, ऊपर से ओर खा लेना, 
कुलथी, उडद, लसन, aia की कॉपल, हींग, सकल खड़े पदाथे, कडुवे, 
eka, चरपरे, ताचणपत्तों वाळे शाक, खारी चीज़ें, स्वभाव विरुद्ध पदाथ, 
ara, सेमफली, करेला और सब प्रकार के दाहकारी पदार्थ । यह सब 
निरन्तर राजयचमा रोग में अपथ्य अर्थात्‌ अद्दितकारी हैं, अतः चिकित्सक को 


चाहिये कि इन चीजों के किये वर्जित कर दें । 
a aA_N 
राजयदमा रोगी के लिय वस्त्र 


भिन्न २ ऋतु तथा रोगों में मिन्नर चस्त्रो का प्रयोग करने के लिये 
शास्त्र में विधान हे । जैसे गरीष्म ऋतु में वस्त्र ऐसे होने चाहिये, जिनमें वायु 
संचार अक्षी प्रकार हो सक्ने और शरीर खे निल्कते वाळले पसीने से गाल 
होने पर जल्दी सूख भी जावें। इसी प्रकार शरद्‌ WI के बस्त्र ऐसे होने 
चाहियें जिनसे बाहर की सर्दी अन्दर न आ सके तथा शर्रार की गर्मा बाहिर न 
निकले । भिन्न २ ऋतुओं में इसी मकार के भिन्त २ चस्त्रों का प्रयोग 
कराना चाहिये । 
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अनेक रोगों में भी विशेष प्रकार के चस्त्रों का प्रभाव देला गया ह । 
हमारा अनुभव है कि राजयदमा रोग से अस्त रागी कें लिये अन्य शुद्ध 
चस्त्रों के साथ उसके शरीर से सांधे सम्बन्ध में आने चाले वस्त्र गेरुपु रंग 
के होने चाहिये, जोकि अन्य वस्त्रों के नाचे रहते हुए शरीर से लगे हुए 
हों और प्रति तीसरे दिनं बदल दिये जावें । यदि दो तीन जोड़े ऐसे वस्त्रां 
के बने हों, तो एक को बदल कर घोया जा सकता ओर उसकी जगह दूसरे 
का प्रयोग हो सकता है । इन वस्त्रों को बदलने के बादु धो दें ओर फिर 
गेरुए रंग में रंग दें । इस प्रकार चस्त्रों से भी रोगनाशमै किसी सीमा तरु 
उचित सहायता मिलती हे । 
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—— OO 


आयुर्वेद शास्त्र में कासरोग १ प्रकार का माना गया = - 


१. वातज ३. श्लेषमज ५. क्षयजन्य 
२, tart ४. क्षतज 
~ 


निदन-- 

धूमोपघाताद्रजसस्तयैव व्यायामरूत्ञान्ननिषवणाच । 

~ A 

विमार्गगत्वादपि भोजनस्य वेगावरोधात्तुवथोस्तथेव ॥ 

प्राणो ह्यदानानुगतः ATE: संभिन्तकांस्यस्वगतुल्यापोषः | 

निरेति वक्रात्सहसा संदोषो मनीविभिकोस इति प्रदिष्टः ॥ ` 

सुल और नासिका में घुआं लगने, धूल पहने, अति व्यायाम, रूक्ष 
पदाथ तथा रूख भोजन के सेवन से, भोजन करते समय भोजन का नासिका 
तथा श्वासप्रणात्वी आदि में जाने, वेगरोध तथा छींक को रोकने से माय तथा 
उदान arg विकृत हो जाते दे और सुख से वेग Tas निकलते हैं faa से 
शब्द होता है | यह रोग कासरोग कहा जाता हे! इश में चायु के सुख से 
निकलते समय फूटे हुए कांसी के बतेन के समान शब्द दता है, यहद रोग 
का विशेष चिन्ह दे । 


वातज कास के लक्षण 


हच्छेखमूद्धोंद्रगश्वशुली क्षामाननः क्ञीणवलणरौजः ] 
प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नास्तरः काति शुष्कमेव ॥ 
चातज कास में हृदय, शंखदेश ( कनपटी ), Wa, माथा, उद्र 
तथा पसक्षिया में पीड़ा होती, सुख मलिन तथा क्षीण होता, py हर 
हीन दो जात तथा स्वर निबेल हो जाता है। इस में रोगी को खासी Tat 


x 
होती, स्वरभेद होता तथा कास का घेग चराबर होता द । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३८४ । [ कासाधि कार 


वातज कास चिकित्सा 


बातज्ञन्य खाँसी में पाहिले . रोगी को स्नेहपान आदि उपचार करने 
चाहिये | स्नेह में घतपान,- पेया, दूध, यूष तथा मांस-रस आदे प्रयोग 
करने चाहिये | 


qaqa क्वाथ 


शाक्षपणीं, gral, गोखरू, कण्टकारी छोटी तथा बड़ी कण्टकारी 
प्रत्येक १ माशे ले ३२ तोले जल में THT, चतुर्थांश UT पर सळ कर. . 
छान लै । इस में ४ रत्ती से १ माशा पिप्पली चूण ओर १॥ माशा यवक्षार 
भिल्ला कर दिन में २.३ वार पिल्षाने से शुष्क कास शान्त होता हे । यह योग 
चातज कास के प्रारम्भ में ही सेवन कराना लाभप्रद हे | 

२, कचूर काकडासँगी, पीपल, भारंगी, नागरमोथा, वासा प्रत्येक 
१ तो० को भली भांति चूर्ण बनाकर इसमे २॥ तो० बादाम का तेल मिला 
लं ओर सब औषधियों से चारगुना गुड थोडे से पानी में चालनी बना कर 
इस में मिला दें । इस wade की १ तोला से २ तोले तक मात्रा दिन में 
२-३ चार वातज कासरोग में सेवन कराने से लाभ होता हे । 7. 

३. भारंगी, द्राक्ष, कचूर, काकडासिंगी, पीपल, सोंठ, प्रत्येक १ तो० 
का सूम चूर्ण करके तथा २३ तोले वादामरोगान और सब आषधियों से 
४ गुणा गुड़ मिला कर उपरोक्त विधि से wags बना कर ऊपर लिखे 
प्रयोग के समान सेवन कराने से रोगी को ल्ञास होता है । 


३, सोठ; धमासा, काकड़ालिंगी, द्रा, कचर, प्रत्येक १ ate 
बादामतल २॥ तो० । अब ओषाधियों से ४ गुनी -मिश्री मिल्लाकर उपरोक्त . 
विधि से अवलेह बना सेवन कराचे । 

४ > ha 
[चन्नकायवलह 

चित्रकमूलछाल, पिप्पल्नामूक्र, नागरमोथा, त्रिकट, धमासा, कचूर, 

पोहकरमूल, गजर्पापक्ष, तुलसीपत्र, वच, आंरङ्गी गिल्लोय, रासना, काकड 


सिंगी प्रत्येक ३ तो० ज्ञकर इनको यवकुट कर २॥ सेर कटेरी छोटी के क्वाय 
म पकारचे | इस छोटी करेरी का क्राथ बनाने रे लिये ८ छुटांक कण्टकारी 
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को १ सेर जल में पकार्वे और २॥ सेर शेष रहने पर मल कर छान लें और 
उपरोक्त MITA डाल कर पकावें, जब चतुथाश रहं जावे, तो मल कर 
छान के | इसमें १ सर मिश्री, ३६ तो. घी डाल कर पकादे और लेह के 
समान पाक द्दोने पर इसमें १६तो० मधु, दतो० पीपल का चूण ओर ८ तो० 
वंशलोचन सिल्ला कर रवखें। 


मान्ना--१ तो० से २ तोले तक इसे दिन में २-३ बार दें । 
व येह वातज कास की अति प्रकोप की. हालत में सेवन कराना चाहिये | 


रास्नादि घृत | पह निक 
रास्ना ४ तो०, विल्वः श्योनाक, गम्भारी, Tea, गोखरू, कण्ट- 
कारी छोटी, कण्टकारी बड़ी; शालपर्णी, पृष्टपणी परस्येक.४ तो०३ शता” 
वर ४. तो०, कुलथी जङ्गली शुष्क बेर, जो प्रत्येक श्पाव; उड़द (राजमाष या 
GUAM) २॥ सेर। सब को एकत्र कर १६ सेर पानी सं पकाय आर चतुथाश 
रहने पर छान लै । अब घी ४ सेर और गोदुग्ध ४. सेर मिला काकोली 
स्तीर काकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, Ais, Ziq प्रत्यक ४ alo 
को दूध में पीस कर उंपरोक़ काथ आदि में मिला 'मन्द्ाझि पर पाक कर . 
घृतमात्र शेष रहने पर छुनें। | 


मात्रा - ६ माशे से १ तो० तक। ` 
अनुपान - गाय के गरम दूध में मिल्ला कर दिन में .२-३ बार 
पिला दें । यह अति प्रबल, वातकास के लिये अस्त के समान दै । 


‘+ अमृताणेव रस 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, छोहभस्म, सुहागा खील, रास्ना, चायः 
विडङ्ग, Guan, देवदारु; चित्रकसूलछाल, गिलोय, पद्माख, शुद्ध वष 
समान भाग लें । प्रथम पारे. nee की. उत्तम कंजली कर शेष ओषधियों 
का सूचम चणे कर Aaa ओर. इसमें इस परिमाण में मड डाल कि गोली 
बनाने योन्य हों जावे ओर दो २ रत्ती की गोली बना ख । 


प्रातः सायं गोदुर्ध के साथ | 
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अनुपान--प्रातः सायं गमे गोदुग्ध से दें | इसके प्रयोग से. वातज 
कास शान्त हाता ह । 

सूचना--इस प्रयोग में पढ़ने वाली लोहभस्म शाङ्गेघरोक्क मनः- 
शिक्षा: के योग से न्यून से न्यून ६० पुटी होनी चाहिये । 


~ ~ 
बृहद्रसन्द्र DCs 3 

शुद्ध पारा, शुद्ध WAT, चञ्चाञ्रकभस्म, ताम्रभस्म, लोह भस्म, 
शुद्ध विष, शुद्ध मनसि, यवक्षार, ANT, सुहागा, धत्तरवीज, मारिच 
प्रत्येक समभाग | पारे गन्धक की उत्तम कजली कर शेष ओषाधियों का बारीक 
ge कर उसमें मिलाने के बाद निम्न हरी बनस्पतियां के रस २-२ तोळे में 

BH कर एक २ रत्ती की गोला बनावे । 

चित्रक, मानकन्द, मण्डूकपर्णी, भांग, भांगरा, कुक्कुटभङ्गरा (कुकइ- 
Wi) अदरक, सम्भ लु । 

मात्रा-१ से २ गोली तक | 

अनुपान 8 मारो अद्रक रस में मिला प्रातः सायं सेवन करने से 
वातज कास प्रबलवेग होने पर भी शान्त होता हे ।, 

सूचना- इसमें प्रयुक्त होने चाली अञ्जकभस्म .रसेन्द्रसारोक्त 
शङ्गतेरादि गण, TAA, पारद गन्धक तथा atat रस के योग से बनी 
हुई, लोइभस्म मनासेल योग से बनी प्रयुक्त करनी चाहिये । इसमें मनसिज 


शद्रेकरस से शुद्ध की हुईं तथा हरताल तिज तेल, गोमुत्र तथा कुलथी के 


कपाय में शुद्ध की हुई प्रयुक्त होनी चाहिये | 


चातजकास में रोगी के लिये भोजन के बाद दोनों समय राजयर्चमा 
म॑ कहा गया द्वाक्षारिष्ट २॥ dio सेवन कराने से लाभप्रद सिद्ध होता ra 


बातजकास में पथ्य 


वास्तुको वायसी शाकं मूलकं सुनिषण्णकस्‌ | 
स्नेहास्तेलादयो भच्याः चीरचुरसगौडिका ॥ 


१,5, 


e 0 ‘ 
2. “ 

rj 
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दध्यारनालाम्रफल्नं प्रसन्नापानमेव च । 
शस्यते वातकास तु स्वाद्ठम्ललवणानि च | 
ाम्यानुपोदकेः  शालियवगोधूमषष्टिकान्‌ | 
रसेमीषातमगुप्तानां यूषैवौ भोजयेद्धितान्‌ ॥ 
चातजकास रोग में वधुआा, मकोय, कच्ची मूली, चोपातिया, चुत, 
तेल आदि स्नेह, दूध, गन्ने का रस, खाण्ड, दृही, कांजी, GE फल, शराब) 
मधुर-भ्रम्ल तथा लवण रसयुक्त पदार्थ पथ्य हैं। आम्य, आनूप तथा जल 
जन्तुझा का Att, यूष, उड़द तथा जौ गहू और साठी के चावल पथ्य के 
दौर पर प्रयोग करने उचित हैं। 
पित्तजकास निदान 
उरोविदाहज्वरवक्त्र शोषैरभ्यरदितस्तिक्त मुखस्तृषात्तः । 
पित्तेन पीतानि वमत्कट्टूनि कासेत्सपारुडुः परिदद्यमानः ॥ 


तथा छाती में जज्ञन, ज्वर, सुख का 

प्यास लगना, खांपते समय थूक के 
« be 

गी का रङ्ग पीला हाना तथा 


पित्तजन्य ` खांसी में शरीर 
Gaal, FA का स्वाद्‌ HEAT रहना, 
साथ पीली और कडवी शखेप्मा Fea, रो 
दाइ आदि होते हें । 


पिचजकास चिकित्सा 


he 
द्राक्ायवलह्‌ 

१, द्राक्ष, मुलदठी, खजूर, fica, मरिच प्रत्येक १ तो०, गोइत 
२॥ ate मिला सब ओषाधियों से चार गुना ag मिज्ञाकर झवलेह चना के | 
इस अवलेह के प्रयोग से पित्तजकास में लाभ हाता है । 

२. काकोली, बदी कटेरी, मेदा, महामेदा, वासा, wie as 
४ साशा ळल ८ छुटांक पानी में पकावें, चतुर्थांश रहने पर ble ab 
३ पाव गोदुग्ध मिल्ला कर पाक we । दुग्धमात्र रह जाने पर इ 
श्यकलाचुसार मिश्रो मिषा कर प्रातः सायं सेबन करावें । 


हे 
eee 
= Far, 
Pas 904 
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३. खरेंटी, कटेरी छोटी, कटेरी बढ़ी, द्राक्ष, बाँसा प्रत्येक १ माशे 
@ ३२ तो०,पानी में पका चतुर्थाश रहने पर मिश्रा मिला प्रातः सायं 
fat |... | | 

४, तृणपंचमूल, पीपल, द्राक्ष सब मिलित २॥ ato खे ८ छुटांक 
गाय या बकरी के दूध में औटा कर छान जें और १ तो० मधु तथा २ तो० 
मिश्री मिल्ला प्रातः सायं रोगी को पिलाने से पित्तजकास शान्त होती है । 


५. BA, सुगन्धबाला, बढी कटेरी, Gis प्रत्येक ६माशे को Fo 


जल में पकावे, चौथाई रहने पर मल कर छान लें आर २ dio गोघृतः 


Gata में डाल कर अशि पर रकखं, लाल होने पर छाथ डालकर छक दें | 
इसे उतार २॥ता, मिश्री मिलाकर रोगीको प्रातः सायं सेवन कराने सें प्रबल 
पित्तकास में लाभ होता हे । 

नोट--यह पांचों योग पित्तजकास की -प्रारस्भ अवस्था में जब 
खांसी हुए अभी ८-१० दिन ही हुए हों, सेवन: कराने से शीघ्र: लाभ 


हात! हे । 


षट्मस्थ घृत 
Wa, बकरी, भेड़, गौ प्रत्येक का दूध ३-१ सेर, आमलेकी रस 


१ सेर, गोघृत १ सेर मिला मन्दारनि पर पाक करें, शतमात्र अवाशेष्ट रहने 
पर उतार ळें । 


मात्रा--६ माशे से १ तोला तक | 


अनुपान-४ gate गोदुरध “में मिला कर मिश्री मिला कर पीने 
स अति बढ़ा हुआ पित्तकास शान्त होता है । 


क्षीरघृत. 
बड, गूजर, पीपल, पारस पीपल ओर पाखर के कोमल अंकुर 


२०-२० तो०, गोदुग्ध सेर मिल्ला कर इनका पाक करें । इसी में १ सेर 
गोघृत और १ पाव द्राक्ष का wea दें। घृतपाक की तरह : पाक कर ३ 


छान ज ! 


मात्रा--६ माशे से ३ तो० तक । " 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


a 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


चिकित्सा पद्धति ] : ३८४९ 


अनुपान--इसे पाच भर गोदुग्धःमे मिश्री frat प्रातः सायं 
सेवन करावें । 


पित्तकासान्तक रस 


WHAT, ताञ्रभस्म, कृष्णाअकभस्म समान भाग लेकर कसेंदी, 
AMAT ओर अमलचेद के रस में तीन २ दिन खरल करके १ रत्ती से 
२ रत्ती की गोली वना लें | i 


मात्रा एक २ गोली प्रात) साय । 


अनुपान - इसको ३ माशे मिश्री और २ छोटी इलायची के चूर्ण 
से wera या बकरी के दूध में सवन कराने से- ,पित्तजकास नष्ट 


होती ह । 


सूचना - इस रस में प्रयुक्त होने वाळी ताम्रमस्म पारद-गन्घक 
झर वाँसा रस से तथा अभ्रकभस्म रसेन्द्रसारोक्त किरातादेगण- द्वारा बनी 
हुईं तथा रससिन्दूर द्विगुण गन्धक जारित प्रयोग करना चाहिये । 


लच््मीविास रस 

शुद्ध पारा १ पल, AMT शुद्ध १ पलन, AW आधा Ta, वज्ञभस्म, 
ताम्रभरुम, नागरमोथा, MITA, कास्यभस्म, शुद्ध गंधक प्रत्येक १- श्प 
& । पारे गन्धक की कज्जज्ञी कर शेष औषधियों का बारीक चूर्णे Fre 
ओर कुक्कुडछिद्दी के र में ३ दिन, एला, जायफल, TAT, लॉंग, शेत- 
जीरा, देसी अजवायन, Greet, Gag समान लेकर कषाय बना निरन्तर 
७ दिन खरल करने के बाद एक २ रत्ती की गोली बना ले। 

मात्रा - एक २ गोली | इसे प्रातः सायं STS पानी अथवा बकरी 
के धारोष्ण दूध के साथ सेवन करने से आति प्रब पितजन्य कास शान्त 
होती है । ` ३4 | 
___ सुचना -इसमे प्रयुक्त होने वाली बङ्गभस्स खरेदी तथा घीकार के 
योंग से बनी, ताम्र भस्म तथा कांस्यभर्म पारद-गन्धक तथा | वांसारस के 
योग से बनी, लोहभस्म aia योग से तथ्पार की हुई प्रयुक्त 


e 


होनी चाहिये । i 
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STRUT 


कृष्णाभ्रकभस्म ८ तो०, कपूर, जावित्री, सुगन्धवाला, गजपीपल, 
तेजपत्र, लॉग, बालछुइ, तालीशपत्र, नागकेसर, दारचीनी, कूड साठी, घाय 


के फूल-प्रत्येक ४ माशे, सोंठ, मरिच, पीपल, बहेडा, आमला, हरड प्रत्येक ! 


३ माशे, छोटी एला ८ माशे, जायफल ८ मा०; गोघृत तथा बकरी के दूध 

में शोधित गन्धक १ तो०, शुद्ध पारा ४ मा० लें। प्रथम पारे गन्धक की 

कजली कर शेष औषधियों का अति सूदम चूणे कर उसमें मिलावें और 

ताज़े जल से भली प्रकार खरल कर एक रत्ती की गोली बना लें । 
मात्रा--एक २ गोली । 


अनुपान--इसको प्रातः सायं धारोष्ण बकरी के दूध से सेवन 


करावें । यह योगा प्रबक्ष पित्तजकास की उत्तम ओषधि हे । 
सूचना इसमें कृष्णान्नकभस्म रसेन्द्र्सारोक्त किरातादिगण द्वारा 
सिद्ध की हुई प्रयोगा करनी चाहिये । 


लबङ्गादि वटी 


Git १ तो०, मरिच १ तो०, बदेडे का छिलका adie कत्या श्वेत 
१तो०को बारीक पीसकर बवुल की छाल के कषाय में ४ रोज़ खरल करें और 
१ रत्ती की गोली बना लें । 

मात्रा-दिन में ३-७ गोली तक | 

अनुपान--इसको मिश्री के साथ चूसते रहने से पित्तजकास में 

शीघ्र लाभ होता हे | 


मारिचादि वटी. 
सरिच, पिप्पली, यवक्षार अस्येक १ तो०, अनारदाना २ तो० को 
बाराक पीस कर इसमें इतना दो साल का पुराना गुइ fant कि “गोली 
बांधने लायक़ हो जावे । 
मात्रा-इसकी २ रची की ३-४ गोली दिन में सुख में रख कर 
चूसने से पिराजञकास को शीघ्र नाश करती हे । 
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मधुयष्टयादि वटी 


BATS का चूर्ण  तो०, कतीरा गोंद २ तो०, गोंद कीकर २ तो०, 
छोटी पुला १ Alo, द्राक्ष ४ तो०, मिश्री १ तो० । सब को बकरी के दूध 
में खरल कर ४ रत्ती की गोली बना लें । 


माच्रा--४- गोली तक दिन में सुख में रख कर चसनेते पिकास 
शान्त हाती है । 


बासासव 
वांलापत्रस्वरस + सेर, स्रवसंजीवनी सुरा १ सेर। दोनों को मिला 


कर १४ (देन किसी उत्तम कांच के पात्र में बन्द कर रखें, ३२ दिन बाद 
खोलकर नितरा हुआ आसव छान कर शाशी में we । 


मात्रा---१ Alo से ३ Alo तक | 


अनुपान--इतक्रो मिश्री मिले बकरी के दूध में दिन में दो बार 


~~ 


~ a. 
प्रातः सार्य सेवन कराने से पित्तकास का नाश होता TI 


कफकास निदान 
'प्रलिप्यमानेन सुखेन सीदन, शिरोरुजीतः कफपूर्ण देहः | 
अभुक्‍्तरुग्गैरवसादयुक्तः कासेदूभूशा सान्द्रकफः कृफेन। 
श्लेप्मजन्य कास में रोगी का मुख कफ से लिप्त रहता, शिरोचेदना 


होती, शरीर में कफ का प्रकोप होता, भूख का नाश होता, शरीरे भारो 
रहता तथा खासी के साय गाढ़ा श्लेष्म वार २ थूका जाता a 


कफकास चिकित्सा 
कफजे. छदनं कायमामे लङ्घनमव च | 


श॒स्तं यवान्न विकृति यूषांश्च कुटतिक्तकान्‌ ॥ ह 
कफकास सें प्रथम वमने करावे, यदि करु आम हो, कच्चा हो, 


. 
०१, 
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/ ` ` लंघन श्रेष्ट हे, जो का झाटा. तथा - ager रस यूष का सेवन कराना 


चाहिये ओर कफ के नाश करनेवाले अन्य उपचार करने चाहिये | 
कटकल्ादि HA 


कायफल, सुगन्धवाला, भारंगी, नागरमोथा, धनिया, Bet, Tre, 
ais, पित्तपापड़ा, काकड़ासिंगी सब Hat कर २ तोले को आध सेर पानी 
में पका चौथाई रहने पर इस में २ तोळा wat हींग मिल्ला कर देने से 
अलेष्म कास का लोप होता दै । 


५ “A. रु . ९ 
लवगाद सम शकर चूण 
लोंग, जायफल, पिप्पल्ली प्रत्येक २ Ma, मरिच ६ माशे, dis १६ 
तोळे सब को बारीक पील सब के बराबर मिश्री मिला लें । 
मात्रा- एक माशे से ३ माशे तक दिन में २-३ वार मधु में मिला 
कर चराने से पित्तजकास में लाभ होता हे । 
३. अद्रकरस २ तो., मशु १ तो. दोनों को मिलाकर दिन में २-३ 
चार चाटने से कफजकास शान्त होती हे, । 
४ पोहकरमूल, कायफल, भारंगी, ais, पीपल, प्रत्येक x माशे को 
८ gels जल में पका चतुर्शाश रहने पर छान कर रख में २ तो मधु मिल्ला 
कर प्रातः सायं पिज्ञाने से कफ जन्य खांसी शान्त होती है । 
A aE ae 
श्रा चन्द्रामूत ‘ale 
fag, त्रिफा, धनियां, चब्य, कालाजीरा, सेन्धा नमक प्रत्येक 
१ ता०, मनशिल द्वारा भस्म किया हुआ लाह १० तो० इन सब को जल से 
खरल कर के ४ रत्ती की गोली बना ळें। 


मात्रा-२-३ गोली दिन में मुख में रख कर चसने को कहें | 

ख।चन्त्रम्रत लाह कफज कासं' रोग.में ऐसी अवस्था में सेवन करावें 
नव कफ क साथ वातांश के कारण कफ शुष्क होकर रुका हुआ हो। यह 
RCA का पतला कर निकालने के,लिये- waaay aa 


Al .चन्द्रामृत रस 


* शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ante द्वारा भस्म “किया ale प्रत्येक 
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१ तो०, सुहागा की खोल ४ तो०, मरिच २ तो०; Grew; त्रिकटु, चब्य; * he. 


धनियाँ; काला जीरा; Beat नमक प्रत्येक $ तो० । प्रथम पारे गन्धक की 
कज्जली कर शेप औषधियों का चूर्णं कर frend और बकरी क दूध में 
MUA कर ३ रत्तो की गोली बना कर रख लें। 


माच्रा--२-३ गोली चूसने को दें । 


५ XN nN 
श्लेष्मजन्य कास के लिये कुछ सिद्ध यांग 

३, सोंचल नमक ४ छुटांक ले बारीक पीसें; एक हांड में १ सेर 
अकंदुग्ध और पिसा हुआ नमक डालकर भल्ली प्रकार कमरोटी कर गजपुट 
मे He दें । शीतल होने पर निकाल कर पीसन के बाद सुराक्षत रख ळल | 

भाजा--$ रत्ती से ४ रत्ती तक | 

अलुपान-- इसको भोजन के १ घण्टा बाद गरम पानी से दें। 

२, मदार का पंचांग लेकर उसको सुखाकर जल्ला डाल, जो राख 
चने, उसको = गुने पानी में घोल डाळे झर कभी २ हिला दें। यह राख 
३-४ दिन पानी में भीगी रंदने के बाद उसमें सें पानी नितार जं । इस 
नितरे हुए पानी को कड़ाही में डाल कर हल्की २ आग पर पानी को उड़ा 
डालें, कड़ाही के तल भाग पर जों नमक सा रह AAT, Ta सुरक्षित we | 

माजा--२-३ रत्ती तक | 

अनुपान--दिन में २ बार प्रातः सायं गरम पानी के साथ दें | 


क. हे । 
इसके प्रयोग से दमा और खांसी को शीघ्र ara हाता 
` ३. अजवायन १ सेर को समान झर्कदुरध में भिगो दें ओर दूसरे 


दिन दोनों को मट्टी के शकोरे में बन्द कर तीब्र अझ्षि दे, ठण्डा होने पर 
झोषधि निकाल कर सुरक्षित रख ले | 

मात्रा--१ रत्ती से ३ रत्ती तक । 

अनुपान-प्रातः सायं मधु या गरम पानी से खिल्लावें | 

इस औषधि के प्रयोग से प्रबक्ष *लेष्मकास शान्त हाती है। 

४. घी सें मुना हुआ शुद्ध कुचला A तथा पिप्पली चणे सम- 
भाग far कर रक्खें । ४ her Poly 
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मात्रा--१ रत्ती से २ रंची तक। 

अनपान--मधु अथवा पान के रस के साथ खिलाव अथवा पान 
में रख कर भोजन के बाद खिला दे । 

इस औषधि के प्रयोगसे छेऽतजन्य कास तथा श्वास शीघ्र नष्ट होते हें। 

x, ere का छिलका, बढेड़े की चकली काकड़ासिंगी, भारङ्गी 
दारचीनी, सुनी हुई फंटकरी, सुद्दागा शुद्ध, चित्रकसूलछाल, लॉग, नमक 
तथा मरिच सब Waal समान भाग लेकर .सूचम चूण कर खरल में 
डाल पानी के साथ रगई और बेर के बराबर गोली बना ल । 

मात्रा--३-४ गोली तक | 

अचुपान--गरम पानी के साथ सेवन कराच | 

इससे श्लेष्मज खांसी शान्त हाती दे | 

६. मनःशिला का सूक्ष्म चूर्ण के पानी मिला खेप सा बना ज आर 
बेरी के पत्तों पर लेप कर इनको छाया में Gara) इनम से ६-४ पर्त 
चिलम में रखकर रोगी को धूम्रपान कराने से शलेप्मकास का वेग तथा चास 
नष्ठ होते श |. 

७; हाला के बीज १ माशा के उनको ६ सारे मछु में मिला कर 

~ ~ र. 

कुछ दिन प्रयोग कराने.से कफकास शान्त होती दव । 


८. अपामाग को जला कर उसी की राखमें से तार का विधि से TR 


तय्यार कर ख़ । 


. यह च्ञार २-३ रत्ती की मात्रा में कुछ दिन रोगी को सेवन. कराने 
स कफकास रोगी को लाभ होता हे | 


मात्रा--$ रत्ती से २ रत्ती तक | | 
क्षतजकाप्त रोग निदान 
अतिव्यवायमाराध्वंयुद्धावगंजनिम्हदैः । ˆ 
रुक्षस्योरः चत ATLL कासमाबहेत्‌ | 
सपूर्वं कासते शुष्क ततः ष्ठीवेत्सशोणितम्‌ | 
कण्ठेन रुजतात्यथ विभिन्भेनेव चोरसा । . 


है. 
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सूचिमिरिव तीक्ष्णांभिस्तुद्यमानन शालिना | 
दुःखस्पशन शुलेन भेदपीड़ाभितापिना ॥ , . 
: ` 'पवभेदज्वरश्वास ` तृष्णावैस्वर्यपीडितः ` 
पारावत इवाकूजन्‌ कासवेगात्‌ Tal भवेत्‌-॥ 
अत्यन्त AYA, आधिक भार उठाना, अधिक शक्ति का काय्यं करना 
अधिक मागे चलने वथा अन्य कारणों से रूक्ष मनुष्यों को छाती म AT हा 
जाता और वायु का वेग होने से ' कास हो जाती है। इसमें प्रथम सूखी 
खांसी आती और फिर राधिर आने लगता है, साथ हो करण्ठंदेश तथा छाती 
में असह्य पीड़ा हाती है । शरीर की सन्धियों में पीडा, ज्वर, शास;ः प्यास, 
स्वरभेद तथा अन्य AGT होते हैं और.रोगी के गळे का स्वर , भिन्न होता 
हे । यह लक्षण क्षतकास के समझने चाहिये . 


MIRA ।चाकत्सा 


कासे तु क्षतजे बल्येजीवर्नयिधृतेरपि | 
शमने: पित्तकासश्नेरन्येश्व मधुरोमधेः 


GANT कास में बलकारकं, जीवकऋषभकादि wert तथा जीव 


नोय गण द्वारा सिद्धधत तथा अन्य झषधियो से तथा TTT झौर कासहर- 


मधुर शमन औषधियों से चिकित्सां करनी उचित हे । 
इच्चायवलह 


au, इछंबालिका, पद्म ( कमल ), नौजकमल, चन्दन, सुलइठी 


पप्पी, qrer, पिप्पलकी are, काकडासिंगी, शतावरी एक २ भाग तथा 
Guess २ भाग का चणे कर ४ शुनी मिश्री की चासनी बना | संपूर्ण 
चूर्ण से चतुर्थाश घी मिज्ञाकर He तथ्यार करें। ठण्डा होने पर इसमे PAT 


ay मिल्ला दें। न 
मात्रा-- १ तो० से २ ato तक। _ 
अनुपान--इसे घकरी के FT के साथ Ratt : ` 


७“ 
१ he 
Ne 


त 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
» 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


[ कासाबिकार 
३३६ 


: क र न ~ 
वासाकूष्माएडावल ह्‌ 
उत्तम पेठा ले उसे भली प्रकार छील कर कद्दूकस कर कै आर 
डप्के अपने ही पानी में उबाळे । यदि पेठा. २॥ सेर हो तो उसमें आधा 
सेर घी; डालकर भूनें ओर उत्तम ४. सेर खांड et ४ सेर पानी में 
चाशनी बनायें तथा उसमें झुना हुआ पेठा और निम्नोषाधियों का बारीक 
चूर्ण मिलावे-- - | पी 
बंशलोचन, आंवला, नागरमोथा, भारङ्गी, दालचीनी; द्यायची, 
Zo, पिप्पली चणे = तो ८ छुटांक । 
तेजपन्र प्रत्येक २ Alo, 7 चणे ८ तो०, मधु ८ छ 
मात्रा--१ तो० से २ तो० तक | 
अनुपान--इसे बकरी के दूध के साथ सेवन करावं | 
= > 

यह चतजकास की श्रेष्ठ औषधि दे । 

३. मजीठ, भूवा, तगर, चित्रकसूलछाल, ,पाठल, पीपल, = 
समभाग का बारीक चूर्ण कर इसमें सम्पुर्ण चूर्ण से आधा घो ASS र 
चारगुना शहद डाल । | : 
` मात्रा-१ ato से २ तो० तक । 

अनुपान--बकरी के दूध से सेवन करावें । 


क्षतजकास रोग में दूध . 


इल, खस, कमक्षफूल, कमलनाल, कुमोदिनी, चन्दनश्वेत प्रत्येक 
४ माशा को ८ छुटां छ पानी में पडावे ओर चौथाई रहने पर छान कर आध 
सेर बकरी का दूध rant ओर फिर पकाकर दूधमात्र रहने पर इसमें : 
तो० मधु और मिश्री मिल्लारर रोगी को पीने को दें । क्षतजकास रोगी A 
लिये यह दूध अतिश्रेष्ठ दे, इसले रोगी की शारीरिक शक्र में द्धि दो 
तथा कास के मूल कारण Ya को भी लाभ होता है। 

नोड--उपरोक्क योग चतजकास की सामान्य अवस्था में लाभकर है 
विशेष अवस्था में अयोत्‌ रोग बढ़ने पर जब शज्ञेष्मा के साथ रक्त भी आर्ता 
हो, रोगी को राजयदमा में कदे वालावलेह, वासाधृत, कृष्माणडावले 
आर निम्न Tal में से कोई Ta भी सेवन कराने चाहिये । i 


: 
iy 
ot 
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१, सुक्ता ३माशा, सुब्ख भस्म 4॥माशा, प्रवाळ दमाशा, मुक्ताशुक्रीभस्म 
६ माशा । सब को वासारस में ७ दिन खर करके टाकिया बनाव घोर 
वासापत्तों की चुगदी में सम्पुट कर १ सेर बनकण्डो को आग दें। जब कडे 
निर्धूम हो जावे, उस समय सम्पुट इन अङ्गारों में रखें, स्वाङ्गशीत होने पर 
टिकिया निकाल कर पीस ले । । 
मात्रा--* रत्ती से २ रत्ती तक | 

अनुपान--प्रातः सायं वासाकृष्माण्डाचलेद में मिल्ला कर चरा, 
ओर ओषधि खाने के १ घण्टा वाइ डबाल कर ठण्डा किया बकरी का दूध 
पिक्नावे । 

२ सङ्गज़राहत १ तो० को पठे के रस में निरन्तर ४ दिन खरल 
कर टिकिया बना खें और मिट्टी के शकोरे में बन्द कर सेर कणडों की झग 
देवं । स्वांगशीत होने पर निकालकर फिर इसी प्रकार कूष्मारडरस में खरल 
करेन के बाद आग दें, इसी प्रकार ७ आग देने के बाद उत्तम हीरा 
दोखी ( खूनस्यावशां ) २ ato पीसकर इसमें मिल्ला देवें । 

मात्रा--8 रत्ती प्रातः ४ रत्ती सायं। 

अनुपान--इसे  चासावले या कृष्माणडांवल्षेह में देवें, .इसके १ 
घण्टा बाद बकरी का दूध trata | 

३. उत्तम बालू रेत, जिसमें मिट्टी का कण भी न et, को a 
३ दिन सूखा खरल करें और फिर २१ दिन लोदिता अजा ( लोही बकरी ) 


के दूध में खरल करें टिकिया बनावे और मिट्टी के शकोरे में रख २० सेर 
उपरको की आग देवें, शतिल होने पर निकाल कर HE और समानभाग, 


गेरू सूचम कर मिल्ला देवें । 

भाजत्रा- ४ रसी से १ माशा तक | 

अनुपान--प्रात: साय बकरी के दूध के साथ देवें ॥ 

४, श्वेत सुरमा १ तोले को यवकुट कर एक पोट दी में बॉघकर 
पीपल वृद्ध के स्वरस या क्त्राथ qo दिन तरु दोलायत्त्र करें ओर निकाल 
कर बारी पीस खें, इसमें समान भाग पीपल की लाख का चूर्य मिला दै, 


मात्रा--४ रत्ती ते"३ माशा तक । 


त्र 
x 


9९ 
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अचुपान--ग्रातः सायं बकरी के दूध से सेवन कराने से क्षतज- 


कास शान्त होता है । 
रक्तापत्ताणिकार में कहा गया उशीरासव भी अन्य ओषधियों के साथ 
१॥ तो० से २ तो० की मात्रा में दोनों समय सेवन कराना THEA | 


कयजकास नदान 


विषमासाल्यभोज्यातिन्येवायातिप्रजागरेः । 
घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्ते जनों त्रयो मलाः॥ 
कुपिताः क्षयजं कासं ..कुर्युर्देहच्तयप्रदस्‌ | 
सगात्रशुलज्वरदाहमोहान्‌ MUTT चोपलभेन कासी ॥ 
शुष्क च निष्ठीवति दुबेलर्च प्रक्षीण मासे रुषिर सपूयम्‌। 
इत्येष च्यः कासः क्षीणानां , देह. नाशनः ॥ 
साध्यो वा. बलवतां स्याद्याप्यस्तेवं च्षतोस्थितः | 

`  -नवो ` कदाचिसिध्येतामपि पादगुणात्वितौः । 


स्थावराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीतितः॥ ` 
AL पूर्वान्साधयेन्साध्यान्‌ पथ्यैपाण्यांस्तु यापयेत्‌ । 


विषम तथा. .रुचि के विरुद्ध भोजन, विषम आचार व्यवहार, 
आधिक मेथुन, अधिक रात्रि-में जागना, अधिक चिन्ता आदि कारणों से 
fda मनुष्यों के तीनों दोष कुपित होकर क्षयकास उत्पन्न कर देते हैं, 
जिससे शरीर अति कृश हो जाता, शरार में शूल, ज्वर, Waa, तथा मोह 
आदि लक्षण होकर धारे २ क्षयकास रोगी का.अन्त हो जाता है। उपरोक्क 
लक्षणों के साथ यदि शरीर अंति निवेल हो, रोगी का ata भी क्षीण हो 
गया-हो, Tet खांसी के. साथ रुधिर तथा पूय आते हों, तो रोगी को-असाध्य 
समझना चाहिये । यह क्षयज कास यदि. निर्बल रोगी को हो जावे,” 


ay बचना कठिन हे, यदि रोगी बलवान्‌ दो, तो लाभ .की आशा 
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क्षतज तथा क्षयज कास, प्रारम्भिक अवस्था में यदि भली प्रकार 
चिकिहक्षा की जावे, तो साध्य भी हैं, परन्तु फिर इनकी . चिकित्सा कठिन 
हो जाती हे । इनमें प्रथम वातज, पत्तन तथा कफज कास की चिकित्सा 
शत्र होने पर लाभ हो जाता हे ओर यदि रोग याप्य हो, तो अनुकूल 
पथ्य देना चाईये, जिससे रोगी को यथोचित लाभ होता हवै। : 


क्षयजकास ।चेकित्सा विधि 

यद्यपि उयजकास राजयचपा के अन्तर्गत ही है, परन्तु प्राचीन वैद्यक 
geal में इसे कासाधिकार में भी लिखा है, ae इसके शमनाथे कुछ 
अनुभूत योग लिखे जाते हैं-- 

१. पिप्पल्ली; पद्माख, पीपल की ara, कण्टकारी फल समभाग 
ले बारीक चूण कर चूर्ण से चेथाई गाय का घी मिल्ला चारगुना मधु मिला 
अवलेह बना के | 
माचरा--१ Gio से २ Aa तक प्रातः सायं सेवन करावें । 

: २. वासापन्न रस १ सेर, एरण्डतैल द्वारा बनी स्वणमाकिकभस्म 
. ८ तोला, मिश्री ३ पाव, पिप्पली चूर्ण ४ ater घी २ छुटांक, - ईन सब 
को उत्तम HALT TAA में डाल कर लेह के समान पाक कर a I 
मात्रा--$ तोला की मात्रा प्रातः सायं सेवन कराचे ॥ 
™ श्रश्वगन्धाम्रृत 
४ उत्तम असगन्ध नागौरी १ सेर.को यवकुट कर २० सेर पानी में 
पकावें, चतुर्थांश रहने पर मल कर छान डालें । अब बलवान तथा अक्षत- 
दीर्य बकरे का १० सेर मांस ले इसे २० सेर पानी में पकार्वे, जब 
जल आधा रह जावे और मांत भली प्रकार गल जावे, तो उसे निचोइ कर 
इस कषाय को अश्वगन्धों के कषाय में मिला ले | इसमें १। सेर उत्तम 
गोघृत ओर ४ सेर गोदुग्ध मिला निम्नोषधिरयो का सूचमचूणे . डा 
AANA पर पाक करें,जब घुतमान्न रद्द जावे, उस समय नितार कर छा 
प्रक्षपचुणे द्रव्य--काकोली, चीरकाकोली (अभाव में विदारीकन्द) 
अद्धि बृद्धि ( अभाव में शकाकल ) मेदा, महामेदा ( अभाव में ee 
Ge ओर बहमन श्रव ), जीवक, ऋषभक्‌, ( अभाव में मूसकी AT आर 
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मूसल्ली काली ), बासापत्र, कौँचबीज, छोटी इलायची, मुलहठी, द्वाक्ष, 
जवासा, पिष्पली, गजपीपल, खरेंटी, विदारीकन्द, शतावर प्रत्येक २ तोला । 

यह घृत तय्यार होने पर उसमें १६ तो० AY तथा ३६ alo मिश्री 
चूर मिल्ला कर रकखें। 

मात्रा--३ साशे से १ तो० तक। 

अनुपान => बकरी के दूध के साथ प्रातः साय सेवन करावें । 


~ 
कुक्कुटी घृत 

एक बक्षवान तथा अद्षतवीये कुक्कुट ( सुग्रो ) का मांस २॥ सेर 
लेकर इसे चारगुना पानी में पकावें, चतुर्थांश रहने पर जब मांस भली 
प्रकार गल जावे, उस समय निचोड कर छान लें कण्टकारी पंचांग शसेर को 
१६ सेर पानो में पक्रावें ओर चौथाई शेष रहने पर मल कर छान ले,दोनो काथ 
मिल्ला कर Raz योघृत,जवासा,रासना,वच,पिप्पल्ती,गजपापल, चित्रकसूलछाल+ 
पीप्पलीसूल, सौंचल नमक, मनसिल् प्रत्येक ४ तो० मिलाकर गोदुग्ध ४ सेर 
. डालने के बाद खदु आशि पर पाक करें; जब घुतमात्र ही शष रद जावे, उस 
© समय नितार कर छान कें। 

मात्रा-६ माशे से १ तोला तक। 

नोट , यह घृत श्लेव्म प्रधान होने पर अति लाभ करता हे, इससे 
रोगी का बल बढ़ता, शरे में कान्ति आती तथा रोग नष्ट हाता है । 

यह योग सह्रशः अनुभूत हे । ` 


कण्टकारी अवलेह 

शः करण्टकारी पंचांग श सेर को Bra कर २० सेर जल में पकारवे, 
चतुथाश सहने पर छाने, अब इसमें धमास्रा, (ata, भारंगी, काकडा" 
सिंगी, रासना, नागरमोथा, कचुर, aq, चित्रकमू्षछाल, Fg प्रत्येक 
४ तो०, उत्तम खांड २ सेर मिज्ञाकर भल्ली प्रकार पाक करें । लढे के समान 
होने पर उतार के भोर मधु आधा सेर, वंशलोचन ८ तो ०, तथा पीपज्नचूयों 
४ ताळे art । छै 

मात्रा- १ तोला से २ तो० तक प्रातः सायं सेवन करावें | 

इस अवल्लह' के प्रयोग -से हर प्रकार.का कासरोग नाश होता, रोगी 
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का शरीर कांतियुक्त होता और बलवान्‌ होकर रोग का नाश होता हें । 


बृहत्‌ कुलत्थ गुड़ 

शुष्क मूली १६ तो०, ais १६ तो०, उत्तम कुलथी १६ aio, 
ANAM १६ तो० को TAFT कर १६ सेर जल में पकारचे, चतुथाश रहने पर 
झाग से उतार कर छान लें। अब इसमें ३२ तो. छत तथा ३२ तो० तिल- 
तेल अभि पर भली प्रकार तपा कर मिलावे ओर १ सेर उत्तम १ वेषं का 
पुराना TE डालकर चासनी तय्यार करं, लेह के समान होने पर श्नि से 
उतार कर निम्नोषधियों का चूर्ण भिल्ावे- 

Flu, wer, काकडासिगी, सारंगी, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, 
कायफल, नागरमोथा, अजवायन, SAY, पोहकरमूक्ष, सोठ, मरिच, पिप्पल्ली, 
प्रत्येक २ तो० । यह चरणं मिलाने के बाद शीतल होने पर ८ छुटांक उत्तम 
शहद मिल्ञाने के बाद चिकने पात्र में रक्‍खं । 

` माञा--१ तोला से २ तोळे तक दिन में २-३ बार चटावें | 
यह क्षयज कास के लिये एक उत्तम योग a 
इसके सिवाय चयज कास म, राजयदमा में कहे राजसगाङ्क रस, 


'झुगांक पाटलरिस, छागलादि घृत, इहृद्मासावक्षेह आदि योग रोगी के बल, | 


अवस्था, तथा देश, कालानुसार सेवन कराने चाहिये । १ 


ज्ञयजकास के लिये कुछ सथः फलप्रद योग 
१, FAS १ तोला, गोद बबूल १ तोला, शिलारस १ तोला, सत 
Bast १ तोला, अफ्रीम ६ माशे को सुल्नहढी के काथ में खरल कर एक २ 
रसी की गोली बनावें | oF 
माञा--१ गोली । 
इसके सेवन से अति प्रबल खांसी भो शान्त हाती तथा रोगी रात्रि 
में सुख की नींद सो जाता है । यह आषधि रोगी को रात्री के समय सेवन 


कराने से विशेष लाभ होता है | ( ह १ 
२. पोस्त डोडा २० नग, लसूएदियां ३० नग, सौंफ १तोला, खतम 


१ तो० । सब को आठ छुटांक पानी में पक्रार्वे, आधा रहने पर इसमें ८ Fe 
खांड,सिल्ञाकर चासनी बनावे और सतसुलददठी & माशा, गोंद बबूल ४ मा० 
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गोंद कतीरा २ माशा पीस कर सिल्षाचें । 
मात्रा-६ माशे से १ तोला तक रात्री को सोते समय सेवन करावं 


क च 


हृ याग भी इयजकास में रोगी का निद्रा लाने के लिये 
उत्तम है | 


३. एक उत्तम पका हुआ MAA लेकर इसपर कपड़ा ल पट आर कपडे 


पर एक अंगुल मोटी मिट्टी चढ़ा देवे, अब इस डपल्ला को आग पर a 


ओर ऊपर की मिट्टी लाळ होने पर निकाल लें ओर मिट्टी तथा कपडा उतार 


साफ़ करके निचोइ डाळे । जितना पानी निकले उसके समान मिश्री मिला 
कर चासनी बनावें। 


मात्रा-इसमें से एक २ तोला दिन में ३-४ बार चाटने से क्षयज- 
कास को अति लाभ होता है । 


४, गेहूँ २ तोला को ८ छुटांक पानी में पकाव, चतुथाश रहन, 
पर इसे AM कर छाने ओर २ माशा सेन्धा नमक मिलाकर इलका गरम 
» ही चाय की तरह पिला देवें । यह क्वाथ प्रातः सायं पिलाने से क्षयजकास में 
सद्यः फलप्रद सिद्ध होता हे । 


Mine Eo 
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५ ~ > > |] =m he = La 
कास गिरने से उत्पन्न होने वाली 
खांसी की चिकित्सा 
SAAN 
प्राथः पित्तप्रकृति, मन्दाभ्नि wit कोमल प्रकृति के लोगो को अम्ल- 
पदार्थं अथवा लाल मारिचादि तीच्ण पदार्थं अधिक खाने से काग लटक 
जाता है ओर उसके कारण गले में खरखरी बारबार होकर खांसी आने saat 
a ™ ~ ~~ es ~ ~ 
द्वे । रल्लेष्म प्रकृतिके.ज्ञोगों को भी कभीर अधिक उष्ण वस्तुओंके सेचनसे यह 
खांसी हो जाती है, यदि उष्ण प्रकृति के लोगों को अधिक ऊष्मा के कारण 
यह रोग हो, तो जिह्वा, गला, ओर काग अति लाल हो जाते हैं, नासिका 
द्वारा गरम श्वास आता है ओर यदि श्लेष्मा के कारण काग गिरा हो, तो 
राला शोर काग श्रेतरग के हो जाते तथा काग लटक आता हे ।. 


चिकित्सा 


१.. कमलडोडे की गिरी, वंशलोचन, छोटी इलायची; जीरा श्वेत, ` 
- धनिया, कत्था प्रत्येक समभाग तथा सबके समान मिश्री सिल्लाचे । इनका 


सूचम चूर्ण कर लेवे । 
मातरा--२-३ माशे तक । 


अनपान--इसको ३-४ बार ठण्डे पानी या MAIS से देवें। 
यह योग उष्ण प्रक्ति तथा पित्त प्रधान रोगी को विशेष लाभ 


करता हे ।. 


२. धनियाँ ६ माशे, कत्या ६ माशे, फिटकिरी श्वेत १ माशा, TS 


६ माशे, इनको खूब पालकर मिट्टी के पात्र में १ सेर पानी में भिगो दें, 
प्रातः AAA के बाद छाने ओर इससे गरारे ( गण्डूष ) करा डाले | 

३. घी अथवा तेल से गले को किसी योग्य तथा जानकार ब्यक्ति 
से मक्ताने से.भी इस प्रकार उत्पन्न खांसी शान्त होती हे । 

४. मकोय हरी ३ तोला, हरी कासनी ३ तो० को खेर पानी सं 


पकावे, आधा. रहने पर ठण्डा होने पर छान कर रारारे करावें, यह भी | 


काग गिरने से उत्पन्न हुए कास रोग की बिशेष औषधि Be Ss 


fs 
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४. गूदा अमलतास रतो० को आध सेर पानी में Waa, तुतीयांश 
i Qe ° as 
नें इस में i ( तुरजबीन ) मिला कर रोगी 
रहने पर छाने इस में २ तो० सवालक शक्रा (तु : 
को frat दें। यह भी काग गिरने से उत्पन्न कास A उत्तम इ | 

६. जूफा २ तो० को १ सेर पानी में Sale, ३ पाव पानी रहने 
पर मल कर छान लें और गरम २ में ही २ तो० मधु मिला कर ale 
सेवन करावें । यह शलेप्म के कारण काग गिरने से उत्पन्न कास के लिप 
विशेष औषधि दे | 


बालकों के काग गिरने से उत्पन्न कास । 


माता के गर्म वस्तु अधिक सेवन करने, धूप रे चलने Ti ais 
समय आग के समीप बैठने के कारण दूध में ऊष्मता पदा at जाती दे ओर 
जब वाल्क वह दूध पीता है तब उसका काग लेटक जाता हे जिस 
बाज्ञक को प्रतिश्याय और खांसी हो जाती है । इस कें अतिरिक्त दान्त 
निकलने के समय भी बच्चों को यह शिकायत at sre काग कडक आता, 
आंख दुखने लगती, खांसी होती तथा कभी २ ज्वर भा आने लगता है । इस 
Soe अवस्था सें निम्न योग हमारे अनुभूत हें 
oe १. माजू ६ माशे को सिरके में घिस कर तालू के स्थान पर सिर 

मुण्डवा कर लेप करने से काग गिरने से उत्पन्न कास हट जाती हं । 

२, सुनहठी ४ रत्ती, गुल बुनफशा १ माशा, नीलोफर फूल १ मा.) 
गाजवां १ माशा, AGS २, उन्नाब १ नग को ४ तोला पानी में पकार्च 
ओर MUS रहने पर जरा खाण्ड मिल्ला कर बच्चे को पिलाने से इस प्रकार 
की कास में लाभ होता है | 


७ 
. 


` ३. चंशल्लोचन ६ माशे, कव्या ६ माश, छोटी इलायची हे माशे, 
जीरा श्वेत ३ माशे, कमलडोडे की गिरी ६ माशे बारीक पीस सब के समान 
मिश्री मिला लें; इस में से चुटकी भर बच्चे के गले में दिन में a वार 
डाले, इस से भी काग गिरने से उत्पन्न. कास में शीघ्र लाभ होता इं । 


क 


कुक्कुर खांसी या काली खांसी । 


१ e 2 ~ Ta 
इस कास को जनसाधारण काली खांसी और कुत्ता खांसी के न 
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से पुकारते हैं और पलोपेथी में इसे ( Whooping Cough ) कहा 
जाता दे । 


कारण तथा लक्षण 


यह खोली प्राय: १० वर्ष से कम झायु के बच्चों aT होती है 
इस रोग के होने पर बच्चा कुत्ते की तरह खांसता दे |: इस का तीव वेग 
प्राय; ३ सप्ताह तक रहता है; यह राग बच्चों के लिये इतना कष्टकर दें । 
है कि प्रायः खांसते २ बच्चों का सुख और आंख लाल हा जाता गले की | 
घर्मानियां फूल जातीं, सुख ओर नेन्नों पर शोथ आ जाती और खाया हुआ 
अन्न वसन हो जाता दे । यदि इस रोग की चिकित्सा में असावधानी हा 
जावे या निरन्तर कुपथ्य सेवन किया जावे तो प्रायः इस का परिणाम Sei | 
में घाव दोने के कारण यचमा ही tate । इस कारण इस रोग | 
चिकित्सा में भूल कर भी अप्तावधानी तथा (विलम्ब न करना चाहिये; यद्य ot 


हृ कास लगभग ४० दिन की अवधि जञती है परन्तु फिर भी निम्न लिखित .... sf | 


fas * 
सिद्ध योग इस के तीब्र वेग को रोकने के लिए पर्याप्त लाभकर सिद्ध 


Ca दु 
: तिहली ले कर इस में २० नग छोटी पिप्पल्ी :. > 


१. काले बकर की विय 
` शाडू दें और एक मट्टी के शकोरे में बन्द कर के १० सेर उपलों की ः 


डसके समान 
कूक दें, स्वांग शीतल हान पर निकाक्षकर जितनी भरम नकल, उस 


| 
नोशादर का जोहर मिलावे | > 
| 
| 
| 


यह 
मात्रा? रत्तो से ४ रत्तां तक झायु तथा बल्ताच्ञुसार देखें । 


ग है । 
a के लिए एक अप्युत्तम या 
काल्ली खास पिष्पल्ली, भारंगी, दरब, TT 


nn रच 
२, काकड्ठालिंगी, सोठ, ANNs ERI नमक, 


ऐभरनमक 
आंवला, कण्टकारी, TETAS, समुद्रनसक, स > र पक 
जोहर नोशादर, यवक्षार सम भाग खे इन को सूचम चूर 


के रखे | 
मात्रा- ४ रत्ती स २॥ 


३-४ वार दें, ६ मास स एक वर्षे ड 
तक दे सकते दें । यह काळी खाँसी 


साशा तक गरम जल में घोल कर दिन में 
चै के बच्चों को ४ रत्ती और आगे २॥ मा. 


faq रामबाण भं द्दे। 


प्र 
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ति = ~ oS ७ 
यदि बालक की प्रकृति अति उष्ण हो तो प्रातः सायं काली बकरी. 


का धारोष्ण दूध काली खांसी में अति लाभ करता हे। 
४. गाय का दूध १.पाव, गाय का घी. ३.माशे, पानी २ छुटांक 
को मिला कर पकाचें, जब दूध ही शेष रह जावे इस में २ तो० मिश्री मिल्ला 
थोड़ा थोडा पाने को दें । इस से भी काली खांसी शीघ्र नष्ट होती है ! 


९ सुहागा श्वेत शतोले, सखिया श्वेत १। तो ० को घीक्चार के रस में: 


३ दिन खरल कर टिकिया बना लें, इस Rea को सुखा कर मिट्टी के 


aN फा 


शकोरे में रख गजपुट की आग दें | स्वांग शीतल होने पर इस में १० तो० 
कूजे की मिश्री मिलञावं | 
मात्रा-१ रत्ती को दिन में ३-४ बार माता के दूध में दें । 
यह इस रोग के लिए अनुभूत ओषधि है । 
कासरोग में पथ्य 
स्वेदो . विरेचन छर्दिधूम्रपानं समाशिता । 
शालिषष्टिकगोधूमश्यामाकवयवक्रोद्रवाः ॥ 
i आत्मयुऱ्तामाषमुद्रय कुलत्थानां रसाः TTR | 

»: serra. विविधान्यपि ॥ 
! सुरा पुरातन सार्शुश्छ्ञाग चापि पयो घृतस्‌ |: 

वास्तुक वायसीशाक वार्ताकु बालमूलकम्‌ || 

लाजा दिवस(नद्रा च लघून्यन्नानि यानि च | 

पथ्यमेतद्यथादोषमुक्‍्त कासागदातुर ॥ 
a स्वेदन, विरेचन, वमन, धूम्रपान, नियमित आहार, साठी चावल 
गहू, जो, कोदो, कोंच के ei 
Ee » कोंदा, काच ae माष' ( उड़द ), मूग, कुल्नथी का रस, 
ग ( बकरा आदि ), दक [ मछली आदि ], खग आदि का. मांस 

, पुराना घी री ते 

a. ae = का दुक, बथुझा, सकोय, बैंगन; गरम सुली, 
3 ॥ 7 कप तया, चिजारा नीबू, दाख, बांसा, छोटी इलायची, 
I, कासन, हर्‌, Bez, गरम जल, शहद, धान की खील, दिन में 


सोना, हर्के पदाथं तथा रोग के भूत दोष दे 
कारण! भूत दोष के नाशक पदार्थ कासरोगी 
अलिः पनाह म थे कासरोग 
० ० 6 क ` 
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कास A अपश्य: 

वस्ति नस्यमसूङ्मोच्तं व्यायाम दन्तघर्षणम्‌ | 
आतपं दुष्टपवर्न रजोमार्ग निषेवणम्‌ ॥ 

` विष्टम्भीनि विदाहीनि रूनलाणि विविधानि च। 
शङ्कन्मूत्रोदूगारकासवामिवेग विधारणम्‌ ॥ 
मत्स्यं कन्दं सर्षपं च तुम्बीफलमुपोदिकाम्‌ । | 
दुशम्बु चान्नपानं च विरुद्धान्यशनानि च ॥: 
गुरु शीतं चान्नपानं कासरोगी परित्यजेत्‌ | 


कासरोगी वस्ति, नसवार (नस्य), फस्त खुलवाना, ब्यायाम, दातुन 
करना, अधिक धूप, धूत तथा धुएं वाली वायु, विदाही तथा भारी भोजन 
रूक्ष पदार्थ, भल-मूत्रनहेचकी-वमन तथा खांसी के वेग को रोकना, बड़ी 
मछुली, सरसों, तुम्त्री, चौलाई, दूषित जल, विरुद्ध आहार विहार, गुरु 
शीतल तथा भारी भोजन आदि का परित्याग करे TAT के यह पदाथ कास- 
रोगी के लिए अपथ्य हैं | 
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प्रतिश्यायराग 
( जुकाम, नज्ञला ) 


आयुर्वेदिक आचायों ने प्रतिश्याय को एक भयंकर राग माना z 


क्योंकि यही एक ऐसी व्याधि हे जिस में किंचित्‌ असावधानी करने से खांसी 


०७ ७ ७ wo A 
और राजयदमा जैसे भयेकर तथा संघातक रोग हो सकते हैं; जसे कहा! 


as 
भी है।-- 
प्रतिश्यायाज्जायते कासः कासात्संजायते क्षयः ॥ 
अर्थात्‌ प्रतिश्याय बिगइ कर कास अर कास से राजयदमा हो 
जाता है | 


कारण तथा लक्षण 
वैदिक शास्त्रों में प्रतिश्याय के दो भेद माने गये दे 
१. सद्यः जनित २ चय आदि क्रम से उत्पन्न 
१: सद्यः जनित प्रतिइयाय के कारण 
ड १, सद्यः जनित प्रतिश्याय मल, सूत्र आदि वेगो का रोकना | 
२. अजीणे 
३. नासिका द्वारा भूल, घूआँ आदि जाना | 


४, आधिक बोलना या अधिक ऊंचे स्वर से बोलना | 
९. क्रोध करना | , 


३. ऋतु के विपरीत व्यवहार जैसे खाना, पना, सोना, मेथुन आदि 
७, रात्रि को अधिक जागना, 
८. दिन में अधिक सोना. 
३. अधिक समय तक जक्षक्रीडा करना, तैरना, तथा TAA बेडना 
१०. शीतकाल में उण्डे स्थान पर अधिक काल काम करना, 
११. अति मैथुन. 
११. अधिक रोना. 
१३. आधिक चिन्ता तथा शोक, 


खय आदि क्रम से उत्पन्न प्रतिइयाय के कारण-- 
वात, पित्त,कफ के अल्षग २ विकृत होने या एक साथ ही बिगइने 


% 
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से जब प्रतिश्याय होता है, तो इसमें निम्म लक्षण होते हे---- 


१. अधिक gis आना, २. सिर का भारी होना, ३. शारीर का 
भारीपन तथा अंगों का टूटना, ४, रोमांच (रोंगटे SF होना), ४. नासिका 
द्वारा धूपं के समान चायु Rawat, ६. गले और तालु में खरखरी होना, 
७, नाक ओर मुख से पतला तथा कच्चा बलराम निकलना | 


प्रतिश्याय के भेद 
आयुर्वेदिक शास्त्र में प्रतिश्याय के ६ भेद ae हे-- 


१, वात्तज २, पित्तज '३. श्वोष्मज 
४. सन्निपातज ५, दुष्ट प्रापिश्याय , ६. रज 


प्रातिश्याय में श्रसावधानी 


पाहिले कह चुके हैं कि प्रावश्याय को सामान्य रोग सम कर उपेक्षा 
न करना चाहिये, FANS इसका परिणाम भयङ्कर होता हे, hat कहा दे-- 
सै एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः । 
* : दुष्टतां यान्ति कोलन तथासाध्याः भवन्ति च ॥ $> 
जो मातिश्याय रोगी अपने रोग की उपेक्षा के कारण उसकी चिकित्सा ` 
समय पर नहीं करता, उसका रोग भयानक हो जाता ओर फिर शनेः २ 
असाध्य हो जाता है । MN 
: `` “ग्रातिश्यांय और कीटाणु 
पाठक Veiled का नाम सुनकर हैरान न हाँ, आयुर्वेदिक शास्त्र 
से प्रविश्याध के बिगंडंने.से-श्जेष्मा में. झामियों की उत्पत्ति ada की 
era = + ११ oa प्त 
गई है जेसे--. : . « .. `. DL 
. सूर्घन्ति क्रमयरचात्र वेश्ताः .स्निखास्तथाणवः ।. 
aha .थे शिरोरोगांस्ुल्यं तेनात्र . TATA ॥. 
प्रतिश्याय भिन्न २ दोषों. से होने पर सी श्खेष्मप्रधान ही माना 
जाता है ओर. इसमें कफ से उत्पन्न हेने वाले श्वेत वथा स्निग्ध कमे 


उत्पन्न हो जाते दें। ee 


र्‌ ० १ 
~ 


त 


s ७० र 
है ६ 
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प्रातेश्याय के उपद्रव 


बाधिभयान्ध्यमप्रत्व॒ घोरांश्च नयनामयान्‌ | 
शोषाग्निमांद्या कासांश्च वृद्धाः कुर्वन्ति पीनसाः ॥ 

प्रतिश्याय की चिकित्सा में असावधानी ओर उपेक्षा से राज- 

wea के was निम्न चिकार भी पैदा हो संकेत हैं--- 

१ बघिरता ( बहिरापन, कानों का बहरा हो जाना ) 

२. अन्धता 

३, प्राणशाक्त का नाश होना. 

४. dat के भिन्न २ रोग, .. 

₹, शोष. . 


चिकित्सक के लिये स्मरणीय 
„ १. प्रतिश्याय के प्रारम्भ में हो तीब्र स्तम्भक अथात्‌ श्लेष्मा के 


रोध करन वाली तीव्र आपाथियं भूल कर भी नह सेवन करानी चाहिये । 
२. दो तीन दिन उपवास करावें | 


३. पीने के लिये गरम पानी देवे क्योंकि कहा हे--- 


पाश्वशुल ' प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे । 
आध्यानेस्तिमिते कोष्ठो सद्यः शुद्धौ नवज्वेर ॥ 
/ अरुचिग्रहणी गुल्मश्वासकासेषु च विद्रधौ | 
हिक्कायां स्नेहपाने च शीताम्बु परिवजयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पसल्ली का दुदे ( पाश्वेशूज्ञ ), प्रतिश्याय ( जुकाम )! 


चातरोग, TA, आध्मान (अफारा), बद्धकोष्ठ ( कठ्ज़ ), विरेचन के बाद? 
नवीन ज्वर, अरूचि, अजीणे, रणी, गले के रोग, खास, कास, हिचकी 


विद्राधि तथा स्नेहपान के बाद ठण्डा पानी सूलयर भी न पीना चाहिये | 
टि ¢ 


न 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
NN (° 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


चिकित्सा पद्धति ] ४११ 


प्रातेश्याय चिकित्सा 
प्रतिश्यायेषु सर्वेषु गृहं वातविवर्जितस्‌ | 
FAY गुरुणोप्णेन शिरसो वेष्टनं हितम्‌ ॥ 


सब प्रकार के प्रतिश्याय रोग में रागी को प्रथम चातरहित मकान 
Hw ओर उसके शिर पर गरम कपडे की पगड़ी बन्धवा दें, जिससे 


a 


रेगी के सिर फो इचा न ATI 
इस रोग के आरम्भ में ३ दिन तक उपवास कराने से रोगी करे पित्त 


तथा कफ जनित प्रतिश्याय में विशेष ज्ञाभ होता हे । 
be 
कफकतु रस 
सुहागा, पीपल, शङ्कभस्म तथा मीठा ताजिया प्रत्येक समभार लेकर 


a दिन तक अदरक के रस म खरल कर एक २ रत्ती को गोली चना ज्ञ | 
मात्रा-एर से २ गोली तक । 


यदि प्रतिश्याय में पित्तप्रभान हो, at इसमे सित्तोपल्वादि aa 
३ रत्तो से १ माशा तक मिलाकर ag से दिन में ३-४ चार सेवन कराव । 
यदि कफ प्रधान हो तो छ रत्ती से. एक साशा तक, ताखीशादि चूण मिला 
कर मधु ओर अद्रक के रस में दिन में. ३-४ बार Gees । वातप्रधान 
मातिर्याय में केवल मधु में तथा पानस्वरस में .मित्वाकर प्रयोग करें ओर 
शरम जल fart | इस प्रकार से सेवन कराने से प्रातिश्याण एक-दो दिन सं 
St शान्त हो जाता हे । यदि प्रतिश्याय श्रेदोषजनित हो, तो केवल अद्रक 
के एमाशा रस में दो २ गोल परस कर Rad ३-४ बार देने से MUA हो 
खाता है । 
कफाचेन्तामशि रस 
- शुद्ध ढिंयुज, gam, Gem, wit बीज, afte प्रस्येक १ तोला, 
Gq गन्धक जारित रस सिन्दूर ३ तोला | इनको दरक के रस में 
३ प्रहर खरल करके दो २ रक्ती को गोली चना ल । 
यह योग प्रतिश्याय के चोथे या पांचच दिन सेचत करवे, जबकि 
कफ पर्याप्त मान्ना में नासिका . द्वार निकल ,चुका हो झर Ta रोकना 
आशभिप्रेत हो । 
माञ्ञा -एक दो गोली दिन में २ बार योग्य अनुपान से । 
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३. विष शुद्र, म(रेच, erat, जीरा STAT, शुद्ध गन्धक, सुहाया 
> © 

नो न 
खेत प्रत्येक १ तोला, शुद्द शिंगरफ २ alo, सत्र = बारीक, USC अद्रक 
के रस में ३ दिन खरल St ओर मूंग के समान गोली बना ख । 


मात्रा-- एक से २ गोली तक । 

अनुपान-दिन में ३ बार गरम जल से सेवन कराने से रलेष्मज 
प्रतिश्याय नष्ट होता है | 

४. धत्राबीज २ तो०, सोंठ १ ato, रेवन्द्रचानी १ तोला, शो 
बबूल १ तोला को सूच्म चूर्ण कर २-३ पानस्वरसः सें रगंड गोली बना लें: 
यढ प्रतिश्याय की निवृत्त वस्या में जव: नास्ता द्वारा कफ बहुत निकलता 
हो, गरम पानो से दिन में ३-४ बार प्‌क दो गोळी तक सेवन - कराने a 
एक ही दिन में प्रतिश्याय शान्त हाता | | ८ ig 

४ बुनफ़शा ६ माशे, गाज़बां ३ माशे,' उन्नाब ४ दान, wargat 
७ दाने, FATS ३ माश, ZFS ९ दाने, सॉफ ३ माशा को भाज सेर 
पानी में पका चतुर्थाश रहने पर मञ्ज कर छान ले ओर इसमें मिश्री मिला 
कर दिन में २ बार प्रातः सायं पिल्ाचे | eek 
` झह योग प्रतिश्याय की उस अवस्था में जब वात प्रधान हो आर 
मक्षबन्ध भी हो तथा वायु की आधिकता से Keer अ्रुद् हो गया हो, ' 
अति लाभ करता हे ! 


६. मरिच ११ नग, पिप्पल्ली 8.नग को यवकुट कर १॥ पाव पानी 
में पकारे ओर चोथाई रहने पर गरम में ही मिश्री मिलाकर रोगी को दि 
दे, यह काथ रात्रि को सोने के समय _ पिल्लाने से वात तथा कफजनित 
प्रातिश्याय में विशेष लाभ करता है ओर जब LAAT वात के कारण eal 
हो और गाढा होने से कठिनता से निकलता हो, उत अवस्था में यह कवाय 
श्क्षष्पा के निकाल्ने में सहायता करता है । Fi 

७. बादाम गिरी ७ नग, AAT ३ माशे, इलायची ₹ नग, काली 
मरिच ७ नग को सरदाई की तरह रगड कर पाव-भर पानी में Prat कर 
छाने ओर मिश्री मिल्ला प्रातः सायं खाली पेट ही पिल्लांचे । इस matt से 
तीच rama प्रतिश्याय प्रथम दिन ही शान्त हो जाता दै | र 

८. बादाम की गिरी २ Mo, धनियाँ रतो०, सॉफ vate, खस 
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६ माशा, बोदाना ३ माशा, गोंद- qaW ६ माशा को बारीक पिसवा 
कर सत्र के समान मिश्रा डालें । 
 मात्रा-—३माशेसे ६ माशे तक | 
अनुपान--दिन में २-३ बार सेवन करने से वात तथा पित्तज 
प्रतिश्याय नष्ट होता है । | 
us ~ a ~ = a Ss 
३. घी में सुना कुचलारतो., मरिच २तो०, सङ्किया ar (भेस के दूध 
में ७ दिन तक दोलायन्त्र द्वारा सिद्ध किया हुआ) २ माशा, घत्तरबीज १तो० 
को बारीक पीसकर १ दिन धतूरपत्ररस झर एक दिन अदरक रस में खरल 
कर मूल्ली के बीज के समान गोली बना लें । 
मात्रा-दाना समय एक २ गोलो | 
अनुपान--भोजन के बाद गरम पानी से देवें। पान म रख कर 
a ०० a 
सेवन कराने से पुराना आर प्रवल प्र तेश्याय नष्ट होता ह । 


प्रतिश्याय में सुंघनेके लिये कुछ योग | 

१. चावल तोला को १० तोले मदार के दूध में सियो दें, सूख 
जाने पर फिर इतना ही दूध डाल द्‌ और Mat प्रकार सूख जान पर बारीक 
पीस कर नस्य बना ल । जब वात तथा कफ की प्रत्रक्षता से इलष्मा खत 
हो, छक न आती हो और तीव्र शिरः शूल हो तो इस में १ चावल के 
समान औषधि की नस्य लेने से अवरुद्ध श्लेष्मा निकल जाती और शिर 
का भारीपन हट जाता है | : 

२, नकछिकनी १ तो० रोठे का छिलका १ तोला, काश्मीरी पन्न 
१ तो., काली मरिच ३ तो० को बारीक पीस कर सूचम नस्य बना « | यह 
नस्य भी रुद श्क्षेष्मा को निकालने तथा शिरः शूल शान्त करने के लिए 
अति उत्तम योग है । : E 

३, चूना श्वेत ४ तो, नौशादर ४ तो० को पीस कर शीशे की 
काक वाली बोतल में बन्द कर खूब हिला दें। प्रतिश्याय रोगी की rat 
का अवरोध होने से यदि श्वास कठिनता से आता हो तो इसे सुघान से 
नासिका खुल कर श्वास भल्ली प्रकार आने छगता हं । 


न ए 
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पीनस रोग 


प्रतिश्याय की उपेक्षा करने से विकृत हुए रलेष्स तथा पित्त के कारण 
' ही पीनस रोग उत्पन्न हो जाता है । जब यह रोग पुराना हो जाता हे तो 
नाखारन्भ्र में रसौली हो जाती है जो केवल घषधियों के प्रयोग से शान्त 
नहीं हो सकती और शल्यकमे ही उस की एक मात्र चिकित्सा हे । 


पीनस चिकित्सा 


यद्यपि प्रतिश्याय में कहे प्रयोग पीनस रोग में भी लाभकर सिद्ध 
होते हैं परन्तु इम यहां पीनस रोग के लिए अपने अनुभूत योग लिखते हैँ: - 
१. कायफल, पोइकरमूंलख, काकड़ासिंगी; ais, मरिच, पीपल, 
नवासा, अजवायन देसी का सूचम चूर्ण बना लें | 
मात्रा--एक माशा से ३ माशा तक | 
ˆ अचुपान--भ्रद्रक रस तथा मधु से चारने से पीनस रोग को लाभ 
होता हे. 
he ० 
व्याषादे वटी 
als, मरिच, पिप्पली, चिन्रकमुल छाल, तालीशपत्र, तिन्तर्डक, 
( समाकदाना ), अम्लवेद, चब्य, कालाजीरा प्रत्येक १ die, छोटी 
इल यची, तेजपत्र, दालचीनी प्रत्येक ३ मःशा का सूचम चूर्ण कर दो चष के 
, ईरान गुड़ में ७ रत्ती की गोली बना दें | 
। ` भोजन के बाद दोनों समय एक से दो. गोली तक मुख में रख कर 
'_ चूसने से पीनस रोग में अवश्य लाभ होता हे । 


महालच्मी विज्ञास 


। शगवेरादिगण द्वारा बनी कृष्ण/अकभस्म ४ तो. ; शुद्ध गन्धक (अदरक 
. रस में शोधित) २ तोल, तालयोग से बनी चंगभस्म १ तो. शुद्ध पारव दमा» 
हरताल शोधित माशा, पारद तथा गन्धक के योग से वासारंस भावित 
ताञ्जभस्म ३ माशा, कपुर ६ माशे, जायफल ६ माशे; जावित्री ६ मा.; TA 
चीज १ तो०, विधाराबीज १ तो., पारद Was के योंग से काँचनारत्वक 
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कषाय से भावित AYA ४ माश । प्रथम पारे गन्धक की उत्तम कज्जला 
कर शेष ओषधियों का सूचम चूर्ण कर उस में मिल्ला दे ओर जल् में खर कर 
२ रत्ती की गोली बना ले । । 
मात्रा--एक गोली प्रातः सायं बकरी या गाय के गमे दूध के 
साथ सेवन कराने से पुराने से पुराना प्रतिश्याय तथा पीनस रोग अवश्य 
नष्ट हो जाता है | ्‌ 
नोट--४ तोखे गूगलं तथा २ तोले घी को कूट कर लेह के समान 
बना लें; इस में से २-३ माशा औषधि दहकते हुए कोयला पर डाल कर 
नासा द्वारा धुआं खींच आर सुख द्वारा निकाल Fi महालचमीविलास रस 
के साथ इस का नित्य प्रयोग करने सें रोगी को wer क्रिया से बचाया जा 
सकता हे । यह हमारा सहखशः अनुभूत है । 
चित्रक हरीतकी 
qe ५ सेर, चित्रकमूलछाल २॥ सेर, जन २० सेर शेष १ सेर 
आंवले का रस ४ सेर, गिलोय का क्वाथ & सेर, दृशमूल क्वाथ र सेरको 
एकत्र कर इस में प्रथमोक्त गुड को घोल दें ओर मन्द २ अग्नि पर पकावें, 
जब कुछ गाढा हो जावे उस समय इस में उत्तम St का २ सेर चूण 
मिला दें; लेह के समान पाक होने पर इस में ais, पिप्पली, मरिच, 
दालचीनी, देजपन्न; छोटी इलायची प्रत्येक ८ तो., यवक्षार ४ तो. का चूर्ण 
Grae । शॉतल होने पर इस लेह में एक.सेर मड मिल्ला कर क । 
मात्रा-३ मा. से ६ मा..तक प्रातः सायं गर्म जल के साथ | 


a च XN AN 
. पीनसरोग के लिये कुछ तेल 
| ow 
व्याप्रा तल 
कण्टकारी मूल दुन्तीसूल,; वच, सुददांजना, तुल्सी, रिक सेनाः 
नमक प्रत्येक ४ dio का चूण करें, इस चूर्ण से ४ शुना Freee तथा तेल 
से ४ गुना जल मिल्षाकर मन्द्‌ २ अग्नि पर तल पाक की विधि से पाक 
करे ओर: तेलमान्न शेष रहने पर, उतार कर छान a ३ 
इस तेल की नस्य दिन में ३-४ बार प्रयोग करने से पुराना प्रति- 
: a 
ज्याय तथा अति RAT पीनस और नासाश का नाश होता? | 
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करवीरादि तेल 


x 


तिल तेल १ सर, लाल कनेर के फूल; चमेली के फूल, dame 
के फूल, मोतिया के फूल प्रत्येक १ तो० का कल्क कर ल, जल ४ सर fret 


कर तेज़ पाक कर लें, तेल शेष रहने पर उतार कर छान लें । 

इस तैल की नस्य से पीनस तथा नासाशेस्‌ नष्ट होते हैं । 

शिखरी तेल. 

fra तेल १ सेर, गृहधूम, पिप्पली, देवदारू, यवक्षार, करण्जबीज, 
सेट्या नमक, अपामागंत्रीज प्रत्येक ४ तोला का चूर्णं कर ४ सेर जल मिल्ला 
कर AAS करलें | १ 

« यह ta पीनस तथा नासाशे में नस्य के स्थान पर प्रयोग करने 
से यह रोग शीघ्र नष्ट होत हैं । | 
40 ~ 
प्रतिश्याय तथा पीनस में पथ्य 


` स्नेहः स्वेदः शिरो5भ्यङ्ग: पुराणाः यवशालयः | 
कुलरंथमुदूगयोयूषः म्या जांगलजाः रसाः ॥ 
. वार्ताकं कुलक शिम कर्काट बालमूलकम्‌ | 
लशुनं दधि तप्ताम्बु वारुणी च कडुत्रयस्‌ ॥ 
कट्वम्ललवणं . स्निग्धमुष्ण्च॑ लघुभोजनम्‌ | 
नासारोगे पीनसादौ सेव्यमेतद्यथा बलम्‌ | 
प्रातेश्याथ तथा पीनस रोग में स्नेइन, स्वेदन, शिर पर तेल की 
ANAT, पुराने जो तथा चावल, Fae, और मूरा का यूष, आाम्य, तथा 
जांगल पशु एवं पत्तियों का मांसरस, बैंगन, Tae, ककोड़ा, कच्ची, मूली 
दही, लसन, गरम पानी, eg, वारुणी, कडु-अल्प एवं लवण द्रब्य, 
स्निग्ध तथा हलका भोजन पथ्य हैं, रोगी बलानुसार इनका सेवन करें | 
अपथ्य 
स्नान क्रोध शकून्मूत्रवात वेगान्‌ शुचं . द्रवम्‌ | 
भूमिशय्यां च यत्नेन नासारोगे परित्यजेत्‌ ॥ 


स्नान, क्राध,सल-मुन्न एवं वातवेगों का रोकना,शोक, द्रव भोजन भूमि 
पर सोना तथा गुरु भाजनोंको पीनस तथा प्रतिश्याय रोगी कदापि सेवन न के । 
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हिक्कारोगाधिकार 


DS arr थि 


आयुर्वेद के सम्पूर्ण अन्थो में प्रायः Rania की स्वतन्त्र रोग के रूप 
मं गणना की ag है तथा स्वतन्त्र रोग मानने के कारण निदान ale भी 
विस्तार qa लिखे हें-- 


विदाही - गुरुविष्टम्मिरूक्षा भण्यन्दिभोजनैः 

शीतपानाशनस्तान रजोधूमातपानंलेः ॥ . 

व्यायामकम्भमाराध्वने माघातापतर्पणैः। : & 

हिक्का श्वासश्च कासश्च नृणां समुपजायते | 

यदि मनुष्य विदाही, भारी, विष्टम्भकर भोजन करता रहे, शीतल 

यय जल तथा शीतल जल में स्नान करे, Gat या मदी आदि वाले मार्ग 
तथा स्थान में अधिक रहे, तो धूल आदि उसके अन्दर जाने से, आधिक धूप 
गर्मी, अपनी शाक्त से आधिक कर्म करे, ATA के वगों को रोके, तो 
उसे हिक्कारोय तथा कास-श्वास आदि अन्य रोग हो सकते EI 


हिक्का के भेद 
अन्नजां यमलां gat गम्भीरां महती तथा। 
वायुः कफनानुगतः पंच हिक्काः करोति च ॥ _ 
चायु तथा कफ मिलकर पांच प्रकार की हिचकी उत्पन्न करते हैं -- 
३. अन्नज्ञा २. यमला, ३. छुद्रा, 
छ, गम्भीरा, | x, महती. । 
हिक्का के असाध्य लक्षण _ 
आाप्यन्यते हिक्कतो यस्य देहो इष्टिशचोर्ध्य आम्यते यस्यं नित्यम्‌ । 
च्षीणोऽननद्विद्‌ क्षौति यश्‍चातिमात्रं तौ द्वौ चान्त्यौ वजयेद्धिक्कमानौ॥ 
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जिस हिक्कारोगी का हिचकी के साथ शरीर तन जाता हो, आंख फेल 
जातीं ओर इटि ऊपर की ओर रहती हो, जित भ्रम दा जाता हो, क्षीण हो, 
' भूख न लगती हो तथा बार २ हिचकी आती हो, उसे असाध्य समकना 
चाहिये तथा गम्भीरा ओर महती हिक्का से अस्त रोगी का असाध्य समक) 


साध्य हिक्का की परीक्षा 


अक्षीण॒श्चाप्य दनिश्च स्थिरधास्वन्द्रियश्चे यः । 
तस्य साधयितुं शक्यापषिका हन्त्यन्यथा | 
आसां छुद्रान्तजा साध्या शेषाः प्राणहराः मताः ॥ 
" जो हिक्कारोगी बलवान हो, जिप्तको इन्द्रियां बलवान्‌ तथा धातु 


gia न हों, उसरोगी का हिक्तारोग. साध्य है तथा उंपरोक़् भेदो में से Bz 
तथा अन्नजा भी सुखसाध्य समभनी चाहिये | 


हिक्का रोग की चिकित्सा 
Hitt: aft किसी पुरुष को सामान्य हिचकी आने लगे, तो कोई भय" 
जनक बात सुनाकर भयभीत करें । 
२ प्राणायाम करावें अर्थात्‌ उसे श्वास रोकने को कहें । 
३० शरीर पर ठण्डे जल के छोटे दें । 
अन्नजा की चिकित्सा 
हिक्का की चिकित्सा के समय यह कभी न भूलें, कि यद एत 


भयङ्कर रोग है, अतः इसकी चिकित्सा शोधही सावधानी से करनी 
नाहिये, कहा दे— 


कामं प्राणहरा रोगाः बहवो ना तु ते तथा | 
यथा श्वासश्च हिक्का च हरति प्राणमाशु हि ॥ 


अर्थात्‌ प्राणों को इरनेवाले अथोत्‌ मारक रोग अनेक हैं, परन्ठ 
`. हिक्का ओर श्वास जितनी शीघ्रता से प्राणो का हरण करते है उतना आ 
कोई रोग गाघ्रघाती नहीं हे | 
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यथाझिरिश्चोः पवनानुवृद्धो वज़ यथा वा सुरराजमुकम्‌ | 
रोगास्तथेते खलु दुनिवाराः श्वास; सहिक्काच विलम्बिका च॥ 


जिस प्रकार वायु की सहायता से बढ़ती हुई इंख की अभ्ने बही 
रुकती, अपितु शीघ्र उसका नाश कर देती हैं, उसी प्रकार हिका श्वास आर 
चिज्ञम्बिका रोग भी रोगी के शीघ्र प्राण हर सकते हैं । 

अन्नजा दिक्का अधिक अन्न खाने से होती है, अतः सबसे पूर्व इस 
रोगी को ६ से ९ माशे लक Wawa का चूण गरम पानी से सेवन करावें, 
जिससे आमाशय शुद्ध होकर आय: Bata रुक जाती है । यदि खाया 
हुआ अन्न पक्काशय में पहुंच गया हो, तों ७ माशे निशोथ का चूण अथवा 
कोई अन्य तीव्र विरेचन देवे, जिससे अन्ञजा हिक्का शान्त होती हे | यदि 
वमन और विरेचन के बाद भी दिचकी थानी बन्द न हों, तो निम्न में से 
कोई उपाय करें-- 

१. हॉग, ६ढ्दी, उडद, घी समभाग Gar सुलयते कोयला पर 
डालें, इसका धूम्र रोगी सुख के रास्ते अन्दर ले जावे अथवा इन्हीं औषधियों 
को Raw में डाल कर ars । 

२. निम्बू का रस २ तो०, शहद ६ मा०, काखा नमक दे माशा 
को मिलाकर सेवन कराने से अञ्जजा हिक्का शान्त होती दे । 

३, १ माशा दग घी में सून कर गरम जल से सेवन कराने से 
अन्नजा शीघ्र नष्ट हाती दे । 

४. संजीवचा.सुरा अथवा meet आदि कोई उत्तम सुरा १। तोले, 
से Qu de तक देने से अन्नजा शीघ्र इद जाती हे! द 

२. सई चूर्णं ४ तो० को १ सेर पाची में पकारे, चतुथांश रहने पर 
छान & और इसमें से थोडा २ रोगी को Rae, इसके सेवन से अज्नजा 


का नाझ हरेता हे | 


६, सज्जीखार १॥ माशा, बिजोरे नौबू का रस २ तोला, शहद 
३ माझा को मिद्षाकर चाटने से अति बढी हुदै HAM शान्त होती ७ । 

७, बढ़ी इलायची का दाना ३ साशे, छोटी पिप्प १ माशा, 
दोनों को पीसकर मधु और पात्र के रस में मिला कर Gat से अज्ञजाहिका 


का वेग रुक जाता हे! 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


४२० [ हिक्कारोगाधिकार' 


यमला की चिकित्सा 
चन्द्रशूर रस 


qo तो० हालं को ८ गुना पानी में पकारचे, जब पानी गाढा हो जावे. 
ओर grat ( चन्द्रशूर ) के बीज भी नरम हो जावें, तो इसे छान लें । 

मात्रा -इसमें से २ से ४ तोले की मात्रा में २-३ बार पिल्ाने से 
अति बढ़ी हुईं यमला शान्त होती है ।_ 


पिप्पल्यादे- लोह 


#पिप्पली, आमला, द्राक्ष, बेर की गुठली,. मधु, मिश्री, विडञ्ग, कुष्ठ; 
पोहकरमूल प्रत्येक १ तो०, शाहघरोक्‍्त मनःशिज्ञा योग से बनी ६५ पुटी 
लोइभस्म ८ तोला का लेकर काष्टोषधिया का सूच्मपणं कर लोहभस्म 
fiat देवं । 

मात्र - २रत्ती से ४ रत्ती तक | 


अनुपान--यह ओषधि मधु में मिज्ञाकर दिन मे २-३ बार सेवन 
कराने स यमक्ञा-हेका अति Vin रुक जाती हे । 


ताम्र पपेटी 


शुद्ध पारा २ तो०, शुद्ध गन्धक २ alo, पारद तथा गन्धेक के योग 
से बनी तथा वांसारस से भावित ताम्रभस्म १ तो० को ३ पदर तक ST 
करें आर फिर इनको लोहे की कड़ी में डाल कर हलकी आग पर रक्स, 
जब पतला द्वव सा हो जावे, तो भूमि पर गोबर gray उस पर केले का 
पन्न विज्ञाकर आपणि डाले आर ऊपर से Tat केले के पत्र से दबा देन; 
जिससे पपड़ी सी बन जावेगी, यही ताम्रपर्पटी है । 

मात्रा--१ रत्ती । 

अनुपान--मघु से प्रयोग कराने से यमला हिक्का का वेग हटता हे! 


४. पान की जड़ का चूणे ३ माशा, मधु में मिला कर २-३. 
'चारने से तान्न हिक्का का वेग शीघ्र शान्त हो जाता हे । 
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सब प्रकार की हिक्का के लिये कुछ अनुभुत योग 
१. प्रवात्नभस्म, शङ्खभस्म, हरड़ चूर्ण, seg का छिलका, आमलकी 
ae, पिप्पली समान भाग को बारीक चणे करले । : 
मात्रा--१ माशा से ३ माशा तक । 
अनुपान--इसको ३ माशे घी ओर २ तो० मधु में मिला कर 
चटाने से हिचकी शान्त होती है । ८ 


२, मोरपङ्क की राख ४ रत्ती, पिप्पली चूर्णं ४ रत्ती को २ तोला 
मधु में मिलाकर चाटने से सब प्रकार की हिचकी का वेग नष्ट होता इ । 


३. गेरू ३ मा०, कुटकी ३ मा० को पीसकर २ तो० मधु म मिला 
कर चराने से सब प्रकार की हिचकी को आराम होता है! HT 

३. बहेड़े का चर्ण ४ मा० ले २ तो० मधु में मिलाकर रोगी को 
चटाने से हर तरह को हिचकी का वेग शान्त होता है 

५. बबूल के काणटे २ तोला को १॥ पाव पानी में पकावें चौथाई 
शेष रहने पर २ तो० मधु मिल्ा कर पिलाने से हिचकी नष्ट होती इ । 

६. से १० तो० गोघृत, २१ काली मरिच चबा कर पीने से वात- 
जनित हिक्का शान्त होती है । ३ 

७. Swat का चूर्ण ३ माशे को २ तो० गाय के माखन में मिल्ला 
कर रोगी को सेवन कराने से वातजाहिका नष्ट होती है । 


हिक्का दूर करनेवाले FA तथा नस्य 
१, सुलहठी के चूर्ण को मधु में मिला कर नस्य खन से हिचकी 
हरती हृ । 
` २. पिप्पल्नीका qa aga मिज्ञाकर सूघनेसे हिचकी रुक जाती दे । 


३. भेनस्तिल और गाय के साग का बुरादा समभाग जकर चिलम 
में रखकर पीने से अति प्रबल दिका का वेग भी Vin शान्त हो जाता है । 


४. कुठ का चूणे २ माशे ले चिलम में रख कर पीने से हिचकी 
नष्ट होती है। 
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CST ^ 


(२, हसन को खरी के दूध में प्रिसकर सूघने से हिचकी का. वेग 
रुकता है । 
६. देसी अजवायन का चूर्णं Test कायला पर डालकर उसका 
We सूघने से हिचकी शीघ्र नष्ट हो जाती है. | 
. ७, धाम के सूखे पत्ते चिलम में रखकर पीने से हिचकी रुकतो दै | 
८. सक्खी की विष्टा को स्त्री-दुग्ध में पीस कर सूँघने से हिक्का 
शान्त होती है। | 
३, “अनार का फूल, तुलसीपत्र, दूब सम भाग लेकर पीसें ओर 
कपड़े में से निचोड कर इसका पानी. निकालें, यह रस नासिका में १ वून्द 
डाळने'से हिक्का दूर होती हे | 
१०. भतूरपंचांग सुखाकर अति थल्पमात्रा में चिलम में रख कर पीने 
से हिक्का का वेग शीघ्र शान्त होता है । 


हिक्कारोग पर हमारा अनुभव 


ज्ञात रहे कि यदि यद्मा, ग्रहणी अथवा किसी अन्य चिरस्थायी 
रोग के उपद्रव के रूप में रोगी को हिक्का उत्पन्न हुईं हो, तो उसकी 
चिकित्सा ya कर भी न करे, इससे चिकित्सक को अपयश होने की 
सम्भावना हे । यदि: चिकित्सा-करनी-ही हो, तो रोगी-के सम्बन्धियों को 
सूचित कर दें कि हिक्कारोग की अन्तिमावस्था का उपद्रव हे, इस प्रकार 
सावधान करने से चिकित्सक का अपयश नहीं होता। निम्न-योभ ढिक्का 
की असाध्य झवस्था में ही हमारे अनुभव में लाभ कर प्रमाणित हुए हैं। 


१. मनसिल्न १ तो०, शुद्ध पारद १ तो०, शुद्ध गन्धक १ तो०, 
शुद्ध मीठा तेलिया १ तो०, मरिच/८ तो० & प्रथम पारे गन्घक की सूचम 
कजल्ला करें शेष ओषधियों का चुण मिलाव अर अद्रक स्वरस की ८ दिन 
खक निरन्तर भावना दे २ रत्ती की गोली बनावे | 


भाज्ञा—१ से २ गोली तक । 
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अनुपान--२ तो० मधु में मिज्ञाकर दिन में २ बार दँ। 

इस षधि “के प्रयोग से' अति ` प्रबल "हिक्का का वेग भी कुछ 
समय में शान्त हाता हे । . 

२ पान की जड़ ४ तो०, साठ, ऐप्पल्नी, मरिच प्रत्येक १। तोला 
का अति स॒चम कपडछान चूणे:बन'कर रकखें। .. 

मात्रा--३ माशा से ६ Alo तक । 

अनुपान--दिन में २ बार मधु मिल्लाकर चटाने से हिक्का का 
aa हटता हे । 

३, मोरपङ्क को केंची से काट कर चिलम में डाल ओर थोडा सो 
आग रखकर पिलावें, इससे हिज्कारोगा के रोग का वेग शीघ्र दूर होता दै । 

४. एक SARA काग़ज़ या कोई :भी मोटा काग़ज़ सिगरेट की 
भांति लपेट कर इसके सिरे को दियासलाई. से सुलगाकर रोगी को इसका 
घूम पिज्ञावं । इसके प्रयोग से हिक्का का प्रवत्न वेग भी शीघ्र शान्त 
होता है । wah 

१, Wet नमक ४ रत्ती से १ मा० तक थोडे से पानी में मिलाकर 
रोगी के दोना नासारन्था में टपकावें,इसके प्रयोग से हिचकी नष्ट होती है । 


tense] 
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श्वासरोगाधिकार । 


Ra कारणैर्हिक्का बहुभिः सम्प्रवर्तते | 
तेरेव कारणैः श्वासः सद्यो भवति देहिनाम्‌ ॥ 
श्वासरोग से पूजे हिक्कारोगाधिकार में दिक्का के कारणों पर प्रकाश 
डाक्षा गया है; जिन २ कारणों से Rear होती हे प्रायः वही कारण श्वास- 
- रोग के.भी उत्पादक समभने चाहियें । 
श्वास के मेद्‌ 
TAA TEES पञ्चधा | 
भिद्यते स महाव्याधिः श्‍वास एको विशेषतः ॥ 
श्वास एक मंदांभयानक रोग हे और कारण तथा दोषभेद के 
अजुसांर इस के निम्न ३ भेद माने जाते F— 
१. महाश्वास २. ऊध्वेश्वास ३. छिन्नरवास 
४. तमकश्वास १, SAAT 
श्वासरोग की सस्प्राति 
यदा स्रोतांसि संरुध्य मासतः कफमूर्दितः | 
विश्वग्‌ व्रजति संक्रद्धस्तदा श्वासान्‌ करोति सः ॥ 
कफ के साथ मिलकर वात प्राणवाद्वी खेतों को रोक देता है, जिस 
से वायु रब होकर सम्पूर्ण शरीर में गति करने लगता है ओर इस दुष्ट 


वायु के कारण ही अनेक प्रकार का श्वासरोग उत्पन्न होता है अथोत्‌ श्वास” 
रोग में रधानतः वात तथा श्लेष्मा ही दुष्ट होते हैं । 


चिकित्सा बिधि 
हिक्कारवासातुरे पूर्व तलाक्ते स्वेद , इष्यते । 
RM मृदुवातानुजोमनम्‌ ॥ 
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ऊर्ध्वाधः शोधनं शक्ते दुर्बले शमनं मतम्‌ । 


हिक्का तथा श्वास रोग में प्रथम रोगी की छाती आदि पर तैल की 
मालिश करावे और मालिश के बाद स्वेद दें । इस क्रिया के पश्चात्‌ स्निग्ध 
तथा लवणयुक्र पदाथी से दुष्ट हुए वात का अनुखोमन करें । 

यदि रोगी बलवान हो, तो प्रथम वमन तथा विरेचन द्वारा उसके 
शरीर को शुद्ध करने के बाद शामक ओषधि सेवन करावें, परन्तु यदि रोगी 
अति fide हो, तो उसे वमन आदि देने की आवश्यकता नहीं है, उसे 
` आरम्भ में ही शामक औषधि सेवन करावें । 


श्वासरोग में चिकित्सक के लिये स्मरणीय 


खासरोग की चिकित्सा करतें समय प्रारम्भ में ही तीब्र cat का 
अयोग कभी नहीं करना चाहिये, क्योंकि इनसे श्लेष्म रुद्र होकर रोगी को 
आतिकष्ट हाता हे । इस रोग की चिकित्सा के प्रारम्भ में रोगी को स्वच्छु 
स्थान पर नरम विस्तरा बिछ्ठा कर लिटा दें ओर. निम्न-रीति पर 


म्वाकित्ता करें-- 

१. खूब गरम जल में BAMA अथवा कोई अन्य गरम कपड़ा 
सिगो कर निचोड और ae से छाती तक इससे बार २ सेक देवें । 

२. अलसी १ तोला, गेहूं का चोकर. ३ तोळा को आध सेर पानी 
सें Mat रोर चतुर्थांश रहने पर इसे छाने और १ तोला से २ तोला तक 
बादाम रोगन ओर दो ताला मिश्री Har रोगी को गरम २ ही Rear देवें । 
इसके सेवन से श्वास के वेग (देरे) में रोगी को विशेष ara होता है । 

, ३. एक सेर जल में ४ तोळे गोधुत डाल कर पकावे, आध पाव 
जल रहने पर इसमें १ तोला मिश्री ओर १ तो० मधु भिन्नाकर रोगी को 
पेलावे qe भी श्वास के दौरे में अति लाभ करता हे । 

४, पांच सेर जल को २-३ Tala देकर सुहाते जल में रोगी के 
दोनों पेर रखावें, श्वास के वेग में इससे भी विशेष लाभ होता हे । 


२. ब्वाइ १९ नग को कुचल कर आध पाव पानी आर १ पाच दूध 
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में पकाचें, दूधमात्र शेष रहन पर २ ताला मिश्री मिलाकर रोगी: को सेवन 
करनि से रोग के वेग में विशष लाभ होता ह । 

३, ५ तोळे अंगूर का रस गरम करके रोगी का पिलावं, इससे भी 
राग में फ़ायदा होता हे । 

७, लाहोरी शीशा नमक अझि में तपा २ कर सात बार जल में 
gad, इस जल के पीने से भी श्वास का वेग रुक जाता हु | 

८. बादाम की १० गिरी सरदाई की तरह घोंट कर छान ले ओर 
एक दो उबाल देकर थोढ़ार गरम ही श्तों० मिश्री मिलाकर रोगी को दे 
वेग शान्त होता हे । 


(दनी ळे ११ »s ह द Aa ay oN? हि क 
:) ` > शास्त्रीय सिर्द्ध योग ` „” 
` ° = ` पैचमूली चीर mi 
शालपर्णी, एष्टपर्णी, कण्टकारी छोटी, कण्टकारी बढी,गोखरु मिलित 
२॥ तोळे से  तोले को ८० तोला पानी में पकावें ओर चौथाइ रहने पर 
उतार कर छान लें और ३ पाव दूध में मिलाकर फिर पकावं, दूधमात्र शेष 


रहने पर इसमें २ तोला मिश्री और ६ माशा सधु मिला कर पिलाने से रोगी 


को विशेष लाभ होता है। श्वासरोग में सदा इस प्रकार बने दूध का ही 
. प्रयोग होना चाहिये. i; deh: eit 


श्वंग्यादि चूण 
काकडासिंगी, diz, मरिच; पिप्पली, anata, ` पेहकरमूल, 
_ कचूर, काला नमक प्रत्येक समभाग लेकर अति सूचम चूर्ण कर लें. 
` ` ` मात्रा-३माशातक। :. . > 


अनुपान--दिनमें २-३ बार गरम जल के ay. Gara से AAS 
श्लेष्मा सुगमता से निकलती और श्वासरागी को आराम होता है ।. 


विभीतकी mage  ' ” 


३४ तोला बहेड के छिलके ले ४'सेर बकरी के मूत्र में पकावें, गाई 
होने पर Hal TRL मल कर .छानें और पुन्‌; आग पर रख कर पकाव; 
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के समान होने पर अग्नि पर से उतारे और ठण्डा होने पर इसमें समान 
साग मधु मिला कर wa । 
सान्रा-- ६ माशे से १ तोला तक । 
अनुपान--गरम पानी से सेवन करावे | 
यह योग श्वासरोगी को डस अवस्था सें सेचन करावे जब श्लेष्मा 
आत प्रचुरमात्रा में निकलती हो । 
~ La’ 
अकरकराद्‌ AT 


अकरकरा १ Wo, अपामागक्षार १ तोला, Bat हींग एक ater 
सिप्पन्ली १ तोला, भूने wat की दाल १ dio, लॉग ६ माशा, अहिफेन 
३ साशा को बारीक पीसकर अंकेंदुग्ध्‌ में see बना लें और इसको थोहर 
के डरडे को खोखला कर उसमें भरें ओर कपरोटी कर इतनी आगदें कि 
जिससे थोहर का डण्डा न aw जावे । शीतल होने पर निकालें और 
ACY को डण्डे से निकाल चने के समान गोली बना wt 


माञ्ा--एक रोली प्रातः साय । 


अनुपान--गरम पानी के साथ सेवन करने से श्वास में कफ का 
आधिक प्रबल वेग शान्त हो जाता है । 


श्वासकुठार रस . 


पारा, गन्धक शुद्ध, विष शुद्ध, सुहागे की खोल, मनसिल शुद्ध 
प्रत्येक १ तोला, मरिच ४ dio, fag ३ तो० | प्रथम पारे. ओर गन्धक 
की उत्तम कजी कर शेष औषधियों क! सूच्म चूणे मिलावें और अद्रक 
के रस से ३ दिन तक खरल करें। . . 


सात--२ रत्ती से ४ रत्ती तक | 
अज्ुपान--अद्रक स्वरस तथा मधु में मिल्लाकर खिलाने से अधिक 


श्लेष्म निकलने वाले श्वास में विशेष लाभ होता है | 
श्वास कासाचेन्तामांण 


पारा शुद्ध, gat माह्षिकभस्म, सुवर्णं भस्म प्रत्येक १ तोला, 
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सोती ६ माशे, गन्धक २ तोला, TAME भस्म २ तोले, लोइभस्म vito, 
पारे और गन्धक को विधि पुर्वक कज्जली करें शष ओषधियां मिलावे तथा 
कण्टकारी रस, अजादुरध, सुलहठी रस या कषाय, पानस्वरस में अलग २ 
सात दिन खरल कर दो रत्ती की गोली बनाचें | 

मात्रा--१ गोली से २ गोली तक | 


अनुपान--४ रत्ती पिप्पल्लीचृर्ण के साथ मधु में मिला कर सेवन 
कराने से Maia में अति लाम होता हे | 


सूचना-इस योगमे प्रयुक्न सब Wea कास रोगोक़ भस्मो के समान 
विधि से ही बनानी चाहिये । 


क 


% 


सुयावते रस 


शुद्ध पारद ४ तोला, शुद्ध गन्धक ४ तो० की कजली बनायें थोर 
१ पहर तक कुमारीरस में खरल कर दाना के समान ताम्बे के पत्रे लेकर 
उनपर उपरोक्क कजली का लेप करें ओर बालुकायन्त्र में ४ पहर तक अझ्नि 
-५ ० n ~ ~ ~ ® 
दें आर स्वांगशीत होने पर निकालें और सूच्म चूर्ण कर रख लें | 
माञ्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक । 


अनुपान - इन्द्रायण सूल, देवदारु, Gag 'मिलित ३ ato को 
३२ तो पानी में gare, sie चौथाई रहने पर छानें और मिश्री मिला कर 
रागी को इस कषाय से सेवन करावे । 


सूचना-यह योग ,केवल उध्वश्वास.रोगियों को ही सेवन कराने 
चाइय, इससे रोगी को वमन होकर तत्काल क्लाभ होता है | 


महाश्वासारि लोह 


मनःशिला योग से बनी लोइभस्म ४ dio, कृष्णाअकभस्म १ तो०, 
खाण्ड ४ तोल्ले fae, सुलहठी, द्राक्ष, पिप्पली, बेर की गुठली की गिरी, 
ala, तालीशपत्र, विडग, छोटी car पोइकरमूज, नागकेशर प्रत्येक 


१ तो०, मधु ४ तो० को लोहे के पात्र में «लोहे के que से ४ पहर तक 
मदन करें ऑर ४ रत्ती की गोली बना जे । 


‘ 
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माच्रा--१ से २ गोली तक | 
अनुपान--इंसे मधु से सेवन कराने से पुराना श्वासरोग और श्वासरोग 
से उत्पन्न gaat नष्ठ हाती है । 
कनकासव 


धत्तरपंचांग ३२ तो०, वासामूलछाल ३२ तो०, सुलहठा, पिप्पला, 
SUS, नागकेसर, सोंठ, भारंगी, तालीशपत्र प्रत्येक १६ तो०, घातुकी- 
पुष्प १ सेर, द्राक्ष २॥ सेर, जल २१ सेर, खाण्ड २॥ सेर, मधु ६। सर, इन 
आषाधियो का चूर्ण किसी उत्तम चिकमे पात्र में भर कर सुख पर से बन्द कर 


दें, आर औष्मऋतु में १४ दिन तथा शीतकाल में १ मास बाद मुख खोल « 


कर देखे, यदि waa भला प्रकार नितर गया हो, तो छानकर बातलॉम भर 
कर रख छोडं | 

मात्रा- ३ माशे से १ तोला तक। 

अनुपान- समान जल में मिला कर देनो समय दें । 

यह आसव get के लिये विशेष लाभकर हे, जिन बृद्ध पुरुषों को 
श्वास के कारण gata अधिक आती हो, उनके लिये रामवाख है । 

यह योग हमारा अनुभूत है । 


श्वासरोग पर हमारे विशेष अनुभूत योग 


१. श्वासकुठार रस श्वासरोग के लिये एक उत्तमौषधि हे, परन्तु 
प्रायः देखा जावा है, कि चिकित्सक लोग इसे बिना विचार किये ही मधु 
अथवा झआद्वेकरस के साथ सेवन कराते हैं । इसमें सन्देह नहीं, कि इस 
रीति से सेवन कराया श्वासकुठाररस उन रोगियों को अस्त क समान गुण 
करता है, जिनमें कफ की आधिकता हो, परन्तु जहां रोगी पित्तप्रकृति हो, 
अथवा चात प्रधान होने से श्लेप्सा सूख गयी हो, वहां पर यही श्वास- 
कुठार रस मधु या अदरक के रस के साथ देने से विष के समान प्रभाव 
करता हे, अतः श्वासकुठार रस सेवन कराते समय निम्न बातों को सदा 


ध्यान में रखना चाहिय--- 
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(क ) यदि रोगी श्लेष्मप्रकृति हो तथा साथ'ही रोग का वेग 
अधिक शीत से हो अथवा. शीतकाल में हो, तो उस दशा में श्वासकुठार 
रस २ रत्ती से ४ रत्ती तक ४ माशे अदरक रस तथा ३ माशे मधु ara 
दिन में २-३ बार सेवन कराना उचित है | 

(ख) यदि रोगी पित्तप्रधान हो तथा उष्णकाल हो, तो १ रत्ती 
से २ रत्ती तक .श्वासकुठाररस माखन तथा मिश्री में मिलाकर प्रयोग करने 
सं लाभ होता हे | पित्तप्रक्ृति : लोगो को श्वासकुठार रस wie चुनफ़शा 
शवत उन्नाव, अथवा लसूड़ी की चटनी से भी सेवन करा सकते हें । 


( ग ) .जहां श्वासरोगी वातप्रकृति हो. ओर ` आधिक चात के कारण 

. शुष्क श्लेष्म सर्वथा निकलता न हो अथवा कठिनाइ से निकलता हो, वहां 
MASS रस १ रत्ती से २ रत्ती तक इसको $ तोला बादाम रोगान तथा 
१॥ ताला मधु म मिलाकर सेवन कराने से विशष लाभकर सिद्ध होता है। 


कनकक्षार 


२. धतूरे के फल लेकर उसमें से बीज निकाल डाले ओर फलो के 
खोल्न में पांचों अजवायन तथा पांचों नमक समभाग ले बारीक पीस कर 
भर द । इसे मिट्टी को हाणी में बन्द करके आवश्यकतानुसार इतनी आग 
३, ।जसस आधाध कायला के समान काळी अस्म हो जावे; अपितु खेत 
अत भस्म न हा जावे । स्वांगशीत होने. पर निकाल, कर सूचम करके VS | 


४ 
et 


माजा--२ रत्ती से ४ रसी तक। 


अनुपान--जो अनुपान “Mag रस” के लिये लिखे गये हैं | 
इस प्रकार सचन कराने से प्रबल श्वासरोग भी नष्ट होता हे | 


' श्वास के लिये बिशेष योग 


SE श्वत २ तोळे की डली ले उसे यच के समान टुकड़े कर लॅ, 
अर एक पोटली में बांध लेवे, १ सेर गोघृत और १० सेर गोदुर्ध - एक 
पात्र म डालकर उपरोक्त पाटली को दोलायुन्त्र के समान लटकावें | पाटली 
दूध स इतना ऊंची रहे कि उसे केवल वाष्पमात्र ही. लगते रहें और अब 
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Aer में इतनी अग्नि जल्ला कि दूध में मे चाष्प उस्पन्न - होते रहें तथा 
उबाला न आने पावे । जब दूध संधा सोये के समान गाढ़ा हो जावें उस 
समय पाटली को निकाल कर खरल कर ल और इस मे.लशुन के १० सेर 
पानी की भावना दें । भावना देने के बाद इसे सावधाना से ऐसी जगह रखें 
जहां इस में धूल न.पड सकं । 

यह WTA लशुनस्वरस की स्निग्धता से ऐसी बन जाती हे कि ६ से 
३ मास तक भी कठिनता से' सूतो है, इस के सूखने पर पीस कर रख । 

श्वास रोग चाहे कितना ही पुराना हो और पांचों प्रकार में से किसी 
प्रकार का दो उस अवस्था में यह षधि रामबाण का काम करती हे । 

सेवन विधि- श्वास रोगी को .४-१ दिन घृत का स्नेहप़ान कराने 


क्‌ 


के बाद जयपाल तैल १॥ माशा से ३ माशा तक गो दुग्ध में मिल्ला कर 
सेवन करावे जिससे प्रत्रल वमन तथा विरेचन हो दोनों मार्ग शुद्ध हों 
जाते हैं । इस शोधन के बाद रोगी को ३-४'दिन आराम करावे ओर फिर 
उपरोक्त औषधि आधी vat से १ रत्ती तक £ से १० तोला गोघुत के साथ 
केवल प्रातः ही सेवन करावें | हमारा अनुभव हे कि इस योग के १ सप्ताह 
तक सेवन कर लेने से भयानक से भयानक श्वास रोग नष्ट हो जाता | । 
नोट--एक से २ रत्ती मात्रा देख कर चिकित्सको को घबराना नहीं 
नाहिये, इस योग में लशुनस्वरस की भावना देने से प्रायः दो से २॥ गुना 
भार बढ़ जाता है । ` 


जयपाल तेल की विधि--जयपाक बीज से गिरी निराल कर 
केवल श्वेत पित्ता ही निकालना चाहिये अन्य किसी शोधन क॑ आवश्यकता 
नहीं है, थब इस में समान भाग बादामगिरी मिला कर बादामरोगन वाली 
मशीन द्वारा'तेल निकालना चाहिये । यही तेल अन्य LACH रोगियों को 
विरेचन कराने के काम भी आ सकता ह | र 


श्वासदमनं धूम्रवर्ती ( सिगरेट ) 
भांग के पन्न १ भाग, घतूर पत्र. १ भाग समभाग ले सुखा. लें ओर 


'बतुधौश शोरा को थोडे जल में भिगो दें और शोरा गल जाने पर इस में 


$ 
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उपरोक्त दोनों बूटी के पत्र भिगो दें, इस धूप में सुखा कर सिगरेट के 
तमाखू की तरह केंची से काट लें और उत्तम श्वेत कागज में वर्ती बनावें। 


यह चमत्कारी वर्ती उस अवस्था में प्रयुक्त होती है जब श्वास रोगी 
का वेग के कारण ग्राणान्त होना नजर आता हो। इसे दियासलाई लगा 
कर सिगरेट की भांति पीने से श्वास का वेग तत्त्षण रुक जाता है । यह 
महोषधि रोग को Rife नहीं करती अपितु दौरे के समब रोगी के प्राण 
बचा सकती है अतः इसे केवल रोग के वेग ( दौरे) के समय ह प्रयुक्त 
करना चाहिये। | 


श्वास दमन 


फटकरी श्वेत २ सेर, नीला थोथा २ सेर, नौशाद्र २ छुटांक, 
सुहागा श्वेत ८ छुटांक, शोरा ८ छुटांक, सज्जी लोटा १ पाव, चूना २छुटांक, 
गन्धक २ छुटांक, wate २ gets, संखिया ९ तोला । इन सत्र ओष- 
feat का सूचम चूर्ण कर एक उत्तम मई की हाण्डी में sa कर उस के 
ऊपर एक ऐसी हाणडी का पेन्दा सावधानी से जोडे जिसके Qed में २०-२५ 
Ga किये हों ओर इस हारडी के बीच में ३ छोटे २ पत्थर के डुकडे रख 
केर इन पर एक इतना बड़ा चीनी का प्याला रखें जिस में ५ सेर पानी 
bl सकता हो, इस के बाद इस हांडी के सुख पर तासरी हाण्डी का पेन्दा 
जोड़ दें और इस में जल भर दें और इस यन्त्र को किसी. बढी भट्टी पर 
चढ़ा = तीन्र अभि दें। प्रायः ३ अथवा ४ घण्टे में तेजाब के समान 
शुद्ध आषधि प्याले में झा जाती हे अत: ४ घण्टे के बाद आनि देना बन्द 
करें और शीतज् होने पर सम्पुट खोल कर प्याले में एकत्र औषधि किसी 
शीशी में सावधानी से रख ळें | 


>>) ~ 
इस म से एक तोला ओषधि किसी शीशी भें डालें और १० तोके 
मधु मिल्ला कर भल्ली प्रकार Rene । यही श्वास दमन हे । 


भात्रा- एक माशे से ३ माशे तक भोजन के बाद दोनों समय 
सेवन करावें इस रामचाण ओपषधि के सेवन कराने से अति प्रवल और 


ना श्चा > ~ > 
= ३। स रोग शीघ्र शान्त होता हे, हमारा अनेक वार का अबुभूत 
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नोद्‌- (१) यह औषधि कफप्रधान और बलवान रोगियों को 

माशे से १ तोला तक भी दी जा सकती हे। कहीं २ यह ३ माशा भी 

आधक ऊष्मा करती हैं, अतः उस दशा में इसके साथ अक्क गाज़बां का 
प्रयाग करने से विशेष जास होता है । 


(२) इस औषधि के सेवनकाल. म प्रायः रोगी का aw अदि श्याम 
हे! जाता हे, जिससे घबड़ाना नहीं चाहिये, आपितु सवनकाल्ञ में घी का 
आधक व्यवहार करना चाहिये; षधि सवन के बाद शारीरिक श्यामता 
सचय दूर हो जाती हे । 


४. ७७ 
हिक्काश्वास में पथ्यापथ्य 
| पथ्य 

विरेचनस्वेदनधूमपान प्रच्छदेनानि स्वपनं दिवा च । 
पुरातनाः षध्टिकरवतशाली कुलत्थगोधूमयवाः प्रशस्ताः ॥ 
शाहिभुकृतित्तरलावदच्षुशुकादयो धन्वस्रगादयर्च | 
पुरातनं सर्पिरजाप्रसूतं wet चापि सुरामधूनि ॥ 
निदिभ्धिकावास्तुकतण्डुलीयकं जीवन्तिकामूलकयो हिकाश्च | 
पटोलवाताकुरसोनपथ्या जम्बीर बिम्बी फलामातुलुगस्‌ ॥ 
रात्ता जुरिः पौष्करमुष्णवारि कट्टुत्रय भोजनितं च वारि | 
अन्नानि पानानि च भेषजानि कफानि लघ्वानि च यानि यानिः॥ 
च्तःप्रदेशादपि पाश्वेयुम्मे करस्थयोमध्यमयोद्रयोश्च । 
प्रदीप्तलोहेन च. कण्ठकूये दाहोऽपि च श्वासिनि पथ्यवर्गः ॥ 


विरेचन, स्वेदन, धूम्रपान, चसन, दिन सं सोना, पुराने चावल; 
साठी चावल, कुलथी, गेहूं, यच, रूरगोश-मोर-ततिर-सुशो आदि पत्ती, 
आसूपदेश के aT आदि, पुराना घी, बकरी का दूध ओर घी, मदिरा, 
शहद, बथुआ, चौलाई, जीवन्ती, सुनी, परचल, बैंगन, लशुन, aw, 
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जम्बारी, arg, बिजौरा, gee छोटी इलायची, पुष्करसूज, गरमजल, 
frag, गोमूत्र, वातनाशकझन्न, TTS पदार्थं तथा अन्य कफहर पदार्थ 
हितकारी हैं । १ 


` अ्रपथ्य 


मत्रोदगारबर्दितृटकासरोधों नस्यं वस्तिदेन्नकाष्टे श्रमश्च । 
अध्वामारो रेणवः सूर्यपादा विष्टम्मीनि ग्राम्यधर्मो विदाही ॥ 
आनुपानामामिषे तैलभृष्टिं निष्थावे च श्लेष्मकारीणि माषाः । ` 
रक्तस्रवः पूर्ववातो उम्बुपानं मेषी सार्पदुग्धमम्मो ऽपि दुष्टम्‌ ॥ 
मत्स्याः कन्दाः स्पाश्चान्नपानं ST शीतं गुवेपिश्वास्यमित्रभ्‌ । 
सूत्र, डकार, चमन, प्यास तथा खांसी का वेग रोकना, नस्य, वस्तिः 
कर्म, दातुन, परिश्रम करना, मार्ग में भार उठाकर चलना, गले में धूल 
जाना, धूप में रहना, गुरु पदार्थों का प्रयोग, दाइकारी पदार्थ, आनूप पछ 
पायां का मांस, तेलपदाये, कफकारी पदार्थ, उड़द, wee निकक्षवाना, 
आधिक जल पीना, भेइ का दूध, बिगड़ा हुआ पानी, . मछली, सरसं 


और Se तथा शीतल अन्नपान इन रोगों में अपथ्य समना 
चाहिये । मव 2: 


eee OX ४००९0०४ ID) ति ची 


ee की 


श्‌ (> 
% 
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स्वरभेदाधिकार 


अत्यु'व्चवभाषण्विषाध्ययनामिघात -सन्दूपणेः प्रकुपिताः पवनादयस्तु | 
स्रोतस्तुते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठा हन्युः स्वरं चापि हिषड्विधः सः ti 
ऊंचा बोलने, edt विशेष विषो के प्रयोग, जोर से पढ़ने तथा गले 
में चोट आदि लगने के कारण वात, पित्तादि दोष प्रकुपित होकर स्वरवाद्वी 
स्रोतों को रोक देते हैं, जिससे स्वरभेद हो जाता हे । यहद रोग ६ प्रकार 
का माना गया हे । )/ 
स्वरभेद के निम्न ६ भेद शास्त्रों सें वार्णत F— 


१, वातज, २. पित्तज, ३. रलेष्मज 
४. सन्निपातज, २, TA, . ६. मेदजन्य॥ ` 
AMET लक्षण 


च्तीणस्य बृद्धस्य इशस्य चापि चिरोत्थितो यः सहजोऽपि जातः | 
मेदस्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वरामयो यो न स सिद्धिमैति ॥ 
ia, बृद्ध तथा कृश व्याक्तयों को हुआ स्वरभेद, बहुत देर का 
स्वरभेद, जन्म से हुआ, AGW तथा सान्निपातज स्वरभेद को असाध्य 
समना चाहिये | 
चिकित्सा वावे 
स्निग्धान्‌, परं तापनकृष्यधातुन्‌ संयोजयेद्वमनवस्त बिरेचनेशच | 
. नस्यावपीडसुखधावनधूमलेढैः सम्पादयेच विविषेः कवलग्रहैश्च ॥ 
स्वरभद रोगी को प्रथम स्नेहपान करावे और दोषों को क्षीण करने 
का यत्न करे, तथा वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, TATA, नाना TART ओर 
गणदूषों द्वारा फिर रोग को. नष्ट करने का झायोजन करना उचित हे । 
रव्रभङ्कारि वटी 


पारद शुद्ध, शोधित गन्धक, विष शुद्ध, सुहागा श्वेत, मरिच, चब्य, 
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चित्रकमूलदाल प्रत्येक समभाग लेकर प्रथम पारे और गन्धक की विधिपूनक 
कज्जली करें ओर शेप ओऔषाधियों का सूचम चूर्ण कर इसमें मिला दें । अब 
इसको ३ दिन अदरक रस से रगड़ कर २ रसी का गोली बना TT | 
मात्रा-एक गाला प्रातः तथा सायझाल सेवन करने से श्लेष्मज 
स्वरभद शोघ्रहां शान्त होता है । 
कण्टकारी घृत 


रास्ना, Wei, गोखरू, ais, मरिच, पिप्पली प्रत्येक. ४ तोला ले 
संब अषधियों स चारगुना गोघृत ओर घी से चार गुना छोटी कण्टकारी का 
रस डालकर मन्द २ अग्नि पर घृतपाक की विधि से पाक करें और घृत 
शष रहने पर उतार कर छान ले | 


मात्रा-६ माशंस २ ताळा तक | 


अनुपान-गरम गोदुग्ध में मिलाकर प्रातः साय पिलान से 
चातज एवं श्लेष्मज स्वरभेद शान्त होता हे । 


मृगनाभ्यादि लेह 


कस्तूरी ३ माशा, छोटी एला ३ माश, लोंग ३ माशे को बारीक 
पीसकर ६ माशा गोघुत भोर ४ तो० मधु मिलाकर अवलेह बना ळें । 


ATAT—8 रत्ता स १ माशा तक चराने से वातज एवं. DAW स्वर” 
भद म अति लाभ होता हे । 


~ 
नत्रबडू भस्म 
शुद्ध रोप्य & ताला, चङ्ग शुद्ध ₹ तो०, नाग शुद्ध y तोला को अग्नि 
पर Tat कर १₹तोल्े शुद्ध पार में मिला कर निम्बूरस से wage तक खरल 
करे शार फिर धोकर सुखा ते तथा इसमें २०तोले शुद्ध गन्धक डालकर कजली 
बना ख। अत्र उत्तम सम्पुट की हुईं आतशी शशि में इसे भरकर बालुकाः 


क 


यन्त्र पर विधि पुर्वक १ दिन मन्द्‌, एक दिन मध्य तथा तीसरे दिन तीमः 


अग्नि देकर पाक कर के । स्वांगशीतल होने पर शीशी को फोडकर गले में 
लगे त्रिवङ्ग सिन्दूर ओर तलभाग में से ब्रिबङ्गभस्म ले खें । 


4 
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माचा--१ रत्ती से २ रत्ती az | 
अनुपान — AE त्रिमङ्गासेन्दूर चात तथा कफज स्वरभेद में मधु एवं 
अद्रक रस स दे सकते हैं ओर त्रिबङ्गभस्म २ ताले चासापन्न कषाय से 
सञ्च पमल्ाकर २ रत्ती की मात्रा में देने स पित्तज स्वरभद शान्त होता है । 


ञ्यस्चकाश्च 
शातपुटी चञ्राश्ररु भस्म 5 तो० ( रसेन्द्रसारोक्त ) खरल में डालकर 
निम्नलिखित रसा से खरल का -- *; 


छोटी कण्टकारी रस ८ तो० गोखरुरस ८ तो० कुमारी रस ८ ato 
पेप्पल्लीमूल काथ ८ तो ०, सुङ्गराजरस, वासारस,' आमलकीरस, बेरपत्र, 
तथा ENA ग्रत्येक ८ ate से खरल कर १ रत्ती से २ रत्ती तए 
गोली बना ल 

माता--एक २ गोली प्रातः सायं । 


> ~ च ~ र ~ 
अनुपान--गा अथवा बकरी के धारोष्ण दूध से सेवन कराने 
से पित्तज स्वरभेद शान्त होता दै | 


~ 
अङ्गराजाद्‌ घृत 

भांगरा, गिलोय, अजमोद, agar, दाना कण्टकारी, शालपर्णी, 
Wiel, गोखरू, Maga, अरणोछाल, wea, गम्भारी, श्योनाकछाल, 
कसौदी प्रत्येक & तोले को यवकुट करें आर १६ गुना जल में पकाचें; 
चतुर्थांश रहने पर इसमें $ सेर गोघृत मिलाकर ae अभि पर इतना पकावे 
के घृत ही शेष रह जावे आर अब छान कर रख लें । 

मात्रा--एक से २ तो० तक.। 

अनुपान दोगुने मधु के साथ सेवन कराने से कफ तथा मेदो- 
जनित स्वरभङ्ग शान्त होता है । 


निदिग्घिकावलेह 
कण्टकारी १०० पल, पीपेलञासूल yo Ta, चीता २४ qa और. 
दशमूल की ओषधियां २१ पल'ले कर इनका १ AT जल में चतुर्थांश 
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काथ करें, अब छान कर इस में १० पल पुराना TE डाल कर मन्द २ 
अग्नि पर पाक at, जिस से अवले समान चन जाव । सद्ध हान पर 


पिपली sat ८ पल, दाल चीनी, छोटी इलायची, तजपत्र का qal, ४ तो० 
मरिच चूण १ पक्ष तथा शीतल होने पर १६ तोले मधु at कर wat 
में सुराक्षित रखें । 
मात्रा-६ माशे से एक तोला तक | 
अनपान- प्रातः सायं बकरी. के दूध के साथ सेवन कराने से 
*स्वरभेद तथा प्रतिश्याय आदि शान्त होते हैं। 
यह योग मेदोज और रलेष्मज स्वरभग में लाभकर सिद्ध होता हे । 


' स्वरभेद क लिए कुछ सुलभ याग 
१. उत्तम दर का चूर्ण ६ माझे को धारोष्ण गाय के दूध के साथ 
सेवन करने से पित्तज स्वरभेद शान्त होता हे । 
२. आमलकी चूण ६ माशा को धारोष्ण दूध से १ सप्ताह 
सेवन करने से पित्तज स्वरभंग नष्ट होता दै । 


३. बहेड़ा, went नमक, पिप्पली, समभाग का aa aaa | 
यह चूर्णं ६ माशे १ तोला गो दधि में मिला कर देने खे स्वरभग शान्त 
होता हे | 


४. ब्राह्मी, दोधक, वच, हरड, वासा, पिप्पली, समभाग के बारीक 


पीस और सारे से चतुर्थांश घी तथा चारगुना जल fiat कर अवले 
बनाल | 


Xe मरिच, कुलन्जन, एला बढी, सुलहठी समभाग को पानरस्न में 
३ दिन खरल कर जंगली वेर के समान गोली बनालें। इससे स्वरभग 
में ara होता हे । 


स्वरभेद में पथ्य 
` स्वेदो वस्तिधूमपानं विरेकः कवलग्रहः | 
' . नस्यं भाले शिरावधो यवाः लोहितशालयः ॥ 
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हृसारवीताम्रचूडकेक्रि मांसरसाः सुराः । 
गोकण्टकः काकमाची जीवन्ती बाल मूलकम्‌ ॥ 
द्राक्षापध्यामातुलुगं .लशुनं लवणाद्रेकम्‌ | 
ताम्बूल मरिच सर्पिः पथ्यानि स्वरभेदिनास्‌ ॥ 
स्वेदन, वस्ति, धूम्रपान, ओषधियों का मुख में रखना, नस्य, जो, 
खाल चावल, हंस, मुर्गी, मोर आदि का मांसरस, मदिरा, गोखरू, मकोय, 


जीवन्ती, छोटी मूली, दाख, लहसन, लवण, अदरक, ताम्बूल, मारंच, 
तथा घा स्वरभेद रोगी के लिए पथ्य Bawa चाहिये | 


अपथ्य 
आम्रं कपित्थं बकुलं शालूकं जाम्ववानिच | 
तिन्दुकानि कषायाणि वमि स्वप्नं मजल्पनस्‌ ॥ 
अन्नपानं प्रयतोन स्वरमेदी विवजेयेत्‌ ॥ 


आम, केथ, मौलश्री, जामुन, कसले पदार्थ, वमन, अधिक निद्रा, 
अधिक बोलना, विरुद्ध आहार विहार यह सब स्वरभेद रोगी के लिए अपथ्य 
` समना चाहिये | 
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अरोचकाधिकार 


वातादिमिः शोकभयाति लोभ क्रोधेमनोघ्नाशन रुप गन्धैः | 
अरोचकाः स्युः परिहृष्टदन्तः कषाय वक्रश्च नरो.ऽनिलेन ! 
वातादि दोष, शोक, भय, अत्यन्त लोभ, क्रोध आर मन को 


_ बिगाइन वाल आहार, रूप ओर गन्ध को सेवन करने स ५ प्रकार का 
अराचक राग उत्पन्न हाता हूँ | 


bas he ० ० 
अराचक क ५ भद आर लक्षण 
१, वातज, २. पित्तज, . ३. कफज, 
a. सन्निपातज, २. आगन्तुक | 
१, वात की अंरुचिमें सुख का स्वाद कलेला और दांत खट्टे होते हें। 


२. पत्त की अरुचि में सुख का स्वाद, गरम, नीरस, दुगेन्धित ओर 
नमकीन होता ह । 


३. कफ की अरुचि में सुख का स्वाद मीठा, ल्िबालेबा, भारी 
शीतल, वेन्धासा ओर कफ से Rear सा हाता हे | 


४. सञ्चिपातज अरुचि रोग में सुख का स्वाद अनेक wi चाला 
होता ह | 


४. आगन्तुक अथात्‌ भय, काध ओर लोभ के कारण पैदा हुईं 


असाच म॑ सुख का स्वाद स्वाभाविक होता है, परन्तु अन्नपानादि से अत्यन्त 
अराच होती हे। ` न 


अराचक 'चिकित्सावाधे 


वस्तिः समीरणे पित्ते किरको वमन कफे । 
कुर्य्याध्हद्यानुकूलानि हर्षणन्च मनोप्नजे ॥ 
अथे--वात की अरुचि में वस्तिकर्म, पित्त की अरुचि में विरेचन, 
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GUL जुलाब देना, कफ की अरुचि में चमन कराना ओर मन को feet 
चाले क्रोध लोभादि में हृदय के अनुकूल और आननन्‍्दजनक पदार्थों को 
सेवन कराना चाहिये | 


अरुचि रोग के लिये सामान्य योग. 


१, कुठ, काली मिरच, काला नमक, gr, वेड नमक समाने 
साग खेकर बारीक पीस ले ओर इसमे थोड़ा घी मिला करं सुख में कंवल 
धारण करने से वात से होने वाली अरुचि शान्त हाती है । 

२. धनियां, इल्लायची, पदूमाख, खस; पीपल; चन्दुन, कमल; 
ओर खस सब को समान भाग लेकर चूर्ण बनावे आर. इसमें घुत मिलाकर 
मुख में कवल धारण करें, इससे पित्तजानेत अरुचि शान्त होती हे । 

३. लोध; तेंजबल; हरइ, त्रिकुटा और यवक्षार सबको समान भाग 
मिलाकर चूण चनावें और इसमें अदरक का रस मिलाकर कवल धारण 
करने से कफ की अरुचि दूर हो जाती है । 

७. अदरक, अनार का रस, ज्ञीरा ओर मिश्री इनको विधिवत्‌ 
पीसकर कवल धारण करने से त्रिदोषज अरुचि शान्त हाता है । 

१. ऋ्राधादि मनो दोषों से होने वाली अराचे में रोगी को het दें, 
झार क्रोध की शान्ति के लिये साधू पुरुषों का सत्सङ्ग कराव | 


लबङ्गादि चूण 


We, कङ्को, काली मिरच, खस, चन्दन, तगर, - कंवलफूल, काला 
WU, सुशकबाला, अगर, तज, नागकेसर, पपिप्पल्ली, ais, इलायची, 
जायफल, कपूर, वंशलोचन सब को समान भाग लेकर चूण बनावें, पश्चात्‌ 
जितना यह, चूर्ण हो, उससे आधा भाग मिश्री पीसकर मिला दें । 

माञा--१ माशा से ३ माशा तक सेवन करने से वात आर पित्त 
जनित अरुचि को विशेष लाभ होता है । 


खाणडवादि चुर्ण 


ताक्ीसपत्न, चब्य, काज़ी मरिच, dis, Arar नमक प्रत्येक १ तो०, 
पिप्पल्ली चिन्रकसूल छाल, RUT VAI, तन्तडीक ( समाक्रदाना ), पिप्पल्ला- 


च 
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'सूल, धनियां प्रत्येक २ तोला, बेर का गुदूदा, अम्लवेद, छोटी इलायची, 

नागरमोथा, अज॑बाइनदेशी-प्रस्येक ३ तो०, अनारदाना ४ तो० सब्रको 

बारीक पीसकर चूण बना ल और चूण से आधा भाग मिश्री मिलाचें । 
मात्रा--३ मांशे से! माशे तक ! pou [2 
अनुपान-+दिन.में २-३ बार मधु में सिज्ञाकर . चटाने से सब प्रकार 


की अरुचि को.लाभ होता. है; .विशेषकर वात,;; पित्त जनित अरुचि.के लिये 
अत्युक्तमपि हे । = a 


अर्चेः गज: केसरी . अवल्लेह 


साठ, wat मारेच, पिप्पक्षी, अजवाइन देशी, अजमोद, दालचीनी 
लाग, अकरकरा प्रत्येक १ तोला । इन सब को खूब कूट कर चूर्ण बना ले 
ओर पश्चात्‌ इसमें सेन्धा निमक ११ तो०,' काला नमक ११ तो०; मिश्री 
११ तो०, ज्ञीरा सफ़ेद सुना हुआ १ तोला, अदरक बारीक टुकड़े ११ तो० 
केशमिश ११ तो०, छुहारा ११ तो० | इन सब को एक उत्तम चीनी 
अथवा शीशे के पात्र में डालकर ऊपर से इतना निम्बू का रस छोड़ें, कि सब 
वस्तुएं इसम इूव जाव, ।फेर पान्न का मुख बन्द करके ३१ दिन तक पहा 
रहने द । पश्चात्‌ सुल खोल za | 


मात्रा--इस परम रोचक सुस्वादू चटनी को ६ माशे से १ तोला 
तक की मात्रा में रोगी को सेवन -कराचे | “यह भी सब प्रकार की अरुचि को 
दूर करने क लिये अत्युत्तम चटनी हैः-। 


इमली .पानक 


इमली पकी हुईं नवीन १ पाव १ सेर पानी में भिगो दें, थोडी देर 
के पश्चात्‌ इसको खूब मलकर छान ले और इसमें २ सेर मिश्री मिलाकर 
Tag की भांति पका ले, जब भली प्रकार गाढ़ा हो जावे; तो इसमें 
दालचीनी २ तो०. छोटी इल्ायची-२ तो०, aia १ तोला, कालो मरिच 
१ ताला, कपूर ३ माशा मर्हान -पीस कर मिला दें । यह gaat पानक 
अवलेह पित्त जनित अरुचि को तत्तण दूर कर देता हे । 
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अनारदाना ८ तो०, खांड १२ ato, दालचीनी ४ माशे; तेजपत्र 
४ माग, इल/यची छोटी ४ मार्श सब को बारीक पीस लें | 


माजा---३ माशे खे ६ माशे तक दिन में २-३ बार सेवन करने से 
अरुचि नष्ट होती है । 


जम्बीर द्रावक 


जम्बीरी निम्बू का रस १ सेर इसको उत्तम चीनी अथवा कलीदार 
पात्र में डालकर सन्दाझि पर पकावें,. जब एक भाग जल जाये और दीन 
भाग रह जाये, तो” इसमें ज्ञीरा सफ़ेद ६ माशा, काला ज्ञीरा २ तो०, देशी 
अजवाइन १ तो०, काली मिरच २ ato, धनियां ४ तो०, तेज ६ माशा, 
तेजजत्र १ तो०, इलायची बंडी २ alo, यवक्षार २ तो०, सोंड २ alo, 
सौंचल निमक.१० तो०, सुनी हींग १ तो० | इन सब चीज़ों का चूर्ण बन 
कर निम्बू के रस में मिला दें । 

माच्रा- इसमें से. ३ मा० से ६ मा० दिन में दो-तीन बार सेवन 
करने से अरुचि रोग को विशेष लाभ होता है । 


सुधानिधि. रस 


शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग । दोनों को खरल मे डाल 
कर काजल की तरह बना लें, पश्चात्‌ इसमें अदरक का रस डाल २ कर 
सात दिन तक खरल करें | सात दिन खंर करके इसको सात ही दिन निम्बू का 
रस डालकर खरल करें। सूखने पर इसम शुना सुहागा २ भाग, लवङ्ग 
१ भाग, मीठा तेजिया शुद्ध पारे. से चौथा भाग | संब को भली प्रकार 
Re करके शीशी में भर लें। ' : 

` मांत्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक! 

अनुपान--मधु और .अदरक के रस के. साथ सेवन कराने से 
सच्नियातज अरुचि शान्त होती हे. . णिकः 

यह योग थागन्तुक अर्चि में भी सेचन करा सकते हं । 


8 
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सुलोंचनाभ्र 


बज्राञ्रकभस्म ४ तो०, पिप्पज्ञामूक्ष ४तो०, बेर की गुठली की गिरी 
४ तो०, खस ४ तो०, अनारदाना ४ तो०, हरे आंवलों का रस ४ तो०, 
निम्बू का रस ८ तो० । सबको भक्लीप्रकार खरल करके शीशी में भर न। 


मात्रा--४ रत्ती से १ मा० तक | 


अनुपान--दिन में २-३ बार मधु में सिल्लाकर सेवन करने स॒ सत्र 
प्रकार की अरुचि को लाभ होता है । 


यह रस वात) पित्त, कफ सन्निपात से उत्पन्न होने वाली और 
सनो विकारादि आगन्तुज अरुचि को भी नाश करता हे = 


अराचे नाशक 


रससिन्दूर, इमली, गुड. काली मरिच, किशमिश, झुना ज़ीरा- 
सफेद, पिप्पल्ली, अम्ल्वेद प्रत्येक समान भाग लेकर निम्बू के रस के साथ 
२-३ दिन erat करके ४ रत्ती प्रमाण गोली बनावे । 


मात्रा--१ से २ गोली तक | 


अनुषान- दिन में २-३ बार सेवन करने से सब प्रकार का अरोचक 


रोग शान्त होता है । । 


कलहस 
सुहांजने के बीज १८ नग, काली मिरच १० नग, पिप्पली 
२० नग, अद्रक ४तो ०, गुड़ ४तो० कांजी Raz, विडनमक gate सब को एक 


“चिकने पात्र में डाळकर अच्छी तरइ मिला दें, पश्चात्‌ २ तो० दालचीनी, 
२ तो० इलायची दाना, २ तो० तेजपन्न' २ तो० नागकेसर मिला दें | 


मात्रा--२ चो० से १ ato तक दिन में २-३ बार सेवन करने से 
सर्च प्रकार का अरोचक रोग नष्ट होता है ।, 


आ 
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अरोचक म पथ्य 


वस्त्तिक्म, विरेचन, वमन, धूम्रपान तथा चरपरी चीज़ों का सेवन, 
और सुन्दर चार बगीचो में अमण, सुरापान, पुराने चावल, मग. गेहूं, 
भोजन समय प्रथम आस लवण और अदरक के साथ जेना सब अरुचि 
के रोगी के लिये पथ्थ अथात्‌ हितकारी हैं। 


अरोचक राग में अपथ्य 


मज सूत्नादे वेगों का रोकना; प्रकृति विरुद्ध भोजन, रक्कमोक्षण; 
€ 
अथात्‌ AT खुलाना, क्रोध, भय तथा दुर्गन्ध पदार्थों को सूधना सब 
अरुचि रोग में अपथ्य अर्थात्‌ अहितकर हैं । 


d ; 
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छादि रोगाधिकार 
४] 
आयुर्वेदिक अन्थो में छर्दिरोग पांच प्रकार का वर्णन किया गया 
है जैसा कि-- । 
Gua: एथक्‌ सर्वैबीमत्सालोकनादिमिः । . 
gat पंच विजेयास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ 
दुष्ट हुए वातादि दोषों से प्रथक २ दीन प्रकार का, त्रिदोष से एक, 
और घृणित पदार्थों के देखने, सूघने, अथवा भक्षण करने से एक, ऐसे 
gf अर्थात्‌ वमन रोग पांच प्रकार का होता है । | 


ERY व सामान्य लक्षणं 


अति द्रवेरति स्निग्धेरेइंब्ेलंवणादिमिः । 
अकाले चाति मात्रैरच तथाऽसात्मैश्च भोजनै। ॥ 
Me तथोदवेगाद जीणोत्कृमि दोषतः | 
नाय्यीर्चापन्न त्वायास्तथातिद्रत मश्नतः ॥ 


बीमततहेतुभिष्वन्यद्रेत ुरक्केशितो बलात्‌ | 
छाद्याच्नननं वेगैरर्दयन्नङ्गमंजनेः ॥ | 
निरुच्यते छार्दिरिति दोषो वक्त्रे प्रधावति ॥ 


अत्यन्त पतले, अत्यन्त चिकने, हृदय को अहितकारी और बहुत 
लघणयुक्त पदार्थों को भक्षण करने से, बिना समय ओजन करने से, 
अधिक भोजन करने से अथवा स्वभाव से विरुद्ध भोजन करने से, श्रम, 
भय, उद्देग, अजीण और कृमिदोष से, गर्भवदी स्त्री को गर्भ रहने पर, बिना 
चबाये शीघ्र भोजन करने से तथा अन्यान्य रलानि कारक पदार्थों के सेवन 
से, वातादि दोष अपने स्थान से भ्रष्ट होकर, शीघ्र बलपूर्वक अपने २ बेगों 
से SHU उत्पन्न करके BRT को तोडते हुए किये हुए भोजनादि को सुख के 
दवारा निकालते हैं । यही eft अर्थात्‌ वमन रोग कहलाता हे | 
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alg रांग के असाध्य लक्षण 


क्षीणस्य या चार्दरैति प्रवृता सोपद्रवा शोणितपूयुक्ता । 
wast तां प्रवदन्त्यसाध्यां चिकित्सदनुपद्रवांच ॥ 


क्षीण पुरुष के अत्यन्त वेग से बार २ होने वाली रुधिर और पीप 
युक्त तथा मोर क चन्द्रमा के समान वमन असाध्य जानना, उपद्रव रहित 
अर्थात्‌ जिस छुर्दिरोग में पीप और रुधिरादि न आते हों और अत्यन्त 
चेग भी न हो, ऐसे छार्देरोग को साध्य समझना चाहिये और यही 
चिकित्सा योग्य है । 


छादिराग चिकित्सा विधि 


आमाशयात्‌ क्लेश भवाहि. संवोः स्युरघर्दयो ;लंगनमेव तस्मात्‌ | 
प्रकारयेन्मारुतजां विनातु संशोधन वा कफ पित्त हारि ॥ 
आमाशय में उत्क्लेश उत्पन्न होने से ही सब प्रकार की चमन होती 
इ; अतः वातज चमन के अतिरिक्त शेष सर्व प्रकार की वमन में लंघन 
कराना चाहिये, अथवा कफ पित्त नाशक विरेचन (जुल्लाब) देना चाहिये । 


वातज a के लिए सिद्ध योग 

१. गाय के दूध में तीसरा भाग दही fat कर थोडी देर अग्नि 
पर रखें, जब दूध फट कर पानी wa हो जाय तो इस को छान लें, यह 
नितरा हुआ पानी रोगी को पिज्ञाने से आरम्भिक वातज छर्दि शान्त 
होती है । 
। २. सूरा ₹ तो., आमला २ तो. दोनों को आध सेर पानी में पकाबें 

चतुर्थांश रहने पर छान लें, फिर इस छने हुए पानी को २ तो. घृत का ` 

Sls लगाकर इस में निमक मिलाकर गरम २ ही रोगी को पिलावें। इसके 
संचन से भी वात से उत्पन्न छुर्दि रोग नष्ट होता हे। 

३ दशसूल की दशों ओषधियें ४ तोला सेर भर पानी में पकाबें 
जब पानी आधा रह जावे तो इसको छान कर इस में मूंग अथवा मूंग की 
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दाल और चावलों की खिचडी पका कर रोगी को खिलार्व इस के खाने से 
भी वातज छुर्दि रोग शान्त होता है | 

४. जीराकाळा, धनियां,- हरइ, कटेरी छोटी, त्रिकुटा, रसलिन्दूर, सब 
को समान भाग लेकर निम्बू के रस अथवा जल में खरक करके २ रती 
से ४ रत्ती प्रमाण की गोली बनावं, अद्रक रस और मधु के साथ दिन में दो 
तीन गोली सेवन करने से वातज वमन अवश्य शान्त होती है । 

३ उत्तम सुरा अथवा बराडी शराव १ Alo १० तो० पानी में 
मिलाकर थोड़ा २ पिलाने से तत्काल वात की वमन शान्त होती हें । 

६. विसूचिका रोगोक्त सब्जीविनी वटी गरम जल 'अथवा सुरा 
मिश्रित चल के साथ दिन में तीन चार गोली देने से वातज वमन का 
नाश होता हे । ८ 


पित्त aff चिकित्सा 


१. सुशकवाज्ञा ६ माशे, गेरू ६ माशे, दोनों को पीस कर हरे 
आमक्षो के रस में मिश्री मिलाकर इस के साथ दिन में दो तीन वार सेवन 
कराने से, पित्तज छर्दि नष्ट होती है | 

२. गिलोय, ete, बहेड़ा, आमला, नीमछाल, पटोलपत्र प्रत्येक 
६ माशे सब को आध सेर पानी में. पकावें, जब चतुर्थाश-शेष रहे, तो छान 
कर इसमें थोड़ी मिश्री और मधु frame सेवन करने से पिराज छर्दि रोग 
अवश्य शान्त हो जाता है । 

३. पित्तपापड़ा २ तो० आध सेर पानी में पकावें । चतुथांश रहने 
पर छान & । फिर इस छने हुए पानी में १ ate धान की खील मिला दें। 
जब नरम हो आवे, तो इसमें मिश्री और मधु मिलाकर frend, इसके 
सेवन से पित्त से उत्पन्नं छदिरोग शान्त होता है । 

४. चन्दन श्वेत & मारे आध सेर पानी में Gerd, चतुर्थांश रहने 


पर छान लें आर ठण्डा होने. पर इसमें मिश्री मिल्लाकर रोगी को सेवन 
करावे । यह भी पित्तज वमम के faa उत्तम योग हे | 


१, द्राक्ष (BART) १० नग, अनारदीना १ तो०, ज्ञीरा श्रेत जुना 
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हुआ १॥ माशा | इनको पीसकर थोड़ा मधु मिलावे रौर इसमें से थोड़ा २ 
पिचज वमन रोगी को चटावें, इसके सेवन से भी पिचज वमन का 
नाश होता दै। 

.~- ३६, उत्तम लोहे के टुकड़े को आग में तपा २ कर २१ बार पानी 
में घुकावे और ठण्डा होने प्र यहद नितरा हुआ पानी . पिचज afar 
को पिलावें, इससे पिच की चमन अवश्य नष्ट हो जाती ह । 

७, पीपल की लकड़ी की राख २ तो० आध.सेर पानी में घोल दें 
जब पानी fray जावे तो इस में से थोड़ा २ रोगी को Red | यह भी 
पित्तज वमन रोम के लिये उचम उपाय हे। | 

८. मीठे अनार का रस १० तो०, खट्टे अनार का रस. १ alo, मिश्री 

. १० तो० इन को ada की भान्ति पकार्वे । जब लेह के समान हो जावे तो 
इस में बसल्ञोचन ६ मा० छोटी इलायची ३ माशे पिपली १॥ मा० बारीक 
पीस कर frend, इस में से थोड़ा २ रोगी को चटावें । इस के सेवन से भी 
पित्तज वमन शान्त हो जाती है। - - 


कफज ale चिकित्सा 


१ वायविडंग, ats, uw, तगर, सम भाग लेकर बारीक पीस 
सें, और सब से तीन गुणा शहद मि्ञाकर.ले व्रत बेनावें। 


माञा--६ मा० दिन में तीन चार बार चाटने से कफ से उत्पन्न 
हुईं वमन दूर होती है। 


सनःशिलाद्लिह्‌ | 
* शुद्ध मनसिल्ञ,- - पीपल, कालीमिरच, समान .भाग लेकर ब्रारीक 
पीस लें, और सब के बराबर धान की Wa पीस कर मिलावं । 
` ` सात्रा--३ मा० से ६ मा० तक। 
अनुपान-मधु, निम्बूरस और कैथ का रस मिला कर दिन में 
२-३ चार सेवन करने से कफ से उत्पन्न छुर्दिरोग का नाश होता हे । 


३. आमले का रस, कैथ का गूदा, पीपल और काली मिरच सत्र 
को समान भाग लेकर पीस के और इसमें तीन गुणा मधु Ras | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
दरोगा ml” 
३५२ [ छर्दिरोगाधिका 


मात्रा -.६ मा० से १ तोला तक दिन में ३-४ बार सेवन करने से 
कफज Ere का नाश होता है । 

४. मूंग की दाल को चौगुणे जल में पका और चौथा भाग रहने 
पर छान ले, फिर इसमें erat का चूर्ण और मधु मिलाकर सेवन करात 
इससे भी कफजकास रोग को आराम होता है । 


३ जामुन, काकडासिङ्गी, बेर, नागरमोथा, धमासा समान भाग 
लेकर बारीक पीस ल । 


त्रा-३ माशा तक | | 
अनुपान - मधु मिल्ला. कर ३-४ बार चटाने से कफज़ चमन रोग 
शान्त होता इ । 


६. वालछुड़ ४ मा० सरदाई की तरह पीस कर छान लें और 
इसमें थोडा मधु भि्ञाकर रोगी को सेवन करावें, इसको २-३ बार सेवन 
करने से कफज वमन को अवश्य आराम होता हे | 


७, मसूर के सत्तुओं में खट्टे अनार का रस ओर मधु मिलाकर दिन 
म_२-३ बार सेवन करने से कफज चमन का नाश. होता. हे | 


्रिदोषज छादि चिकित्सा 


१. आमले, द्राक्ष, खाण्ड इनको सरदाई की तरह पीसकर पावभर्‌ 
पानी मिलाकर छान लें। इसके सेवन से ब्रिदोज छादे शान्त होती है । 


२, बेल २ तो० quar गिल्लोय २ तो० का यथा विधि काथ बना 
कर इसमें मधु भिल्ला कर सेवन करने से त्रिदोषज वमन शान्त होती हे | 


३. बेर की गिरी, पीपल, आमले समान भाग लेकर पीस लें 


और इसमें मधु frat कर सेवनं करावे, यह भी त्रिदोषज चमन के लिये 
उत्तम योग हे । 


मात्रा--६ माशे से 4 तोळा तक । 


४. धान की खील, ais, त्रिफला समान भाग पीसकर म 
प्रिज्ञाकर सेवन करने से चमन रोग शान्त होता दे । 
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मात्रा--१ alo तक! 
४. सारिवा, काला सुरमा, कुलथी, समान भाग पीस aa । 


मात्रा--३ माशे से ६ माशे तक। 
अनुपान - ag म मिल्लाकर सेवन. करने से वमन रोग शान्त होता हैं। 
६. जामुन, आमले के कोमल पत्ते लेकर . ठण्डे . पानी के साथ 
सरदाइ की तरह पीस लें और इसमें धान की खीळे पीसकर मिल्षावें 
उन: इसम मधु मिलाकर रोगी को सेवन करावें, इससे उम्र वमन 
शान्त होती 
आगुन्तुज se चिकित्सा 
बीभत्स जाम बीभसेहेतुनिः सहरेद्वमिम | 
दौहंदोत्यां वाम ae: कांक्षितवस्तु भिजयेत्‌ ॥ 
ग्लानिकारक पदार्थो अथवा दृश्यों से उत्पन्न हुई eS al उत्तम 
पवित्र, स्वच्छ, आनन्द्जनक और चित्त को प्रसन्न करने बाले पदार्थों 
से जीते और दोहृदजन्य अथांत्‌ सगर्भा स्त्री की वमन बो मनोवांद्छित 
पदार्थो तथा हृदय को fa वस्तुओं से दूर करना चाहिये sk 
कहा सी हे-- aS S75 3 
लङ्गनेवर्सवमनैवापि सास्ैवी सात्म्य सम्भवाम्‌ । . 
कृमि हृद्रोगवच्यापि साधयेत्कृमिजां वमिम्‌ ॥ 
स्वभाव विरुद्ध पदार्थों के खाने से उत्पन्न हुईं' वमन को aga 
चमन, और रवभाव age पदार्था से जीतना चाहिये और कृमिजन्य 
चमन को aft और हृदय रोगोक्त चिकित्सा से दूर करना चाहिये. 
यथा दरोषञ्च वितरच्छस्त विधिमनृन्तरम्‌ | 


पबनप्नी Reng प्रयोज्या छादेछुः क्रिया 
थागन्तृज छार्देगेग में भी यथा -दोषाडुसार उपरोक्क वात, पित्तादि, 
दोषों से उत्पन्न हुई छदे चिकित्सा में चर्शित प्रयोगों द्वारा विचार पूर्वक 
चिकित्सा करनी चादिय और ak इंदिरोग कुछ काल का पुराना हो गया हो 
“तो ऐसी अवस्था में चात वमन नाशक TUM से चिकित्सा करती चाहिये। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
छार्देरोगाधिकार 
३२२ [ छाः 5 


छदि तृषा चिकित्सा ss 
छर्विरोग में प्रायः रोगी को प्यास बहुत लगती हे,- निम्नलिखित 
प्रयोग तृषा को दूर करने के लिये हमारे अनुभव में आये हैं इनके सेवन से 
तृषा और वमन दोनों को लाभ होता है-— 


१. बड़ के अंकुर, मिश्री, ata, अनारदाना, मलइटी समान भाग 
लेकर बारीक पीस ले | 


'माचा--३ से ६ माशे तक । 

अनुपान--मद्च में मिलाकर तण्डलोद्‌; चावलों के .जल के साथ 
सेवन कराने सें तृषा और वमन को आराम होता ह । 

२. WHIT की छाल $ तो०, जोसुन की छाल १ alo, यवकुट 
कर यथा विधि क्राथ बनाकर ठण्डा करके मिश्री तथा मधु मिलाकर सेवन 
करने से छुर्दिजन्य तृषा और छुर्दि शान्त हो जाती ह । 

३. लाख चावलों के आतं में मधु भिल्ला कर खाने से वमन और 
चमन के कारण पैदा हुईं तृषा शान्त होती है । :. 

छदि (बमन) रोग में पथ्य 

विरेंचन, चमन, aga, स्नान, खीलों का मंड, पुराने साठी 
चावल, जौ और मधु, शशा -(खरगोश)-मोर-तीतर तथा हिरण का 
मांस अथवा मांसरस और उत्तम २ अनेक TENS स्वांदु अमार आदिं 
wal का रस, रन्ध्र, SI, यूष, मदिरा, वेत की कोंपल, . धनियां, नारि 
यल, जम्बीरी नीम्बू, आमला, आम, अनार, AIS, केथ, बेर, Ae सब 
चमन रोगी के लिये पथ्य दें । 


दिरोग में अपथ्य 
नस्यकमे अथांत्‌ नसवार लेना, वस्तिकम ( अनीमा ), स्वेदकर्म 
( पसीना निकालना ), स्नेहपान (ga तेब्वादि .पीना), रक्रमोचन ( फसद 
खोलना ), दातुन करना, पतले कढी . आदि Tat का खाना, भयङ्कर 
इश्यों को देखना, या देखने की इच्छा करना, भय, उद्देग, उष्ण पदार्थों 
का अधिक सेवन, स्वभाव तथा प्रकृति विरुद्ध पदार्थों का सेवन, सेम, 
eas, घीया, तोरी, ager, asta, इलायची, सरसों, देवदाली 


ब्यायाम, कसरत, अञ्जन - यह सब ge रोग में अपथ्य ,अथात 
अहितकर हैं । 
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सः © Al 
-मूळाधिकार A: 
- च्तीण्स्य बहुदोषस्य विरुद्धाहर सेविनः | 
वेगाधाताद्धभीधाताद्धीनसत्वस्य वा पुनः ॥१॥ 
कारणायतने पूगां वाह्यप्वाभ्यन्त्रेषु च | 
निवसन्ति यदा दोषास्तदा मूच्छेन्ति मानवाः ॥२॥ 
संज्ञावहासु नाड़ीषु पिहिताष्वनिलादिभिः | 
तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखव्यपोहकृत्‌ ॥३॥ 
सुखदुःखव्यपोहाच्च नरः पतति काष्ठवत। . | 
मोहो sale तामाहुः षड्विधा सा प्रकीत्तिता ॥४॥ 
वातादिमिः शोणितेन मंचन च विषेण च। 
षटस्वप्येतासु पित्त तु प्रमुखे नावतिष्ठति ॥५॥ 
क्षीण मनुष्यों के बहुत दोषों के संचित होने से विरुद्ध आहार करने 
से, मल मून्रादि ' वेगो को रोकने से, लकड़ी आदि की चोट लगने से, और 
सत्वगुण के नष्ट होने से मनोवाहक वाह्य कर्मन्द्रिय और अभ्यान्तर ज्ञाने- 
न्व्रिय में जब बढ़े हुए वातादि. दोष स्थित होते हैं तब यकायक सुख दुःख 
के ज्ञान को नष्ट करने चाला तमोगुण उत्पन्न होता है । सुख दुःख के नष्ट 


होने से मनुष्य काष्ठ के समान गिर पढ़ता है । ऐसी अवस्था का नाम ABT 
अथवा मोह हे । 


व Ne 

Weal क भद 
१. वातन २. पित्तज ३. कफज 
४, रक्तज ७. मद्य जन्य ' ६, विषज 
इस प्रकार मूच्छ रोग के छः भेद हैं । 


६, ई १ 
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सन्यास के WAT 


आयुर्वेद शास्त्र में उपरोक्त छः प्रकार की मूच्छी से अतिरिक्त एक 
सन्यास नामक सातवीं अकार की,मूछा का भी वर्णन मिलता, हे । यूनानी 
मे इस मूच्छा को सक्ता कहा हे । आयुर्वेद में सन्यास के निम्न लिखित 
लक्षण हॅ- । ot कक अ... 

जिस समयं हृदय में रहने वाले वांतादि दोष अत्यन्त कुपित होकर 
आयों के स्थान रूपी हृदय में चाणी की, देह की, मनकी चेष्टा को नष्ट करके 
gam मनुष्य को बेहोश बर देते दें उस समय. वह मनुष्य मर हुए के समान 
भूमी पर गिर जाता है यदि at अवस्था में तत्कालिक aa: फलदायक 
सिद्बौषधि न दी जाय तो रोगी की शीघ्र dag हों जाती है । अब 
चिकित्सक को सन्यास रोग की. : चिकित्सा करते. समय सावधान रहना 
परसावश्यक हे । 


मूर्च्छा रोग की चिकित्सा 


७७ ७ र ba ~ ~ 
बचा क स्मरण रखन याग्य बात 
- १. यदि किसी मनुष्य को सहसा agli हो जाय तो आरम्भ में ही 
बड़ी २ उग्र औषधिय न दुनी चाहियें। आरम्भावस्था में साधारण शीतल जल 
के मुख और आंखों पर छींटे लगाने चाहियें। 
२. WA अवस्थामें शरीर पर पुराने धी की मालिश करनी चाहिये । 
३. सन्यास अवस्थामें तीघ्रांजन नन्नोंमें डालें अथवा किसी उप्र औषधि 
को सूचिकाभरण यन्त्र (Hypodermic Syri Nge) द्वारा शरीर के किसी 
ममास्थान म इन्जक्शन करना चाये इसी अन्थ में कई स्थानों पर 
सूचिक भरण रस के प्रयोग दिये गये हैं-। 
४ यदि किसी मनुष्यको आमाशय अथवा पक्वाशय कृमियों के कारण 
सूच्छा होतो हो तो कृमि रोगाधिकारोक्त कमि चिकित्सा करनी चाहिये । 


आओऔषधियों a चिकित्सा क्रें । तथा शीत वीये 
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_ दै. सद्य जन्य तथा अधिक सुरापान सें होने वाली सूच्छा जो प्रायः 
सुरामद उतरने पर होती है-की चिकित्सा Gia सुरापान द्वारा करें । 

७, साधारण मूच्छी अथवा कफजं सूच्छी को तीव नस्य देकर दूर 
करना चाहिये । - 

८. यदि नस्य कर्म से कुछ प्रभाव न हो तो वमन कारक (मदन 
फल, तुत्थ, लाल seta ) उचित मात्रा में व्यवहार करें | . 

& कभी २ अतीव बद्ध कोट (कब्ज) के कारण भी सूच्छा होती 
देखी गई दे । ऐसी अवस्था में अरिएड aa और गरम जल से afer कर्म 
(Enema) करना चाहिये ।: ; 

१०. इस बात को सवेदा स्मरण रखना चाहिये फि मूच्छा रोग 
अः पित्ताधिक्य अर्थात्‌ पित्त की प्रधानता से ही होता ह. 
ऑर भ्रम, चात तथा पित्त की अधिकता से । तन्द्रा, कफ और वायु के 
प्रकोप से । अतः चिकित्सक को चाढिये कि चिक्रित्या करते समय चातादि 
दोषों की न्यूनाधिकता का ध्यान रखते हुए ad प्रथम यइ निश्चय करे कि 
रोग agi, अम, तन्द्रा अथवा सन्यास में से कौन है। हम यहां fleas 
सहाचुमावों की सुविधा के wae इन चारों के भेद वर्णन करो हैं । 

मूळी और सन्यास में भेद 

वातादि दोषों का प्रकोप स्वयं शान्त होने पर सूकी बिना औषधि 
अथवा शीतल जल सेञुचनादि साधारण क्रियाओं से भी दूर हो जाती है, 


परन्तु सन्यास मूळी बिना तीब औषधियों के सेवन कदापि दूर नहीं 
हो सकती । 


,  सुद्धी ओर श्म में भेद 


वैदिक अन्थों में तन्द्रा, सूछा और अम को यद्यपि. अलग २ कारणों 
से माना है और इनके लक्षणों का भी az दिखलाय। हे, तथापि एक 
सामान्य्‌ ज्ञान रखने वाले चिकित्सक अथवा नव-पठित fafieas को अस 
र सुरा में अथवा अम और तन्त्रा में प्रायः अम हो जाता हे, अतः 
इस यहां इनके विशेष लक्षणों से भेद को प्रगट करते हैं । सूछावस्था में 
रोगी fiega निश्चेष्ट काइवत्‌ पडा रहता है, परन्तु असावस्था में अधे 
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सूर्चाचस्था होती है और रोगी अपने सामने पढ़ी वस्तुओं को देखता हे, 
और उसको उनका अन्त्र ज्ञान होता हैं, किन्तु वह ad इभ्य “वस्तुओं को 
घूमबा हुआ देखता हे और सुख से कुछ बोल नहीं सकता | 
स्‌ ~ 
_ भ्रम ओर तन्द्रा में भेद 
अमावस्था में रोगी भईसर्ँत होता है और तन्द्रा में अनिदा- 
वस्था होती है। ज्ञान,व कर्म इन्द्रिये कभी अपने २ विषय को अहण 
करती हैं और कभी ret} . . पदक वी I 
~ Nn 
मूडी के लिये तत्कालिक सिड याग 
१. पिप्पली चूण १ माशा, मधु ६ माशा, WARE ३ मा०, तीनों 
को मिलाकर मूर्छित के मुख में डाळ दें और नासिका बन्द कर दें, इस .से 
वात और कफ की सूच्चां तत्काल नाश.होतीहे। , . . 
२. अत्यन्त ठण्डे जल अथवा बफे के जल से मूच्छित के सुख 
.और नेत्रों पर ज्ञोर से छोटे लगावे । - 
३.. दो तीन काली मिरच तुलसी के पत्तों के रस में पीसकर दोनों 
नसों में टपकार्वे, इससे भी मूर्छा तत्काल नष्ट होती है | 
४, नौसादर और चूना समान भांग लेकरं एक कांचके ढकने वाळी 
शीशी में sae खूब fra और काक खोलकर aga के नाक के 
सामने करें, इससे भी मूळी शीघ्र दूर होती दे । . न 
९. सुरे के कोमल परा को दइकते हुए कोयलों पर डाल कर इसका 
भूं मूर्चित की नासिका में पहुंचाये इस से भी मू्छा दूर दो जाती हे । 
C ~ ~ 3. 
वातज मूळा. कः लिये सिङ यांग 
१. डेढ़ पाव गाय का दूध, असगन्धनागौरी ६ माशा, गाय का घी 
२ तोला तीनों को आग पर र्ष कर दो तीन जोश दें और ठण्डा करके 
इस में चार तोला उत्तम खांड मिला कर रोगी को पिलावे । इस से वातज 
agi नष्ट होती है । 
२. रस सिन्दूर २ रत्ती, बादाम तेल ६ माशा, मधु १ तोला | तीनों 
को मिला कर प्रातः सायं सेवन कराने से वांत की मूडी नष्ट होती है। . 
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३, सैंधा नमक डेढ़ माशा, गाय का घी चार तो०, काली मिर्च का 
चुर्ण १ मा०।घी को गरम करके नमक और मिर्च के चूर्ण को इस में 
मिलाकर वातज agi रोगी को केवल तीन दिन सेवन कराने से 
सूच्छा शान्त होती हे । 

४. सतावर का रस चार सेर, अश्वगन्ध चूर्ण १ पाव, गोदुग्ध चार 
सेर, पुराना Mat १ सेर इन सब को मन्दाग्नि पर gad, जब घृत-मात्र 
रह जाय तो नितार कर छान के । 

मात्रा--$ तो० से २ तो० तक ॥ 

अनुपान प्रातः सायं १ पाव गर्म दूध में मिलाकर सेवन कराने 
से वात की agi नष्ट होती है । 

पित्त की सूछी के लिये सिद्ध योग 

१, किशमिश ६ माशा, अनारदाना ६ माशा, कमलफूल ३ माशा 
धान की खील $ तो०, नीक्षा कमल ४ मा० । इन सबको गाय के दही के 
१॥ पाव पानी में भिगों दें, तीन घण्टे पश्चात्‌ मलकर छान ले । 

अनुपान--इसमें ३ तो० मिश्री मिलाकर रोगी को fra, इसके 
प्रात: सायं सेवन से पित्तज मूळी नष्ट होती है। 

३. सेधा नमक, कालीमिचं, मनसल, प्रत्येक एक साशा, तीनों को 
चारीक पीस कर इस में थोड़ा शहद मिलाकर मुर्छा रोगी की आंखों में 
अगुनी या सलाई के साथ अजन लगाने से कफज मूच्छ नाश होती है । 

४, fear, अनारदाना, धान की खील, कमक फूल, नीला 
कमल प्रत्येक ६ माशा० इन सब को दही के पानी में रान्नी को भिगोकर 
प्रात मल्ल छान कर मिश्री भिल्लाकर पिलाने से पित्तज मूच्छा नाश 


होती हे । | 
x, होरा हींग को घी में भून कर दो-तीन wt जल में घोल 


कर सूर्छित के मुख में डालकर नासिका बन्द करदे इस से वात की 
El तत्काल नाश होती दै । 
भ्रम के लिये कुछ सिड योग 
१. धमासा १ तो. डेढ़ पाव पानी में पका कर चतुर्थांश रहने पर 
छान जें और इस में $ तो. गर्म किया हुआ गो प्रत मिला कर 
Rat, इस के सेवन से अम नाश होता है । 
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२. कपास के बीज २ तो., धव की छाल ६ मा., चावल x तो., 
धनियां ३ मा., हींग १ मा., सोंठ १ मा., जीरा an मा,, संघा नमक 
आवश्यकतानुसार उचित मात्रा पानी Har कर पेया की रीति से पकावें 
और अम रोगी को सेवन करावें । इस से भी भ्रम का नाश होता है। 


भ्रम नारिनी वटी 


पीपल, सतावर, सोंठ, eS प्रत्येक ४ तो., गुड़ २४ तो०। सबको 
कूर पीस कर जगली बेर बराबर गोली बना के। दिन में तीन-चार गोलियां 
सेवन कराने से भ्रम का नाश होता हे । 


सुधानिधी रस. 
रस सिन्दूर 9 al, पिपत्नी १ तो, दोनों को बारीक पीस कर शीशी 
में रखें । 5 
मात्रा--२ रत्ती से ३ रत्ती तक । 


. अनुपान-- ६ मा, मधु में मिला कर दिन में दो-तीन बार सेवन 
कराने से सब प्रकार की yet दूर होती है। 


i पन्त 
मुछान्तक रस 
रस सिन्दूर, स्वर्ण माक्षिकभस्म, स्वणेभस्म, शुद्ध शिक्षाजीत, लोइ- 
भर्म प्रत्येक १ तो० सब को एक खरल में डाल कर बराबर तीन दिन तक 


सतावर के रस और विदारी कन्द के रस में खरल करें और wi प्रमाण 
गोली बनावे । 


i! गोळी प्रातः १ गोळी सायं धारोष्ण गो दुग्ध, के खाथ 
रूचन कराने से सब प्रकार की मूळा नाश होती हे । 


सूचना- इस में पड़ने वाळी स्वणंमाक्षिकभस्म रसेन्द्र सारोक्त 
लवण और एरिण्ड तैल द्वारा बनी होनी चाहिये और स्वणेभस्म पारद तथा 


हिक हे से सिद्ध होनी चाहिये। Sener शाईंधरोक्त सनखिल योग 
से ब्नी होनी चाहिये शोर रस्सिग्दूर बम से वम षड्गुण बलिजारिव 
होनी चाहिये। र 


७ 
नक 
56 oe 4 
ae 
| आए २ 67 
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अश्वगन्धारिष्ट 

असगन्धनागौरी २॥प्तेर, भूसली सफेद 9 सेर, मजीठ 2 सेर, 
दरड़ इ सेर, हल्दी ३ सेर, दारहल्दी 4 सेर, सुलहठी ३ सेर, wear 
भाय सेर, विदारीकन्द ३ सेर, अर्ज़ुनछाल ३ सेर, नागरमोथा जै सेर, निसोत 
३ सेर, अनन्तमूल ५ सेर, aaa सफेद आध सेर, सन्द सुखं आध सेर, 
वच आध सेर, चित्रकसूल छाल आध सेर, इन सब को TAGS करके 
१२॥ मन पाना डा कर पकावें, और आठवां भाग रहने पर छान लें 
फिर इस में एक मन उत्तम मधु मिला कर किसी उत्तम चिकने बर्तन में 
भर कर निम्न औषधियों का चूर्णं डाल दें । 

ais ८ तो०, पीपल ८ तो., काली मरिच ८तो., दालचीनी १६ तो, 
तेजपन्न १६ तो., इज्ञायची १६ तो,, प्रयंगू १६ तो , नागकेसर 5 तो., ire 
के फूज ३ पाव सब को चूणे करके उपरोक्त अरिष्ट के पात्र में डाल कर 
पात्र का सुख बन्द कर दें, यदि शीतकाज्ञ हो तो एक मास के पश्चात्‌ अगर 
उष्णकाल हो तो १९ दिन के पश्चात्‌ पात्र का सुख खोल कर देखें, यदि 
भली प्रकार अरिष्ट नितर गया हो तो छान कर बोतलों में भर जें । ु 

माच्रा--१। तो. से २॥ तो. दिन में दो-तीन बार सेवन कराने से 
सब प्रकार की मूळी अम तथा तन्द्रादि नष्ट होते हैं । 


ॅ 
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तृषारोगाधिकार 


ere, 


निदान 


भयश्नामाम्यां बलसंक्षयाद्वा उध्वे चित्त पित्तविवद्धनेश्च | 

पित्तं सवात कुपितं नराण्‌ तालुप्रसन्नं जनयेत्पिपासाम्‌ ॥ 

भय तथा परिश्रम से, बल के क्षय से और पित्त प्रकोपी चस्तुश्रों 
के अधिक सेवन से सञ्चित हुआ पित्त कुपित होकर वायु के साथ 


ऊर्धगति को प्राप्त होता हुआ तालू में शोष उत्पन्न करके तृषा का कारण _ 
होता हे । 


तृषा क भद्‌ | 
१. वातज तृषा, २. पित्तज तृषा, ३. कफज तृषा, 
४, चतज तृषा, २. चायज तृषा, ६. आमज तृषा, 


७. Wat तृषा । 


इस प्रकार से.तूपा के सात भेद शास्त्रकारों ने वणन किये हैं । 
उपसर्गज नामक एक प्रकार की तृषा और भी होती है, जो ज्वरादि रोगों F 
उपद्रव रूप से उत्पन्न होती है | 


तृषा के उपद्रव , 


श्वासकात, क्षीणता, ज्वर, जिह्वा का बाहर निकलना, मोद, 
बधिरता आदि तृषा में उपद्वव रूप से उत्पन्न होते हे और इनके उत्पन्न 
होने पर रोग असाध्य अथवा कष्टसाध्य समझना चाहिये | 


a 000 
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तृषा रोग की चिकित्सा 


— mete 


चिकित्सक के स्मरण रखने योग्य बातें 


aa १. क्षयजतृषा रोग को छोड़कर शेष सवै प्रकार की तृषा 
सें रोगी को सर्व प्रथम मदन से 

र द्‌ फलादि वमन कारक ओषाधेयों से वमन 
कराना आवश्यक है । > 

२. यदि पिपासा की अधिकता से पानी पी पी कर रोगी का पेट फूल 
गया हो, तो ऐसी अवस्था में एक तो० पापल यवकुट करके १॥ सेर 
पानी सँ पकाकर चतुर्थाश रहन पर छान कर रोगी को पिल्लावें, इससे तृषा 
बन्द हो जाती और पेट भी ठीक हो जाता है । 

३, ४ तो० मधु को$ सेर ठण्डे पानी में घोलकर रोगा को 
frat दें, इसते वमन होकर तृषा बन्द हो जाती हे । 


वातज तृषा के लिये सिद्ध योग 


सोने, 'चान्दी, लोहे अथवा मिट्टी के ढेले को आग में तपा तपाकर 
कई बार जक्ष में बुरवें और इस पानी को उडा करके रोगी को पिलावें, 
इसल चातज तृषा शान्त होती है | 

२. हरी Malt का स्तरक्ष । तो० से २ तो. तक दिन में कई 
बार देने से वातज तृषा दूर होती हे | 

हि ३ gels मद्ठेमें गुड मिलाकर खिलाने से वातज तृषा दूर होती हे । 

४ छुट्टारे की गुठली Ye में रखकर चूसने से वातज तृषा 
रुक जाती हे । 

. ९. सूखे आंमले को ge में रखकर चूसने से वात को सुषा 
शान्त होती है । 


६. १-२ अब्जीर फल खाने से वात की तृषा बन्द हो जाती है । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
: गाधि 
ae [ तृपारोगाधिकार 


७, निम्बू को सूल में गरम करकं काट कर इस पर थांड़ा २ 
नमक डालकर चूसने से चात की तृषा शान्त होती है। 


पित्तज तृषा के लिये सिड योग 
१. नीम के पन्न, पटोलपत्न, बांसापत्र प्रत्येक । १ तो० समभाग 
मधु मिल्लाकर रोगी को खिला दें और ऊपर से पेट भर उण्डा पानी ars, 
इससे वमन होकर पित्तज तृषा शान्त होती है। यदि कारण वश चमन 
न हो, तो गले में मोरपङ्क, उङ्गजी या दातुन डालकर वमन करा देनी 
चाहिये । 
२. नीमड़ाल, धनियाँ, als, मिश्री, प्रत्येक ६ माशा । आघ सेर 


पानी में पकार्वे, Agia wa पर छानकर रोगी को. पिल्लावें । इससे पित्त 
की तृपा अवश्य शान्त होती दै । 


३. गूजर के पके हुए Gal का र्न ₹ तो० से १०तो० तक पिल्लाने, 
से पित्त की तृषा दूर होती हे । 


४, केथ का Ter ४ तो०,खांड ४ तो० | दोनों को aay खिलाने 
सं पित्त की तृषा शान्त होती हे | 


₹. नागरमोथा, पित्तपापदा, झुश्कब्राल्मा, धनियां, खस; चन्दन 
लाळ प्रत्यक ६ माझ्य Tage करके २ खेर पानी में Waa | जब आधा रह 
जाय तो छान कर ठण्डा करके इस में से थोड़ी थोड़ी मिश्री मिल्ला कर 
रोगी को पिक्षाने से पित्त की तृषा शान्त हो जाती हे । 


६. रारुभारीकाफल, लाल चन्दन, खस, ware, किशमिश, 
सुजहटी, मिश्री, प्रत्यक ६ माशा सब को यवकुट करके किसी मिट्टी के 
पात्र में डाल कर इस में खौलता हुआ १॥ पाव पानी डाल दें और ठण्डा 
होने पर छान कर रोगी को fart, इस से पित्त की तृषा शान्त 
होती ह| ड 


> 


७. बढ़ की कोंपल, चन्दन श्वेत, Whe, अनांरदाना- प्रत्येक ६ मा० 


इनको सरदाई की तरह घोट कर मिश्री मिदाकर पिलाने से पित्त की. तृषा 
नष्ट हो जाती हे। 
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८ ० 
कफज तृषा के लिये सिद्ध योग 

१. नीम को छात्र २ ato wage करके आध सेर पानी में पकावें । 
आधा रहने पर गरम २ को ही छान के इसमें २ तो० मधु मिक्षाकर रोगी 
को पिलावें । इस से वमन होकर शीघ्र दी कफ की तृषा शान्त होती हे । 

२, वेलछाल, अरहर के पत्ते, धाय फूल, पिपलासूल, चिश्रक-सूल 
छाल, Wes, खस, प्रत्येक ४ माशा यवकुट करके यथा दिधि क्वाथ बनाकर 
रोगी को पिलाने से कफ की तृषा तत्काल शान्त होती हे । 

३. बेरी के पत्तों का रस x तो० पिलाने से कफज तृषा शान्त 
होदी है । | | 

३, बेरों का गुद्दा, केथ, अनारदाना, समान भाग निम्बू के रसमें 
यील कर मस्तक WAT करने से कफ की तृषा शान्त होदी है | 

९. काला ज्ञीरा, अडक, कालाः नमक, प्रत्येक ३ तो०, २ सेर पानी 
डालकर पकावें, आधा रहने पर छान कर इस में से थोडा २ पिलाने से 


कफज तृषा शीघ्र शान्त होती है । 
६. एक पाव गाय के गरम दूध में ६ माशा काकी मिचों का चूणे 


fw पीने से कफ की तृषा शीघ्र शान्त होती हे । 

७, उत्तम सुरा अथवा बंडी १, २ तो०, तीन पाव.शीतल जल्न भे 
मिलाकर थोडा २ पिलाने से किसी औषधि से भी न रुकने वाली तृषा 
तथा अन्य अकार की तृषा अवश्य शान्त हो जाती हे । 

सर्व प्रकार की तृषा के जिये सिड योग 

२. WY हुए कपड़े को बिद्या कर सोने से या ओढने से पित्तज तुषा 
रुक जाती है। 

२० गन्ने के रस सं समभाग दूध मिलाकर थोड़ा ऊुल्लट्टी चूर्ण ar 
कर पीने से पित्त की तृषा aed होती दै । 

, ३. निस्थू का रस १ तो०, घी १ aro निमक $ माशा तीनों को 
मिलाकर चटाने से सब अकार की तृषा शान्त होती हे । 
५ ३, धनियां २ ate आध सेर पानी में पकाने चतुर्थांश रहने पर 
छन्‌ सें ठण्डा करके मिश्री मिल्ला कर पिल्लाने से सवे अकार की तृषा 
WT होती हे। . 


3 
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एरोगाधिका हे 
छि [ वृष र 


sue पानी के मरके में 


2 लों की राख १० तो०। 
र. जगली अ इस से भी सवै प्रकार 


घोल कर तृषा से व्याकुल पुरुष की नाभि पर रख q 
की तृषा शान्त होती दे । 

६. चावलों की पीछे १० तोळे, rq का रस १ ताला दानों को 
मिलाकर पिलाने से सब प्रकार की तृषा Vist शान्त होती दै। 

७. आम के पत्र और जामन के पत्र प्रत्येक २॥ तो० २ सेर पानी 
भे पकावे, आधा रहने पर छान लें, इसमें से ठण्डा करके थोड़ा २ पिलाने 
से सब प्रकार की तृषा शान्त होती हे । द 

८. भान की खीळे ५ तो० आध सेर पानी में भिगो दें, १ घण्टा 
के पश्चात्‌ मकर छान लें और इसमें १ तो० खाण्ड और १ तो० मधु 
तथा छोटी कंण्डियारी का रस ६ मा० मिला कर पिलाने से सब प्रकार की 
तृषा शान्त होती है । Ms 

कुसुदशवर रस 


तात्रभस्म, (बांसारस योगेन) १ भाग, बंगभस्म, (इमली-योगेन) 
१ भाग । दोनों को मुलट्टी के काथ अथवा रस में खरल करके २ रत्ती से 
४ रत्ती की गोली बनावे, इन गोलियों को निम्न लिखित क्वाथ के साथ 
दिन में २ बार सेवन कराने से सत्र प्रकार की तृषा शान्त होती हे । 

क्वाथ योग- चन्दन श्वेत, अनन्तसूल, नागरमोथा, छोटी 
इकायची, नागकेसर प्रत्येक ६ माशा और सब के समान धान की खील 
इन सबको ६४ तो० पानी में पकावें, आधा रहने पर छान लें और शीतल 
होने पर इसमें मिश्री मिज्ञाकर उपरोक्त रस के साथ सेवन करावें। 


७५ > 
` महोदाविरस 
बांसा र्र योग से चनी हुई ताम्र भस्म, इमली योग से बनी हुई 
बगा भस्म कूष्माण्ड द्वारा शुद्ध हडताल, शुद्ध तूतीया, सब को समान 
भाग लेकर बढ़ के अङ्कुर के रस में सातःदिन खरल करके २ रत्ती प्रमाण 
गोली बनावें। इन गोलियों को आम और जामन की छाल के क्वाथ के 


ल प्रातः साथ एक से दो गोजी सेवन कडूने से सब प्रकार को तृषा शाल्वं 
होती है । | 


क 
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चिकेर द्ध 
सापद्धति ] ७६४ 


तृषा रोग में पथ्य 

संशोधन, वमन, निद्रा, स्नान, कवल धारण, कोदो, शाली चावल 
पेठा, धान की खोल, जो के सत्तू, जिह्वा के नीचे की शिराओं को जली 
हुई हल्दी से दाग देना, चौदह गुणा पानी में बनाई हुई पीछ, जंगळी 
जीवों का मांस रस, मिश्री, मीठा दही और हिश्री तथा सुनी हुईं मूग, मसूर, 
च चनों का रस; केलो के ` फूल की तरकारी, द्वाक्ष, पित्त पापडा, कैथ, 
नर, अनार, कमरख, आमले, ककड़ी, खस का जल, यह सब तृषा रोग 
में पथ्य अर्थात्‌ हितकारी हैं । ७ 


तुषारोग में श्रपथ्य 


९ ~ + ~ ‘a 
ERA, अन्जन, स्वेदकर्म ( पसीना देना ). धूम्रपान (हुक्कार्पाना), 
ब्यायाम, धूप में फिरना, दातुन करना, भारी अन्न खाना, अधिक नमक 
बाळे रसों का सेवन | यह सव तृषा रोग में अपथ्य अथांत्‌ अहितकर हैं । 
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७६६ [ दाहरोगाधिकार 


दाहरोगाधिकार 


— aa = 


` निदान 
त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा पित्तरक्तामि मूर्छितः । 
दाहं seer घोरं पित्तवक्ला भेषजम्‌ ॥१॥ 
मद्यादि अत्युष्ण पदार्थों के अधिक सेवन से दूषित हुआ पित्तरक्र 


में ऊष्मा पैदा करता हुआ त्वकूगत अत्यन्त दाइ को उत्पन्न करता हे। इस 
रोग को आचार्यों ने “ दाह ” कहा है । 


_ दाह के भेद | 
१. पित्तज, - २ रुधिरजन्य, ३. पिपासा रोकने से उत्पन्न, 


४. रक्रपूणं कोष्टज, २. मद्यजन्य, ६, धातु क्षयज, 
७. aa अभिघातज | 


असाध्य लक्षण 
जिस दाइ रोगी के शरीर के थन्तरभाग में तो अत्यन्त दाह हो, परन्तु 
बाहर से त्वचा ठण्डी प्रतीत हो, एसे दाहरोगी असाध्य होते हैं । 


चिकित्सा विधि ओर चिकित्सक के 
स्मरण रखने योग्य बातें । 


१ दूध अथवा दूध वाळे वृक्षों के तथा श्वेत चन्दनादि, शीत 
प्रधान TTA बनाए हुए क्वाथ अथवा fix दाहरोग में आवश्यकतानुसार 
लाभकारी होते हैं । 


२. दाइ रोग में कभी २ त्वचा की scar रुकने से रोगी के 
अन्तरभाग में अति दाह होती हे और बाहर से त्वचा ठण्डी प्रतीत होती 
a 
है, ऐसी अवस्था में अगर आदि उष्ण औषधियों का लेप करके शन्तरीय 
ऊप्मा को बाहर निकालने का यत्न करना चाहिये । 
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चिकित्सापद्धति ] sa 


a: पित्त We रक्कजन्य दाह को चिकित्सा ader पित्त शामक 
औषधियों से करनी चाहिये I rae 
४, रक्क की अधिकता से उत्पन्न दाह रोग में बाहुमध्य रक्‍तबाहिणी' 
शिरा सें से रक्त निकलवाना चादि ये, पश्चात्‌ श्वेत सन्द, ak खस 
आदि शीतल वस्तुओं का शरीर पर लेप ऋरना चाहिये। ० 
x. पिपासा रोकने से उत्पन्न होने वाली दाह में रोगी को खूब 
शीतल जल अथवा चन्दनादि शीत पानक (gaa), शीतज्ञ जल मिलाकर 
पिलाने चाहियें या अति ठण्डे जल में स्नान करावे | 
६. awa से उत्पन्न होने वाले दाहरोग में दूध, भाखन, मलाई, 
चावल, मांस रसादि धातु को बढ़ानेचाले पदार्थ सेवन कराने चाहिये। 
|| पक) NAN AW nw 
दाह्रांग क [लय सिद्ध याग 
१, गायके साखन को एक-सौ बार पानी से धोकर श 
शॉ कर शरीर पर लगाने 
से पिचजन्य दाइ शान्त होती हे | च 
2 २, कांजी अथवा सिको को बफ से ठण्डा करके इसमें एक खर 
: he भिगोकर रोगी के शरीरं पर लपेट दें। जब गरम हो जाए 
चा पुनः मिगोकर उपे दें । इसी प्रकार ३ । 
र ३-४ बार करने से पित्तजन्य 
अवश्य लाभ होता है । ee 
ae ३ जौ का बारीक आटा ३॥ सेर, कपूर ६ मा० । दोनों को बकरी 
दध में घोटकर शरीर परं लेप करने से दाइ शान्त होती हे । 
४. बेर और Waal को sed पानी में 
ह हु ; सें घोरकर गारार पर 
करने से दाह दूर होती है । डव 
के २, सुरकबाला, श्वेत चन्दन, पदूमाख, खस, कमल फूल प्रत्येक 
= ee कुकर १ सन पानी में रात्री के समय भिगो दें, प्रात: 
जज को एक बड़े रबभ भरकर दाइ से : 
र दाह से पीड़ित रोगी को इसमें बिठावें, इससे 
. हग a 
सवे प्रकार की दाइ शान्त होती है । Fer ु 
हा हक. ear रतो, कूटकर ५ पाव पानी में रात्री दो भिगो दें, प्रातः छान 
मिलाकर रोगी को पिल्ञावें, - इसी. प्रकार सायंकाल भी 
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४६८ | दाइरोगाधिकार 


होती 
सवन कराच, इम से पित्तजन्य दाइ, अवश्य शान्त होता ह । 


७, मंजीठ, धनिया, चन्दन श्वेत, रक्क चन्दन, खस, आमला, 
सुण्डी, हरड़, प्रत्यक ६ मा० यवकुट करके एक मिट्टी के सिकोरे में सर भर 
पानो डालकर रात्री को भिगो दें और अगले दिन इस में से थोड़ा २ 
छानकर मिश्री मिलाकर रोगी को कई बार पिलाने से wars से उत्पन्न हुईं 
वाइ शाप्र शान्त हाता इ । 


> ~ A 
चन्दनाद [हस्‌ 
चन्दन श्वेत लाल चन्दन, पित्त पापदा, सुश्कबाला खस, नागर- 
मोथा, कमलगट्टा, कमलफूल, सौंफ, धनिया WATS, आमला प्रत्येक 
६ माशा। सब को यवकुट करके रात्री को भिगो दं। अगले दिन इसमें 


से थोड़ा२ मिश्री मिल्ला कर रोगी को ae बार पिल्लाने सं दाह शांत 
हाती 


दाहान्तक हिम्‌ ' 


पित्तपापड़ा, खस, वांसापत्र, नागरमोथा, लाकचनइन, पदूमाख, 
प्रत्येक एक १ तो० यवकुट करके एक सर जल में रात्री को भिगो दें और 
अगले दिन थोड़ी २ छान कर मिश्री मिल्ला कर कईं बार पिलावे, यह सवे 
प्रकार के दाइ की शांति के लिये उत्तम यांग है । , 


तुफलादि क्त्राथ 


इरइ, बहेडा, MART, TEI अमलतास प्रत्येक २ तो. सब को तीन 
पाव पानी में रात्री को भिगो रखें प्रातः दो तीन जोश दे कर मश्चकर छान 


लें और इस में ४ तो, मिश्री मिला कर es | इस के सेवम से रक्त पणं 
कोषटज दाइ शान्त होता हे । 


कांजिक तेल 


साढ़े बारह सेर उत्तम कांजी में एक «सेर उत्तम frat का तैल डाल 
= a ~ it = 
कर मन्दाग्नि पर पकावें जब तेल मात्र रह जावे तो छान कर बोतलों में भर 
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चिक्तेत्सा पद्धति 
त्सा पद्धति ] : ४६४ 


a, इस की नित्य मालिश करने से सर्व प्रकार की दाइ शान्त होती है । 
दाह रोग में पथ्य : 


शालयः षष्टिका मुद्गा मसूराश्‍चणका यवाः | 
घन्वमा सरसा लाइजमणडस्तत्सकतबः fet. | 
शतधौत घृत दुग्ध नवनीतं पचोश्रवम्‌ | 
इण्माए्ड ककटी मोच पनसं स्वादु दाड़िमस्‌ ॥ 
पटोलं पपं द्राक्षा धात्री फल परुषके | 

बिबी तुम्बीपयः पेटी खजूरे घान्यकंमिथिः ॥ 
वालतालं प्रिचालं च श्रणाटककसेरुकस्‌ । . 
मधूकपुष्प छीवेट पथ्या तिक्तानि सवतः ॥ 


शाली चावल. सांडी चावल, मूंग, मसूर, चना, जौ, जगली जीवों 
का मांस रस, धान को खील की पीछ, जों के सत्तू, मिश्री, सौ बार धोया 
हुआ घी, गो दुग्ध, दुग्ध से निकाला हुआ मकखन, पेठा, ककडी, केला की 
गहर, कटहर, मीठा अनार फल, परवल, पितपापड़ा, द्राक्ष, आमले. फालसे, 
कुन्दरु, तूम्बी, दूध की खुचेन, खजूर धनिया, सौंफ, ताइ फल, सिंघाडे, 
कसेरु, मौहवे के फूल, सुशकबाला, हरइ, कुटकी और सब प्रकार के तिक्त 
पदार्थं शीत वस्तुओं का शरीर पर लेप, तइखाने में निवास, चन्दनादि 
शीतल वस्तुओं का azar, उण्डे जल में अधिक बाल तक स्नान करना, 
कमल के पत्तों और सुन्दर रेशमी सस्त्रों से आच्छादित शय्या, शीतल तथा 
सघन बनस्थान में निवास, मनोहर कथा, वातां तथा हृदय को प्रसन्न करने 
वाले गीत, शीतल वायु, फवारों वाला घर, चन्द्रमा की चांदनी, सुक्रादि 
मणियों का धारण, सव प्रक्रार के मीठे रसयुत्त पदार्थ, यइ सद दाह रोगी के 
लिये पथ्य अर्थात्‌ हितकारी हे । 
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'दाहराग में अपथ्य 


विरुद्धान्यान्नपानानि क्रोध वेगविधारणम्‌ | 
गजाश्वयानमध्वानां A पित्त कराणि च ॥ 
व्यायाममातपं तक्र ताम्बूल मघुरामठस्‌ | 
व्यवायं कटुतिक्षणेष्णं दाहवान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ 
विरुद्ध अन्न पान, क्रोध, मल-मूत्रादि वेगो का. रोकना, हाथी और 
घोडे की सवारी, पेदल मागे चलना, लवणं अथवा चारयुक्त वस्तुओं का 
अधिक सेवन, पित्त कारक अत्युष्ण पदाथा का. सेवन, व्यायाम, धूप में 
चलना, फिरना, Gre पीना, पान खाना, मधु, हींग, स्त्री प्रसंग, लाल 
. सरिचादि तीदण पदार्थो का सेवन .यह सब दाह रोगी के लिये अपथ्य 
अर्थात्‌ अहितकारी हैं । 
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१ 
न ~ द्रो गावि कछ : 
उन्माद्रोगांधिकार | 
मद्यन्त्युद्धता दोषा यस्मादुन्मार्गमाश्रिता: | 
मानसो ऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः I 
वात पित्तादि दोष जब अत्यन्त बढ़ कर विषम गामी होते.हुए 
पनोचह (मन को बहलाने वाली) धमनियों में प्रवेश करके मन में न्ति 
उत्पन्न करते हैं इस को उन्माद रोग कहते हैं। 
उन्माद्रोग के भेद 
१. वातज २. पित्तज ३. कफज 
४. सन्निपात २१, मनोदुखजन्य ६. विषजन्य 
इस प्रकार उन्माद रोग के छुः भेद होते हैं । 
असाध्य लक्षण 
अवाइमुखस्तृन्मुखो वा क्षीण मांस बलो नरः: | 
जागरूको ह्यसन्देह मुन्मोदन विनश्यति ॥ 
जो उन्माद रोगी सदैव.बीचे अथवा उपर ही सुख किये रहता है। 
तथा जिस का मांस बलक्तीण हो गये हों, निद्रा कभी न आती at पेसे 
उन्माद रोगी को असाध्य जानना चाहिये | 
उन्माद चिकित्सा त्रिवि 
वातिके स्नेहपानं प्राखिरेकः पित्तसम्भवे | 
, कफजे वमनं कार्य्यं परो चस्तयादिकाः क्रम; ॥ 
वातज उन्माद रोगी को प्रथम स्नेहपान, पित्तज को विरेचन कफज 
को वमनं और अन्य तीन प्रकार के अथात सन्निपातज, मनोदुखजन्य और 
तिषजन्य उन्माइ रोगियों की वस्त्यादि पंच रमं द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये | 
उन्माद रोग के लिये सिद्ध योग 
१. आह्मी, पेठा, वच, ., शंखपुष्पी इन सब के स्वरस अथवा किसी 
एक के ४ तो, स्वरस में एक माशा से तीन माशा कुठ का बारीक चूर्ण frat” 
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Aa 
कर केवल तीन दिन तक सेवन करने से वातज उन्माद शान्त होता हे | 


२. चंगेरी ( खटकल ) का रस, कांजी और गुड प्रत्येक ४ तो० 
मिज्लाकर केवल तीन दिन सेवन करने से वातज उन्माद की शान्ति 


होती हे । छि 
३. मण्डूकपर्णी का स्वरस ४ तो० घत्रे के पत्तों का स्वरस १५० 


दोनों को मिलाकर सेवन कराने से वात तथा पित्त उन्माद नष्ट होते ह । 


४, कोयल का मांस खिलाकर रोगी को वात रहित स्थान में रकं 
इससे १-२ दिन में ही उन्माद नष्ट होगा । 

ye रवेन्द॒ चीनी ३ या ४ तो० लेकर पानी में पीसकर उन्माद रोगी 
के कन्धे के बीच थोडे ही दिन में aq करने से थोड़े हा दिनों में सब 
प्रकार का उन्माद नष्ट होता है । 

६- चम्पाफूल २ तो० पीसकर शहद मिलावें, इसके कुछ दिन सेवन 
से सब प्रकार का उन्माद शान्त दोता दे । 

७- दुशमूल की दसों वस्तुयं ४ तो० आध सेर पानी में पकावें, जब, 
जल आधा रह जाय, तो छानकर इरूमें आध सेर गाय का दूध मिला कर 
पुन: पकावें और दूधमात्र रहने पर २ तो० मधु मिंला कर सेवन कराने से 
ate ही दिनों में कफज उन्माद का नाशं होता है। 

८. १० तो० से २० तो० तक गधे का मूत्र प्रातः सायं पिलाने 
से सब प्रकार का उन्माद विशेष वर कफजन्य उन्माद शीघ्र ही 
शान्त होता है । र 

३. घुघुल्यी लाल.२ नग पीरूकर . आध सेर गाय के दूध के साथ 
कुछ दिन सेवन करने से कफज उन्माद अवश्य शांत होता हे.। 

१०, ब्रह्मी का रस २० तो , शङ्कपुष्पी का रस २० alo, बच का 
रस अथवा HT २० alo, कुठ का रस अथवा क्वाथ २० al, १० वर्ष का 
पुराना गोषृत २० तो० | सबको एक उत्तम ताम्ब्रे के पात्रमें डालकर मन्दाझि 
पर पकार्वे, जब घृतमान्न रह जाय, तो छान कर रख ले । 

मात्रा--६ मा० से २ तो० | 

अनुपान- गो अथवा बकरी के ga में frat कर पिलाने से 
पित्तजन्य उन्माद वा नाश होता हे । 
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सारस्त्रत चूणे 
कुठ, असगन्ध नागौरी, सेन्धा नमक, अजमोद, ज़ीरा सफेद, 
ae 
काली मरिच, सौंफ, पीपल, काला ज़ीरा, पाठा, शङ्कपुष्पी प्रत्येक'२तो०, 
सब का बारीक चुणे बनावें औरं सारे चूर्ण के समान बचचूणै मिलाकर ब्रह्मी 
स्वरस से ७ दिन तक खरल करें ओर सूख जाने पर सावधानी से Ta । 


माचा- & माशा से ३ ato तक । 
अनुपान--श्त और ag मिला कर सेवन कराने से ad प्रकार का 
उन्माद नष्ट हो जाता है। ० ० 
~ Q 
विश्वादि za 
ais, अजमोद, हल्दी, दारुहल्दी, सेन्धा नमक, वच्च, gad, 
पीपल, काला ज्ञीरा प्रत्येक समभाग लेकर बारीक चूर्ण बनावें । 
मात्रा--३ मा० से ६ मा० तक। 
अनुपान--घी और शहद मिल्ला कर सेवन कराने से कफजन्य. 
उन्माद दूर होता हे । 
उन्माद गजांकुश रस 


पारा शुद्ध २ तो०, शुद्ध गन्धक २ तो०। दोनों को awe करके 
काजल की तरह बनायें और लोहे की कइछी में डाल कर हल्की अभि पर 
TE और किसी लोहे की सीख से दिलाते ata, जब्र दिलाते २ घूआं 
निकलना बन्द हो जाय, तो इस काले रङ्ग की औषधि को लेकर इसमें 
-धतूरबीज २ तो०, ङेष्णाञ्जक् भस्म २ तो०, शुद्ध गन्धक २ तो०, शुद्ध 
वत्सनाभ विष २ alo बारीक पीस कर मिला दें ओर बराबर ३ दिन तक 
ब्रह्मी रस डालकर खरल करें, फिर एक २ रत्ती की गोली बनालें। 

मातचा--एक गोली प्रातः एक गोली सायं । 

अन्नुपान--मधु के साथ सेवन कराने से कफजन्य उन्माद शीघ्र 
नष्ट हो जाता है । 

सूचभा--इस रस में पड़ने वाली कृष्णाञ्नक भस्म CAAT 
शङ्गवरादि द्वारा बनी होनी चाहिये | 
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तिक्तायवलाह 


RW, Tet, आमला, as, काली मिरच, पीपल, चिन्रकमूल- 
छाल, नागरमोथा, चायविडङ्ग, जीवक, ऋषभ क, मेदा, महामेदा, असगन्ध- 
नागौरी, काकोली, चीर काकोली, सुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, सुलइदी, 
प्रत्येक १ तो० उत्तम मनः frat योग छे बनी हुई लोइभस्म १८ तोला । 
सब को बारीक पीसकर एकरस करके शीशी में रक्‍्खें । 

मात्रा -$ रत्ती से ४ रत्ती तक । 


अनुपान--दूध अथवा दूध की मलाई या मक्खन के साथ 
a 
सवन कराने से मनोदुखजन्य उन्माद शान्त हो जाता है | 


उन्माद भञ्जन रस 


त्रिकुटा, न्रिफला, गजपीपक्ष, वायबिङङ्ग, देवदार, चिरायता, 
कुटकी, छोटी कटेरी, सुलदठी, east, चित्रकमूलछाल, खरेटी, पिप्पला- 
मूल, खस, सुह्दाञ्जने के बीज, निसोत, इन्द्रायण, बङ्गभस्म, चांदी अस्म, 
कृष्णाअकभस्म, प्रवालभस्म प्रत्येक १ तो०, सबंके बराबर लोहभस्म | 
इन सबको एकत्र पीसकर जल के साथ दो-तीन रोज़ खरल करें । 

मात्रा-२ रत्ती से 8 wit तक | 


अनुपान--मघु के साथ अथवा गरम किये. गोहुग्ध के साथ सेवन 
कराने से वात तथा कफजन्य उन्माद का नाश होता हे । 


सूचना--इसमें पड़ने वाली चङ्ग ओर चांदी भस्म दृड़ताल योग 
से कृष्पाअ्कभस्म श्यक्षवेरादिगण से तथा लोहभस्म शारज्ञघरोक्त मनः शिल 
योग से बनी हुई होनी चाहिये । र | 


ब्रह्मा घृत 


ब्रह्मी स्वरस ४ सेर, गाय का घी १ सेर तथा बच्च, कुठ, शंखपुष्पी, 
MAS १ पाव । सब को एक उत्तम SALT ada में डालकर मन्दाभि 
पर पकारचे; जब घृत मात्र रह जाये, तो छानकर रख FI 


सात्रा--६ माशा से २ तोक्षा तक । : 
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अनुपान--गाय के गरम दूध में मिलाकर सेवन कराने' से वात तथा 
पित्तजन्य उन्माद नष्ट होता है । 


महापेशाचिक घत 


बाजछ्ड, द्रइ, भूतकेशी, अझी, कौंच्च बीज, बच, त्रायमाणा 
अरणी, क्षीरकाकोली, कुटकी, चोरपुष्पी, सम्भालू, बिदारीकन्द, सौंफ, सोये 
के चीज, गुग्गुल, शतावर, गिलोय, रास्ना, मालकङ्गनी, शालपर्णी प्रत्येक 
२ तो०। सबको बारीक पीसकर ८ सेर पानी, २ सेर गाय का घी मिलाकर 
मदाझि पर पकावें, जब घृत्तमान्न रह जावे, तो छान कें । 

साज्रा--६ मा० से २ तो० तक। 


अज्ुपान- गाय के दूध में प्रातः सायं सेवन कराने से सब प्रकार 
का उन्माद रोग शांत होता है । 


सारस्वत घृत 


हरड, Feel, आमला, छोटीकण्डियारी की जइ, अनंतमूक, 
सजीउ, गिलोय, अझी, बढी कटेरी, शालपर्णी, शृष्टपर्णी, विसखपरा; 
सहदेवी, सूयसुखी प्रत्येक ४ ato | सबको बारीक पीसकर १६ सेर पानी 
. Hand, जब चतुर्थाश रद्द जावे, खूब मलकर HITS । तरार २॥ ate, 
ENT २॥ Alo, बच्च २॥ Glo, कुठ २॥ तो० पीपल lato, सरसों २॥ 
तो०,संधा नमक २॥ Glo, सब को बारीक पीसकर उपरोक्त छुने हुए काथ में 
मिलावें और गाय का. दूध १६ सेर, गाय का घी १ सेर। सब को एकत्र 
करके मन्दाझि पर पकार्वे, जब घृतमान्न रह जाये, तो छान के | 

` माञ्रा-६इ Alo से २ ato तक। 

अ नुपान--गाय के दूध में मिलाकर सेवन करने से सब प्रकार 

का उन्माद नष्ट होता हे। 


उन्माद रोग में; हमारा अनुभव 
३, शंख दुप्पी १ तो०, पेठे के बीज ६ मा० बादामका गिरी ७ नग, 
Hal ३ Aro सब को सरदाइ की तरह घोट कर एक पाच पानी मिला कर 
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छाने और इसमें ४तो०मिश्री मिला कर रोगी को पिलावें इस की एक ही मात्रा 
से पित्तजन्य उन्माद रोगी जो कई दिनों से नहीं सोता था अवश्य निद्रा आ 


जाती है ओर इस के निरन्तर एक सप्ताह सेवन से पित्तजन्य उन्माद अवश्य 
शान्त होता हे। 


२.. अफतेमू २० तो०, ब्रह्मी २० तो०, वच २॥ ato तीनों को १६ . 
गुना पानी में रात्रि को भिगो दें, प्रातः इतना qa कि wat चतुथाश 
रह जाए, फिर इस को छान कर ४ सेर बकरी का दूध और १ सेर गाय का 
घी मिल्ला कर argue पर पकाचें जब घृत मात्र शेष रह जावे तो छान लें। 

मात्रा-६ At से २ तोला तक। 


अनुपान--गाय अथवा बकरी के दूध में frat कर सेवन करावें 
यह सी उन्माद रोग की उत्तम औषधि, हे । - 
३. अफतेसू (आकाश बेल) २० alo, २ सेर पानी में रात्री को 


भिगो दें । प्रातः इतना पक्तावें fe पानी चतुर्थांश रह जाए फिर मल कर 
छान ल॑, इस में ५। सेर खांड मिला कर waa बना लें | 


, मात्रा -२ तोले से ४ तोलले तक आवश्यकतानुसार पानी मिला 
कर पिलाने से उन्मादं रोग शान्त होता है । 


३. स्वणे भस्म .३ मा० मूंगा भस्म २ माशा, _ मोती भस्म ३ मा०, 
पुखराज भस्म ३ मा०, अकीक भस्म ६मा० संग यशब भस्म १मा० सब को 
ब्रह्मी के रस में डाल कर२१दिन तक खरल करें,सूख जाने पर शीशी में रखें । 
; मात्रा--३ रत्ती से १ रत्ती aH 


a 


` अनुपान --मक्‍्खन अथवा मल्लाई में सेवन कराएं | 


यह मनो दुःख जन्य उन्माद के लिए asad औषधि हे । इस 
औषधि के सेवन काल में यदि उपरोक्त अफतेमू का शंबेत और निम्न लिखित 
पेठापाक भी सेवन कराया जाए तो आशातीत लाभ होता है। 


पठा पाक 
उत्तम पका हुआ पेठा कद्दकस कर के ४ सेर गाय का दूध १६ सेर 
दोनों को इतना पकार्चे कि माचा बन जावे फिर इस में छे सेर गाय का 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sprayu Trust. Funding by of-IKS 


चिकित्सापंद्धति ] । ४७७ 


घी मिल्ला कर मन्दाझि पर पकावें जब भली प्रकार पक कर जालं हो जाए 
तो आग पर से उतार लें फिर ४ सेर उत्तम खांड घी की चासनी बना कर 
इस में उपरोक्त पेठे और निम्न लिखित औषधियों का चूर्ण मिल्ला दें । 


ब्रह्मी २ तो०, सोंड १ तो०, काली मिरिच ६ मा०, पीपल ३ मा०, 
सालकङ्गनी २ तो०, शंखपुष्पी yo तो०, पेठे के बीज की गिरी x तो०, बादाम 
गिरी ३० ato, छोटी इलायची १ तो०, चांदी भस्म ३ मा०, मोती भस्म 
३ मा०, अकीक भस्म ३ मा०, प्रवाल भस्म ३ मा० सब को पेठा पाक में 
मिला दें । 

मात्रा--२ तोले से ४ ata तक | 


अनुपान--प्रातः साय गाय के दूध के साथ सेवन करने से वात 
तथा पिच्चजन्य उन्माद को अवश्य जाम होता हे । 


उन्माद रोग और सर्प गन्धा 


यह एक बिहार और बंगाल प्रान्त में उत्पन्न होने वाली उन्माद 
नाशक मद्दौषधि है इस के सम्बन्ध में भारत के कई एक विद्वान्‌ वैद्यो का 
अनुभव हे कि यह उन्माद रोग को समूल नष्ट करने के लिए एक werd 
औषधि हे । बिहार तथा बंगाल प्रान्त में आमीण लोग इस को चन्दविरवा 
तथा धोलोविरवा के नाम से भी पुकारते हैं इसके सम्बन्ध में हमारा अनुभव 
इस प्रकार है उन्माद रोगियों को जब रोग के कारण निद्रा नं आती हो तो 
इसकी ४ रत्ती से १ माशे की मात्रा प्रातः सायं जल अथवा दूध के साथ 
सेवन कराने से निद्रा अवश्य आ जाती है | कई रोगी इस के सेवन से 
बारह से सोलह घण्टे तक सोते देखे गए हैं। न 

हमारी सम्मति में पूर्वोक्त अन्य उन्माद नाशक प्रयोगों के साथ 
यदि इसका सेवन कराया जाय तो उन्माद रोग की चिकित्सा में निश्चित 
सफक्ता प्राप्त हो सकती है । 


उन्माद रोग में पथ्य 


स्नेह कर्म, विरेचन, वसनादि कर्म कराकर पश्चात्‌, वात पित्त कफ 
से उत्पन्न उन्माद पर वस्ति कमै, नस्य कमै, डराना, ताइन करना, अञ्जन 
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र 


लगाना, धीरज बंधाना, त्रास देना, बांधना, भयभीत करना, प्रसन्न करना, 
धूनी देना, पीटना, झुलाना, लेप करना, फसद खोलना, शमन करना, 
आश्चय जनक कर्मों का करना, गेहूं मूंग, लाल चावल, धारोष्ण गोदुग्घ, 
सौबार धोया हुवा घी, पुराना घी, कछुए का मांस, जंगली पशु पत्तियों का 
मांस रस,पुराना पेठा, परवल, त्रह्मी,बथुआ, चौळाई,गघे और घोड़े का मूत्र, 
वर्षो का जल, हरढ़, स्वणंभस्म, नारियल की गिरी, दाख, कटहर, यह सब 
कर्म और पदार्थ उन्माद रोग में पथ्य अथात हितकारी हैं । 


उन्माद रोग में श्रपथ्य 


मदिरा, fies, भोजन, गरम भोजन, निद्रा, छुधा, प्यास इन के 
वेगों का रोकना, व्यायाम ओर आषाढ़ मास में उत्पन्न होने बाले फल 
पत्र शाखादि सब प्रकार के तीखे और चटपटे पदार्थ । यह सब उन्माद रोगं 
में अपथ्य अर्थात्‌ अहितकर हैं । 
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अपस्माराधिकार ( मिर्गी ) 


निदान 
चिन्ता शोकादिभिदोषाः al हृत्लोतसां स्थिताः । 
कृत्वा स्मृतेरपध्वंसमपस्मार प्रकु्ते ॥ | 
चिन्ता शोकादि कारणों से कुपित हुए ara पित्तादि दोष aes और 


ज्ञान चाही स्रोतों में स्थित हो कर स्मरण शक्ति को नष्ट करके अपस्मार 
रोग को उत्पन्न करते हैं। 


अपरमार के भेद AL सामान्य लक्षण 
वातातित्तात्कफासरवेदाषैः स स्याच्चतुर्विधः । 
तमसो दर्शनं ध्यानं हृत्कम्पो नेत्र वेक्कतम्‌ ॥ 
अमो हृदय शुन्य़रत्व भाविनस्तस्य TITY | 
चात, पित्त, कफ तथा ब्रिदोषज, ऐसे अपस्मार रोग चार प्रकार 
का होता है । 
अन्धकार दर्शन, एक ही ओर ध्यान लगाए रखना, हृदय का कपना 
नेत्रो का विकृत होना, अम, हृदय में शून्यता | उ अल 
AIAN के वंग का समय हि: रली 
अपस्मार रोग के वेग अर्थात्‌ दोरे छा समय आयुर्वेद शास्त्रों मे वात 
पित्तादि दोषों की दृष्टि से निम्न लिखित प्रकार से माना है | वातज अपस्मार 
का दौरा बारह दिन के पश्चात्‌, पित्तज अपस्मार का दौरा पन्द्रह डिन के 
पश्चात्‌ और कफज अपस्मार का दौरा एक मास के पश्चात्‌ होता दै । त्रिदो 
षज अपस्मार के दौरे का कोई नियत समय नहीं । कई रोगियों को दूसरे 
` चौथे दिन, कइयों को प्रतिदिन और कई एक को दिन में कईं बार होता 
हुआ देखा गया है। ८ 
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असाध्य लक्षण 
विस्फुरन्तं सुबहुशः क्षीणं प्रचलित-श्वम्‌ | 
ेत्राम्याञ्च विकुबीणमपस्मारो विनाशयेत्‌ ॥ 
जो अपस्मार रोगी अत्यन्त कांपे, जिसकी दोनों wa हर समय 


फडकती रह, aa को टेढ़ा रखे और जिस का शरीर अत्यन्त इश हो गया 
हो, ऐसा अपस्मार रोगी बच नहीं सकता | 


अपस्मार चिकित्सा त्रिधिः 


पूर्वी युज्ज्यादपस्मारे घर्देनादीनि बुद्धिमान । 
वातिकं वस्तिभिः प्रायः पैतिकन्तु विरेचनैः ॥ 
कफजं वमनैधीमानपस्मारमुपाचरेत्‌ ॥ 
बुद्धिमान वेद्य को अपस्मार की चिकित्सा इस प्रकार आरम्भ करनी 
चाहिये | वातज अपस्मार में प्रथम वस्ति कमे, पित्तज में विरेचन (जुज्ञाव) 
और कफज अपस्मार रोग में चमन करावे । इस प्रकार अपस्मार रोगी के 
शरीर की शुद्धि करके पश्चात्‌ उन्मादरोगोक्त ओऔषधियें प्रयोग करावें । 


“अपस्मार का दौरा रोकने वाले सिङ योग? 


१, आक की जइ की छाल को बकरी के दूध में पीसकर दौरे के 
समय दो चार बूदें रोगी के नाक में टपकाने से शीघ्र दौरा शान्त हो 
जाता हे। 

रीठे का छिलका बारीक पीसकर दौरे के समय नस्वार देने से 

दौरा खुल जाता है | 

३, नौशादर ६ Alo, WAAR मा० दोनों को बारीक पीसकर १ 
तो० सरसों के तेल में मिळावे, दौरे के समय इसकी दो-चार बूदें नाक में 
टपकाने से शीघ्र दौरा खुल्न जाता हे । 

४, करिइयारी की जड़ का छिलका ३ मा०, भांग का बीज ३ मा० 
दोनों को बारीक पीसकर छोटे बश्च के मूत्र रें मिलाकर: नाक में टपकाने से 
से मिर्गी का दौरा तत्काल शान्त होता हे । 
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दै, राई को पीस कर दौरे के समय सुंधाने से 'दौरा खुल 
जाता इ । 3 


६, एक कपड़े की वत्ती चना कर खटमल्ल के खून में तर करके उसका 
धूझां देने से दौरा दूर होता है । 

७. ढाक की जड पानी में घिस कर नाक में टपकाने से मिर्गी का 
दौरा दूर होता है । 

=. गीदड़ के पित्ता में काळी मिचे भर कर छाया में सुखा लें और 
सूखने षर मिचों को रखलें, इनमें से दो मिर्च पानी में घिसकर नाक में 
रपकाने से दौरा शान्त होठा है। 

३. चूहे का भेजा लेकर छाया में सुखा लें सूखने पर बारीक 
पीस कर रखें और इस में से दो तीन रत्ती रोगी के नाक में अर कर बांस 
की नळी से फूंके इससे भी शीघ्र दौरा खुलेगा । 


१०. महुए का बीज ३ नग काली fad २३ नग दोनों को पानी 
सें पीसकर नाक में टपकाने से तत्काल दौरा दूर होता हे । 

११. नक चिकनी, कुटकी, गुद्दा इन्द्रायन, War का रस, काखी 
fad, कक्षोंजी, ais, जुन्द्वदस्तर, इन में से जो चीज भी ससय पर मिल 
सके अपस्मार रोगीके नाक में डाळने से मिर्गी का दौरा शीघ्र शान्त होता हे | 


ARAL रोग के लिये शास्त्रीय सिद्ध योग 
महापञ्चगञ्य घृत 


quae, न्रिफला, दृददी, दारू दर्दी, Serer, सत्वन, 
अपामा, नील, कुटकी, अम्बळतास का गूदा, अमलतासकी जड़,पोहकरमूल, 
मासा, प्रत्येक ८ तो० सब को यदङुट करके १६ सेर पानी में पकाचें 
जब agua रह sna तो छान लें फिर इसमें भारंगी, पाढ़, त्रिकुटा, निसोत, 
RAAT, EW, अरइर, मुवी, दरती, चिरायता, चिन्नकमूण छख, अनरत- 
सूल, WRT, aw, मोतिया के फूल, प्रत्येक २ alo सब को पीस कर 
क्वाथ में डाल दें और इसी सें गाय का घी १ सेर, गाय के गोबर का रस 
१ सेर, दृही १ सेर, दूध १ सेर, गोमूत्र १ सेर सब को एकन्र सिला कर 
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मन्दाग्नि पर पकावें | जब छतमात्र रद्द जावे तो नितार कर छान लें । 

मात्रा--१ ate से २ तोला तक धातः सायं सेवन करने से सब 
प्रकार का विशेष कर वात और पित्त अपस्मार शान्त होता है । 

महाचेतस घृत 

सण के बीज, निसोत, आरिणंडमूलछाजल, दश मूल, सतावर, 
रास्ना, पीपल, सुहांजने के बीज प्रत्येक ८ तोला इन सब को यवकुट कर के 
१६ गुना पानी में WH चतुर्थांश रहने पर छान लें फिर इस में विदारी 
कन्द्‌, मुलहटी, मेदा, महा मेदा, काकोली, मिश्री, खजूर, सतावर, दाख, 
छुहारा, गोखरू प्रत्येक २ तोला, सब को बारीक पीस कर मिला दें और 
गाय का घी २ सेर सिला कर मन्दारिन पर पकावे जब घृत मात्र रह जाए 
at नितार कर छान लें । 

मात्रा--१ तो० से २ तो० तक प्रातः सायं सेवन कराने से वात 
तथा पित्त से उत्पन्न होने वाला अपस्मार शान्त होता है । 

ब्रह्मी घृत 

चच २० तो०, कुठ २० ato, शंख पुप्पी २० ato इन तीनों को 
बारीक पीस ले | ब्रह्मी का रंस १६ सेर, गाय का घी ४ सेर सब को मिला 
कर मन्दाग्नि पर पेकावें जब घुंत मात्र रह जाय तो नितार कर छान लें। 


मत्रा--१ तोला से ९ तोला तक प्रातः सायं सेवन करने से कफ 
जन्य अपस्मार शान्त होता है । 


कू्‌ष्माण्ड घृत 


सुलहठी का चूणे ३ सेर, पेठे का पानी ३६ सेर, गाय का घी २ सेर 
सब को मिला कर मन्दाग्नि पर पकावें घृतमात्र रहने पर नितार कर 
छान के | 


मात्रा? तो० से २ तो० तक प्रात! सायं सेवन करने से पिच से 
उत्पन्न होने वाला अपस्मार रोग नष्ट होता है। 


सिड श्र्थक,घृत 
देवदार, कुठ, चच, श्वेत सरसों, न्रिकुटा, हींग, मजीठ, हल्दी, दार 
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इल्दी, लज्जावन्ती, aw, नागरमोथा, sents, सरसबीज, चिन्नक- 
सूल छाल, प्रत्येक १ तो., गोमूत्र १६ सेर, सबको गाय के घी ४ सेर में 
मिला कर मन्दारिन पर पकावें घृत मान्न रहने पर छान लें । 


माच्रा--१ Ato से २ तो०तक प्रातः सायं | यह कफजन्य अपस्मार 
रोग में अति लाभ करता है । 


शिम तेल 


aera के बीज, कुठ, मेनसिल, काला जीरा, Reet, हसन, 
हींग, प्रत्येक २ ato, गोमूत्र ३ सेर, fra ta ३ पाव इन सब औषधियों : 
को पीस कर सब को एकत्र करके मन्दाग्नि पर पकार्वे जब तेल मात्र रह 
जावे तो नितार कर छान लें, अन्म औषधियों के साथ २ यदि इस तेल की 
नस्वार दी जाय तो अपस्मार रोगी को बहुत लाभ होता है । 

इन्द्र भद्रम वटि 
षड्युणगन्धकजारितरससिन्दूर, कुष्णाञ्रकभस्म, खोद भस्म, 

चांदीभस्म, स्वर्णमाक्तिकभस्म, मीठातेखियाविष, कमल केसर, 
अस्येक १ तो० सब को बारीक पीस कर (१) थोहर के दूध 
(२) चिन्रकमूलछाजल के रस (३) भांग के पत्तों के रस (४) अरिण्ड 
सुनछाळ रस, (x) जिमीकन्द का रस (६) संभालू के पत्तों का रस इन 
wa wal में निरन्तर एक २ दिन खरल कर के गोला बना दें, इस गोले 
पर अरिण्ड के पत्ते लपेट कर -१ सेर जंगली उपलों की हल्की आंच में पुट 
Zi way de शुद्ध was को मालकंगनी और सरसों के तेल मे 
पीस कर उपरोक्त औषधि में मिल्ला कर गोजा बना ले और इस गोले को 
अरिण्ड फे पत्तों में लपेट कर पांच सेर जंगली उपलों की आग में फूँक दें । 
स्वांग शीतल होने पर पीस कर रख लें । 

मात्रा--१ रत्ती । 

अनुपान--दिन में दो-तीन बार अदरक के रस में सेबन कराने से 
चातकफजनित तथा त्रिदोष जनित अपस्मार अवश्य नष्ट हो जाता हे । 

सूचना-इस WA TA वाली अभकभस्म, अगवेरादिगणङ्कारा, 
छोहभस्म मैनसिल योग से, चान्दी अस्म ताल योग से और स्वणे माडिक 
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बातकुलान्तक रस 

कस्तूरी, मेनसिल, नागकेसर, WE शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, जाय- 
फल, इलायची, लौंग प्रत्येक १ तो० प्रथम पारे और गन्धक को तीन-चार 
घण्टे खरल कर के कज्जली बना लें पश्चात्‌ शेष औषधियों को बारीक 
पीस कर इस में मिला लें और पानी के साभ खरज् करके $ से २ रत्ती 
प्रमाण गोली बनाव । 

मात्रा--१ से २ गोली तक | 

अनुपान -दिन में दो वार प्रात! सायं मधु और पान के रस के 
साथ सेवन कराने से वात से उत्पन्न होने वाला अपस्मार शान्त होता दै | 


पाषाणं बञ्र रस 

पारा, हीराभस्म, स्वणंभस्म, चान्दीभस्म, मोतीभस्म, तालभस्म, 
शुद्ध गन्धक, रस सिन्दूर, शुद्ध खपरिया, मैनसिल, अञ्जकअस्म, लोइ भस्म, 
सीसाभस्म (सिक्का) प्रत्येक १ तो० सब को पुक खरल में डाळ कर एक 
दिन खरल करें पश्चात्‌ एक मिट्टी के शकोरे में सावधानी से बन्द कर के 
गजपुर की श्राग में फूक दें तस्पश्चात्‌ खरल में डाल कर ब्राह्मी के रस में 
सात दिन तक, जयन्ति के रस में सात दिन, सम्भालू के रस में सात दिन 
पान क रस में सात दिन खरल कर के एक गोला बनावे इस गोले को सुखा 
कर केले की जड़ के खोखल में बन्द कर के तीन-चार दिन धूप में रखें फिर 
निकाल कर खरल कर के $ रत्ती से रत्ती प्रमाण की गोळी बनावे | 


मात्रा--१ गोली प्रातः १ गोली सायं मधु और पान के रस से 
~ सेवन करने से कफ और वायु से दोने वाला अपस्मार नष्ट दो नाता है । . 


सूचना-इस रस में पड़ने वाली हीरेकी भस्म गये के मूत्र में 
अञ्जकभस्म श्गवेरादि राण द्वारा, चान्दीभस्म ताल योग से, लोइभस्म 
wife योग से, स्वणंभस्म गन्धक और पारे के योग से! मोती 


भस्म ब्रह्मी के रस सें; तालभस्प अपामार्ग चार योग से बनी gy डालनी 
चाहिये | 
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अपस्मार क [लए एक AAT याग 
यदि अपस्मार रोगी पुरुष हो तो शमशान में से पुरुष की खोपड़ी 
ला कर पीस लें। 
/ सात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक प्रातः सायं जल के साथ सेवन 


करावें और यदि रोगी स्त्री हो तो स्त्री की खोपड़ी पीप कर सेवन कराने से 
SS प्रकार का अपश्मार रोग दूर होता है। 


अपस्मार रोग में पथ्य 


चात विकार से उत्पन्न अपस्मार रोग में प्रथम चस्ति कर्म पित्तजन्य 
में विरेचन तथा कफजन्य मं वमन कराना श्रेष्ठ है। इस के अतिरिक्त दिंगवादि 
. तीब्र औषदियों की धूनी देना तीब्र अंजन लगाना नस्य कमे, GAT खोलना, 
दान, त्रास, बन्धन, भय, भजन, तइन, हषे, भूम पान, विस्मय, बुद्धि को 
स्थिर रखना, थैये देना, स्नान, उबटन, लाल चावल, सूरा, गेहूं, पुराना घी, 
कछुए का मांस, जंगज्ञी जीवों का मांस रस, दूध ब्रह्मी, नच, परवल, पुराना 
पठा, बथुआ, मीठा अनार, सुद्दांजने की फली, नारियल का जल, दाख, 
आमले, फालसे, TW का जल, गधे और घोड़े का मूत्र यह AT अपस्मार 
रोगी के लिए पथ्य अर्थात्‌ हितकारी हैं। 


अपस्मार रोग में अपथ्य 
चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, अपवित्र भोजन, मदिरा, मछली, विरुद्ध 
अन्न, तीला गरम और भारी मोजन,अति मैथुन,भ्रति परिश्रम, सत्कार योग्य 
गुरु AAU eR अपमान सब प्रकार के पत्तों वाले शाक, HTS MUG मास 


में उत्पन्न प्यास, नींद, भूख आदि वेगों को रोकना यह सव अपस्मार रोग 
में अपथ्य अथात्‌ अद्वितकारी दे । 
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बैदिक शास्त्रों में वात और वात व्याधि को रब से प्रबक्ष माना जाता 
है। वास्तव में यह हे भी ठीक क्योंकि तीनों दोषों में से जितनी वात 
व्याथियां हैं, उतनी अन्य किसी दोष की नहीं, वायु कितना बलवान्‌ हे ? 
और यह किस प्रकार रोग रूपी शत्रु की सेना को शरीर रूपी दुर्ग पर चढ़ा 
नाता है, इस के सम्बन्ध में शास्त्र केसा स्पष्ट कह रहा है -- 
पित्तं पंगु कफं पंगु पंग्वो मलघातवः | 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ पित्त और कफ दोनों दी पंगु (लंगडे) हे, तथा शारीरिक मल 
और धातु सब ही लंगडे हैं, परन्तु महा बलवान्‌ वायु ही इन को अपनी 
अपार शक्ति से जिस ओर चाहे ले जाना हे, जेसा कि आकाश में 
बादलों atl वायु की शक्ति और प्रबलता का प्रमाण इस से अधिक 
क्या हो सकता है कि यह अकेला अस्सी प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न 
करता और दूषित हुए पित्त तथा कफ को शरीर के विभिन्न भागों में धकेल 
कर व्याधि की उत्पत्ति में सहायक होता है, इस की सहायता के बिना पित्त 
तथा कफ कुछ भी नहीं कर सकते क्यों कि यह बेचारे दोनों ही पंगु हैं । 


व्यापकता 


वात व्याधि इतनी व्यापक और विस्तृत हे कि संसार भ सं होने 
वाली नवीन से नवीन व्याधियां इस एक ही के अन्तर्गत आ जानी हैं । 


निदान 


कषाय कडु तिक्तक प्रमित रुक्षलघ्वन्नतः | 
पुर; पवन जागर प्रतरणामि घातश्रमैः | 
हिमादनशनात्तथा निधु वनाच्च धातुक्षया 
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न्मलादिरयधारणान्मदन शोक चिन्तामयैः ॥ 
अति Tas मोच्चणाद्वद कृतानि मांस क्षया- 
दतीववमनान्तृणामति विरेचना दामतः | 
पयोदसमये दिन क्षणदयोस्तृतीयां-- 
शयोजरामति गतेऽशित शिशिर संग कालेऽपिच ॥ 


देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो बली 
करोति विवधान्रोगान्सर्वागैकांङ्ग संश्रयान ॥ 


अर्थ- कसेला, चरपरा, कड़वा, अत्यन्त कम और Se ( खुरक ) 
अन्न खाने से, अतीव हल्के और शीतल पदार्थ खाने से, अत्यन्त स्त्री 
प्रसंग करने से, पूर्व दिशा की तीब्र पवन सेवन करने से, अधिक जागने से, 
जल में अधिक समय तक तेरने से, चोट आदि के लगने से, अत्यन्त श्रम 
(Hava) करने से, अधिक उंडी लगने से उपवास ब्रतादि अधिक करने से 
धातुओं के क्षय से, aa मृन्नादि वेगों को रोकने से, काम शोक, चिन्ता 
तथा भय से, अधिक रुधिर निकलवाने से, किंसी रोग के कारण मांस के 
Wig होने से अत्यन्त वमन और विरेचन करने से और आम से कुपित 
हुआ बलवान वायु शरोर के किसी एक भाग अथवा समस्त शर्रार में नाना 
व्याधियों को उत्पन्न करता है | 


वात कोप काल 


आयुर्वेदिक विज्ञान वेत्ताओं ने प्रकृति नियमानुसार अपने दीर्ध 
कालीन अनुभव द्वारा निश्चय कर रखा है कि मानव देह में वायु किस र 
काल में बढ़ता अथवा कोप को प्राप्त होता हे,यहां पर हम शास्त्र वचनानुसार 
पाठकों की सुविधा के लिए इस का वणन करते हैं। 

वर्षा ऋतु में, दिन और रात्रि के तीसरे भाग में, किए हुए भोजन 
के पचने पर, तथा शिशिर ऋतु में बलवान्‌ वायु शरीर के खाली स्रोतों में 
भर कर सम्पूणं शरीर अथवा शरीर के किसी एक भाग में नाना प्रकार के 
रोगों को उत्पन्न करता है । 
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बात व्याधि क भेद 
कुपित हुआ वायु शरीर के विविध भागों में निम्न लिखित ८० 


a 
ब्याधेयों को उत्पन्न करता ई: 


१. शिरोग्रह २० अल्प कृशता ३. जुम्भा 

४. हलुग्रह x, जिह्वास्तम्भ ६. गहूदृता 

७ मिन्मित्व ८, मूकता ३, वाचालत्व 

३०. प्रलाप ११. रसज्ञान ५२. वाघिये (बहरापन) 
१३. कणेनाद १४. त्वकूशून्यता ax आर्दित (लकवा) 
१६, मन्यास्तस्भ १७. वाहुशोष १८. अपवाहुक 

१३. विश्‍वाची २०, ऊद्धेवाहु २१. अध्मान (अफारा) 
२२ प्रत्याध्मान ` २३, वातष्ठीला QB, प्रत्यष्ठीज्ञा 

२९. तूनी २६, प्रति तूनी २७, वन्डि वैषम्य 

२८. आटोप २३, पाश्वेशूल ३०. न्रिकशूल 

३१, सुहुभून्रण ३२. qa निम्र ३३. मलगाढता 

३४. मलाप्रवृत्ति ३४. ग्रछसी ३६, खन्जता 

३७. कलाय खञ्जता ३८, पंयुता ३३. क्रोष्टशीषे 

४०. खल्ली ४१. चातकंटक ४२. Tees 

४३, पाददाह ४४. दन्डकाक्षेप ४४. चातपितङृताचेप 
४६. दुन्डापतानक ४७. अभिघाताक्षेप ४८, अन्तरायाम 
४६, वाह्यायाम ko, घजुवोत २१, कुब्जक 

९२. अपतन्त्र ४३. अपतानक २४. पक्षाघात 

kX. सर्वांगवात ४६. कम्प २७. स्तम्भ 

शव, ब्यथा ५३- तोद ६०, भेद - 
६१. स्फुरण ६२. रौच्चय ६३. काशेय 

०४ याय ६२. शेत्य ६६. लोमहषं 

६७. अंगमदे ६८, अंगविश्रंश ६९, शिरासंकोच 
७०, अंगशोष ७१. भीरुता ७२. मोहद 

७३. चलचित्तता ७४. निद्रानाश ७१, स्वेदनाश 

७६, बल हानि ७७, शुक्र नाश ७८. रजनाश 

७३, गरे नाश ८०. परिश्रम 
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es उपरोक्त ८० (अस्सी) भेदों के विशेष लक्षण निदान आदि अन्थाँ 
में देखने चाहियें । चिकित्सा पद्धति में बिस्तार भय से लक्षणों का उल्लेख 


नहीं किया गया । यहां पर स्थान भेद से वात व्याधियो का संक्षिप्त वर्यन 
किया जाता हे । 


स्थान भेद से वात व्याधि के भेद ।. 


कोष्ठगत वायु के लक्षण 
जब कुपित हुआ वायु कोष्ट स्थान में स्थित होता है तो सूत्र तथा विष्टा 
का अवरोध गुल्म, अशे, पारवंशू आदि व्याधियें उत्पन्न करता है । 
आमाशय गत बात के लक्षण 
अब चायु कुपित. हो कर आमाशय में स्थित होता है तब हृदय, 
rat, पेट और नाभि में पीड़ा होती है। तृषा अधिक लगती है, डकारें 
आती हैं, विसूचिका, खांसी, कण्ठ में शोष, और श्वासादि उपद्रवो को 
करता है। | 
पक्वाशय गत वायु के लक्षण 
कुपित हुआ वायु जब पक्वाशय में स्थित होता है तब आंतों में 
युडृगइाहट, शूल, वातविरोध, मूत्र और विष्टा का थोडा २ उतरना, पेट 
में अफारा और न्निक स्थान में पीड़ा होना । 
' मुदा गत बायु के लक्षण 
® यब वायु गुदा में स्थित होता दै तो aa सूत्र ओर अधोवायु को 
क देता हे । उदर में शूल तथा wa, पिण्डळी, पसळी, कंधे और 
पीठ में पीड़ा, वृक्क, ( गुर्दे ), वस्ति ( मिसाना ) में पथरी और शकरा 
पैदा हो जाती है । 


कणेआदि इन्द्रियों में कुपित वात के लक्षण 
कोप को प्राप्त हुआ वायु जब श्रोत्रादि इन्द्रियों में स्थित होता है 
तब उन इन्द्रियों की wage शक्ति का नाश कर देता हे । 
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शिरागत वायु के लक्षण 

कुपित हुआ वात शिराओं में जा कर उन को संकुचित तथा उन में 

स्थूलता पैदा कर के अन्त्रायाम, व्दायायाम, खल्ली और कुब्जक चात को 

उत्पन्न करता है । ७ 

स्नायु गत वात के लक्षण 

कोप को प्राप्त हुआ वायु जब स्नायुभों में स्थित दोता हे तब शूल 
आक्षेपक, और स्तम्भ आदि वेदनायें उत्पन्न करता ह.॥ 
सान्धिगत वायु के लक्षण 


विकृत वायु जब जोड़ों में स्थित होता हे तब सन्धियों मे पीड़ा 
तथा सूजन उत्पन्न करता है । 


धातु भेद से वात विकार के लक्षण । 


रसगत वाय क Kay 
विकृत वात जब रसगत स्थित होता है तच शरीर की त्वचा रूखी 
और फटी हुई, पतली, जड़ और काली हो जाती है और उस में सूई चभोने 
की सी पीड़ा होती है । त्यचा faa जाती हे । 
रकतगत बात क लदाण 


कुपित वात जब सुधिर में स्थित होता है तब ..ारीर का वर्ण विकृत 
हो जाता है, तीव्र पीडा, और सन्ताप होता है । शरीर में शिथिक्षता हो 


`` जाती हे। अरुचि होती है, शरीर में फोडे फुंसियां पैदा हो जाते हैं ओर 


शरीर जकड़ा सा रइता दै । र ह 
मांस गत बात के लक्षण ,:. a) 


कोप को परापत हुआ चायु जेब. मास” में 'ठेहरता है, da शरीर के 
अङ्ग प्रत्यज्ञों में भारीपन, और लकडी. at घोंसा मारने की सीं 
पीड़ा तथा स्तब्धता बेचनी और अत्यन्त निश्चं्रता होती हे। 
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| ८ १ 
द x he = 
सदागत वायु के लवण 


ae ee चात जब मेदे में स्थित होता है तब उपरोक्त लक्षणों के 
अतिरिक्त शरीर में गाठे पढ्‌ जाती हैं, और ae फलियां Recs 
सोया | प फोड़ें फुंसियां निकलने 
अस्थिगत वात के लक्षण 
कोप को आप्त हुआ चायुः जब it में 
ies । हड्डियों में जा उहरता है तब 
हाड्डेयों के जोड़ों में तोड़ने की सी पीड़ा, सन्धिशूल, मांस और बल का क्षय. 
अथचा नाश तथा निद्रानाश, आदि को उस्पन्न करता है। 


मज्जा गत वायु के लक्षण 
3 कुपित हुआ वायु जब मज्जा में स्थित होता हे तव उपरोक्त लक्षणों 
के अतिरिक्त केचल इतना ही अन्तर होता हे कि asm गत वात at 
अवस्था में शरीर के किसी भाग में देसी वेदना at है जो किसी भी 
अवस्था में बन्द नहीं होती | ी 
शुक्र गत वात क॑ लक्षण 
विकृत वायु जब शुक्र अथाति वां में अवेश करता हे तब वाच दो 
स्खलित नहीं होने देता, और यदि ऐसे चायं से गभास्थत हो जाय तो वह 
क्या ही गिर जाता हे | तथा मूढ़ रार व्याधि दो करता है, और वीर्य 
के बणां को बदल देता है। 
'पाठक ! रस अःदि सप्त - धातु और आमाशय सदि आशयं में 


विकृत वात के अकण देने से हमारा अभिप्राय केवल इतना ही हे कि पूरव..._.. पक 


लिखित ८० (अस्सी) चात व्याधियां इन्हीं रस आदि घातु और आमाशय 
आदि आाशयो में कुपित चात के Raa होने से उत्पन्न होती हें। बुद्धिमान 
चिकित्सक यदि विचार पूर्वक उपरोक्त अकण को ध्यान में रखता हुआ 
चात व्याधि की चिकित्सा में अचुत्त हो दो वह निःसन्देह विजयी हो सकता 
है। उपरोक्त ८० चात ज्याधियां इन्ही सप्त धातु और आशयों में विकृत 
चात के स्थिति होने से उत्पन्न होता. हैं । चिकित्सा पद्धति का deta 
aa &ए.भा चिकित्सकों की सुविधार्थ हमने यहां चात ब्याघि के वास्तविक 
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स्थान तथा लक्षणों का वर्णन कर दिया है । जो सज्जन इन मूल लक्षणों 
को ध्यान में रखता हुआ आगे वर्णित प्रयोगों को बुद्धि अनुसार काम 
में लावगे वह भयंकर से भयंकर स्थिति में भो सफल होंगे । 
a es ~ ७ 
स्थान आर काय्यं स बायु क भद 
यद्यपि वायु एक ह है तथापि स्थान और काय्यं की दृष्टि से शास्त्रों 
ने इसके पांच भेद किये हैं । ; 
7 x ७ च 
वायु क पाच भदु 
१. प्राण २. अपान ३. समान ४, उदान श्रौर ५ व्यान 
AA ये 
स्थान भद्‌ स काय . 

१. जब प्राण नामी हृदय में रहने चाला वायु पित्त से मिल कर 
विकृत होता है तब चमन, और दाह को करता हे और यदि बद्दी प्राणवायु 
कफ से मिल्न कर बिगढ़ता है तो शरीर में दुबेज्ता, रलानि, तन्द्रा, और 
विरस्ता Yer करता दै । ५ 

२. गुदा स्थान में रहने वाला “अपानवायु” यदि पित्त से मिलकर 
कुपित हो जावे तो शरीर में दाह, उष्मा होती दै और सूत्र का रंग लाल 
हो जाता हे । यदि अपानवायु कफ से मिल कर दुष्ट हो जावे तो शरीर 
का निचल्ला भाग भारी और ठण्डा रहता है । 

; ३. जटरागिन में रहने वाळा 'समान वायु? यदि पित्त से मिल्न कर 
कुपित हो जावे तो शरीर में पसीने की अधिकता, दाह, प्यास और सुधा 
को उत्पन्न करता है। परन्तु यदि कफ से मिल कर कुपित हो तो मळ सूत्र 
का अवरोध और रोमांच (रोंगटे खड़े होना) आदि को करता है । 

_ जै, कण्ठ स्थान में रहने war “उदान वायु! यदि पित्त से मिल 
कर fang जाय तो दाह, मृच्चा, अम और ग्लानि को उत्पन्न करता हे और 


यदि कफ से मिल कर विकृत हो तो पसीना का रुकना, रोमांच, अभिसान्य _ 
ओर शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है। . 


३ ad शरीर में रहने वाळा 'व्यान वायु! यदि पित्त से मिल कर 
इपित हो तो दाइ, wat का पटकना; और ग्लानी को करता है और यदि. 
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वह कफ से मिल कर बिगड़ जाय तो मं का आक्षेप, 
शरीर में .जड़ता,. we का wa 
शूल, और शोथ को पैदा करता can a Sy 


चिकित्सा बिधि ८ 


»“ 


हद पूर्वे कह चुके हैं कि चात एक व्यापक और “महान शक्तिशाली 
शा दोष है । जो एारोगत्‌ आदि ८० (अस्सी) व्य़ाधियो को उत्पन्न 
डि हे। wes भिन्नर चिकित्सा स्थान २ पर वर्णन होगी । 
7 पर सब प्रथम उपरोक्त रस आदि घातु और आम 
स एशाय आदि स्थान 
भद से चिकित्सा प्रकार लिखते हैं | 


कोष्ठगत वात चिकित्सा 
कोष्ठगत चात चिकित्सा करते समय चिकित्सक को चाहिये कि 
पाचन रसो अथवा अन्य मल को पकाने वाली औषधियों का उपचार करे । 
और केवल गो दुग्ध ही पीने को देवें । 


आमाशयगत वात चिकित्सा 
याद वायु आमाशयगत कुपित हो तो प्रथम लंघन कराना चाहिये 
तथा दीपन, और पाचन, औषधियाँ देनी चाहिये अथवा वमन और तीब्र 
विरेचन देना चाहिये । हि 
१. हरइ, रोहिष तृण, Bay, पोहकरसूल, प्रत्येक छुः २ माशा 
१॥ पाच पानी में यथाविधि क्वाथ बना कर पिल्लाने से आमाशय गत वात 
शांत होता हे। | 
a २ विस्वमूलछाल, गिलोय, tage, और dis अस्येक छः माशा 
चत्‌ क्वाथ बना कर पिलाने से.भी आमाशयगत चात शान्त होता हे । 


३, वच, अतीस पीपल, सोंचरनमक इन के क्वाथ से भी 
आमाशय गत वात शान्त होता हे। | 
२ 
TERY योग 
चित्रक मूळ छाल, इन्द्रजौ, पाइ, कुटकी, अतीस, हरइ प्रत्येक 
एक तो० सब को ade चूण करके कपड छान करलं । _ 5 
मात्रा -३ माशा। | 


क 
\ 
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अनुपान--गमे जक्ष के साथ प्रातः सायं सेवन करने से आमाशय 

गत विकृत वात शमन होता है | 
पक्वाशयगत वात चिकित्सा 

पक्वाशय गत कुपित वात की चिकित्सा जठराग्नि को दीपन करने 
वाली औषधियों द्वारा करनी चाहिये । अथवा उदावते रोग कीजो 
चिकित्सा कही हे वह सब चिकित्सा पक्वाशय गत वात में भी करनी 
चाहिये। 

el (३... 
शुदा गत वात ।चाकत्सा 

गुदा गत चायु की चिकित्सा भी उदावंत चिकित्सा के समान ही 

करनी चाहिये। 
~ ~ ome 
हृद्यगत वात ।चाकत्सा 

१, गिळोय..१. ate, काली मिर्च १॥ मा० दोनों को गर्म जल के 
साथ सरदाई की भान्ति घोर कर गर्मेजल डाल कर, छान कर, प्रातः काल 
पिक्षाने से. हृद्य गत वात नष्ट होता हे । 

२. असगन्धनागौरी, बहड, दोनों को रूमान भाग, बारीक पीस 
कर दुगना गुड़ मिला दें। 
___ मात्रा--छः माशा । 

अनुपान- गमं जल के साथ प्रात; सायं सेवन कराने से हृदय 
गत दुष्ट वात शान्त होता हे | 

३. देवदारु, और सोंड सम भाग, पीस कर at बना TI 

माजा-३ माशा । 


अचुपान- गमं जल के साथ प्रातः सायं सेवन करने से हृदयगत्त 
दुष्ट वात शान्त होता हे | 


कर्णादि इन्द्रियों में वातगत चिकित्सा 
इस की विशेष चिकित्सा कर्णरोगाधिकार में वर्णन की जावेगी । 
यहा पर कवल इतना ही जानना चाहिये कि यदि श्रोन्नादि इन्द्रियों में बात 


on > 
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च BR a, तेल आदि स्निग्ध पदाथा की साक्षिश करे । तथा घृत, 

ec Stet की कोष्टी ( टब ) में विठा कर भली प्रकार 
शिरागत वायु चिकित्सा 


Si: ia म वायु का प्रकोप हो तो महानारायण तेल अथवा नारायण 

त WAR पर अस्थंग करें। वात नाशक औषधियों के क्वाथ सें तिल 

TH अथवा नारायण तै र 
रायण तल मिला कर भफारा दें | 


स्नायुगत वायु चिकित्सा 


हर _स्‍्नायुगत बायु की चिकित्सा ga तेल आदि से चुपड कर es बन्धन 
न करनी चादियि अथवा वातनाशक ओषुधियों के क्वाथ से भफारा 
देकर पसीना निकालना चाहिये अथवा दाग देना चाहिये । 


सान्धगंत वात चिकित्सा 
॥ यदि कुपित वायु सन्धियो में स्थित हो, तो इन्द्रायण की जड़ का 
चूण पिप्पल्ली चूर्णं समान भाग में दोगुना ge मिल्ञावे । 
मात्रा--६ माशा तक | 
अचुपान “गर्म जज्ञ के साथ प्रातः साय सेवन करने से सन्धिगत 
चात नए होता हे । पसीने निकालने और दारा देने से भी सन्धिगत चात 
शमन होता है। | 
~ ०५७ “$ 
वातरागों में कष्टसाध्य 
9 इजुअह, आर्त; आक्षेप, पक्षाघात और ` अपतानक यह व्याधियां 
कष्ट साध्य होती है। बदि ager भाग्यशील और रोग उपद्रव रहित हो, 
तो बुद्धिमान चिकित्सक की चिकित्सा से आराम हो जाता हे। ` 


aN 
वात व्याधि के उपद्रव 
चायु के प्रकोप & होने वाली वात व्याधियों से जिनका मांस तथा 


इज चीण हो जाता है, बह ager fied, दाइ, संग, agi, अरुचि, 
Wea व्यधा आदि पीड़ाओं से यम लोक सिधार जाते हैं। 
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अस्सी (Go प्रकार के वातरोगों की चिकित्सा 
शिरोग्रह चिकित्सा 


१- शालपर्णी, एष्टपणी, गोखरू, बेलछाल, कम्भारी, पाढल, 
कणिडयारी द्वय, श्योनाक, अर्णी, प्रत्येक १ तो० । सब को यवकुट करके 
१६ गुना पानी में पकारचे और चतुर्थांश wa रहने पर अग्नि पर से उतार 
कर छान लें। इसमें १। सेर तिल तैल, चरिजौरे का रस १ सेर डालकर 
मन्दाग्नि पर पकाचें, जब तेल मात्र रह जावे, तो नितार कर छान लें। 
इस तेल की शिर पर मालिश करने अथवा शिरोवस्ति करने से शिरोग्र 
को आराम होता हे । 


शिरो वस्ति विधि 


रोगी के सिर के बराबर एक इस प्रकार चमड़े की दीवार तय्यार 
करायें, जो चारों ओर से टोपी की भांति ४ अंगुल ऊंची हो और मध्य से 
खाली हो, जिस रोगी को शिरोवस्ति कराना हो, उसके सिर पर इसको 
रोपी की भांति पहना दें और बाहर की ओर माश के आदे को पानी में 
गूंथ कर भली प्रकार लगा दें, ताकि तैल न गिरने पाये । sae तेल 
को भर दें चौर १५ मियट से १ घण्टे तक तेल पड़ा रहने दें, पश्चात्‌ 
सावधानी से तेल निकाल कर टोपी उतार दें और सिर को किसी कपड़े से 
पोंछ डालें | एक-दो सप्ताह इसी प्रकार करने से शिरोग्रह, नाभिरोग तथा 
अन्य रिरो वेद्नाएं दूर होती हैं । 


जम्भा चिकित्सा 


१. सोंड, मिचे, पिप्प, अजवाइन, सेन्धा नमक प्रत्येक समभाग 
सब को पीसकर चूर्ण बना at । ; 
मात्र।-- इसमें से ४ ररी से १ माशा तक । 
अनुपान- गमे जल के साथ सेवन करने से तत्काल जुम्भा बन्द 
होती हे । 
२. सरसों या तिलों का तेल सिर पर मलने से भी. जभाई आना 
होती हे । 
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३- पान खाने से भी जम्भाई बन्द हो सकती है 278० 
४५ पीठी व चिकनी चीज़ोंके खानेसे भी जम्भाई बन्द हो जाती हे । 
९. यदि औषधि करने पर भी जस्भाहे बन्द < 
Pou हज डो. र्‌ 
बस्तर पर सुला दें। | a. a ea es 
__ हयुम्रह चिंकित्सी ` 
र. तिक के तेल को गे करके उसकी मालिश बरें या स्वेद कर्म करें 
अथात्‌ गम वस्तुओं के सेक से पसीना निकल्वाएं | र 
ee, पिप्पल, रोंठ दोनों को समान भाग लेकर चूण बना लें । 
सम से थोड़ा २ झुंह में रखकर सुइ को ढीला छोड । इंसपे 
लाभ होता हे। " 0000 2 
ae जसन को साफ़ कःके पीस खे. और gait. आवश्यकतानुसार 
नमक सिल्ाकर तिलों के तेल में पकौड़ों की भांति दलक ये 
: प लकर सेवन करायें, 
से हनुमद्द नष्ट होता दै | कक क 
#2 ७. लसन, उड़द की दाल दोनों को पानी में भिगोकर साफ़ कर लें, 
दै र इनको पीठी तय्यार करें इस पीठी भें अद्गक, काली fina, पिप्पल; 
aia, मसाले को भांति मिला कर तिल के तल में बड़ों अथवा qatet 
की भांति तल के और रोगी को खिले, इससे हजुमह नष्ट होता है। 
१. औषधि उपचार से यदि हलुंग्रद रोग में am न हो, तो 
नारायण तेल अथवा निम्नलिखित प्रधारणी da गले अथवा ठोडी के नीच 
पट्टों पर खूब मालिश करके ज्ञोर के साथ रोगी चा ae खोल दें । 


प्रसारण, तेल. 

_ . मशोरणो २ सेर १६ गुना पानी में पकावे, चतुथौश रहने पर Re 
कर छान लें । फिर इसमें Gal का तेल १ सेर, ददी का पानी १ सेर, 
दूध गाय २० सेर, तथा निम्नलिखित औषधियों का चूर्ण मिल्ला कर तेल 
पाक विधि से पका ले | een 

© ~ 
चुणेदरच्य--चिचक शूल झाल, पिप्पल्ला मूल, मुढट्टी, सेन्धानसक, 
= सोए, . पैयदार, रारन], गजपीपक्न, . बाळछड, भ्रसारणीसूल, 
चन्द्नल्ताळ, अरण्डमूल, खरेंटोमूल, ais, प्रत्येक ७ तो० b ve 
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बारीक चूर्ण करके उपरोक्त तेज में मिला लें और तेल का पाक करें, तेल मात्र 
रहने पर छान के । यह तेल हनुग्रद की werd औषधि है, इसके मलने से 
इनुग्रह, जिह्वा स्तम्भ आदि vast की ब्याधियां शान्त हो जाती हैं । 


जिह्वास्तम्म चिकित्सा 


१. a, काली मिरच, पिप्प, अकरकरा, बच, लाल मिर्च, 
इन सबका अथवा इनमें से किसी एक का बारीक चूण मुंह में रख कर सुख 
को ढीला छोड़ें, इससे जिह्वा स्तम्भ रोग दूर होता है । | 

२. महानारायण तैल गर्म करके गण्ड्रश ( गरारा) धारण कराएं, 
इससे भी जिह्वास्तम्भ दूर होता है । 


` गद्गदत्व और मिन्मनत्ब चिकित्सा 


१. सोहान्जना, बच, सेन्धा नमक, घाय के फूल, ata, we, 
प्रत्येक ४ तो० | सबको बारीक पीस कर बकरी के दूध के साथ कल्क 
(जुगदा ) बना के और ६४ तोला उत्तम गोघृत और ३ सेर बरुरी का 
दूध-सब को मिला कर घृत पाक की विधि से पक्का लें, तय्यार होने 
पर छान ले | ँ 

मात्रा--इसमें से ३ माशे से १ तो० तक | 


अनुपान--गाय के र्म दूध में मिला कर सेवन करने से गदूगद्त्व 
ओर मिन्मनत्व रोग शांत होते हैं । 


. कस्यासकावलेह 
ea, बच, कुः, पिप्पली, ais, जीरा श्वेत, 2 ane gat, 


3 4 
सेन्था नमक - प्रत्येक समभाग । सबका चारीक चूर्ण बना कर इसमें चतुर्थाश 


अर्थात्‌ चूर्णं से चतुर्थांश गोघुत सिक्षाकर 7a | 
मात्रा- ३ माशे से ६ A तक | 


अनुपान--१ ote से २ तो० तक मधु में मिला कर चटाने से 
गदूगदुत्व और मिन्मनत्व शान्त होता हे । 
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| प्रलाप चिकित्सा 


१. तगर, पित्तपापढा, ग्रूदाझस्ल तास, नागरमोथा, कुटकी, 
सुरकबाला, खअसरगस्धनागौरी, ब्रह्मी, द्राक्ष, लाल चन्दन, दशमूक्ष की 
दशों औषधियां, शङ्कपुष्पी, समस्त आऔषधिये ७ तो० १ सेर पानी में 
पकावें। चतुर्थाश रहने पर छान कर इथमें से थोडा २ रोगी को aw 
इससे प्रलाप शान्त होता है। 

रसाज्ञान चिकेत्सा 


२. सोंठ, काली मिरच, पिप्पल, Wars, सेन्धा नमक समान 


साग लेकर यारीकचूशे बना लें । । 
मात्रा- इसमें से २-३ मारे Gal दिन में २-३ बह जिह्वा पर aa 


से रसाज्ञान दूर दोता हे । 
किरात आदि कल्क 
१, चिरायता, कुटकी, .इन्द्रजो, बच, अही, ढाक के बीज, सज्जी- 
खार, काल्वाजीरा, पिप्पक्ष, पिप्पक्षासूख, चिन्नरुसूलछाल, als, कालीमिचं, 
सब को समान भाग लेकर बारीकचूण बना लें, इस चुणं को अद्रक के रस 
में तर करके far पर मजने से रखाज्ञान रोग दूर होता है। 7 


| त्वक्शून्यता चिकित्सा 
१- रोगी के बाहु शिरा में से रक्कमोक्षस ( फसद ) करें, इससे त्वक्‌- 


शून्यता शान्त होती है । . 
२. सुलगते हुए कोयलों पर तिल का तैल और सेल्था नमक डाल 


कर शरीर पर धूनी देने से त्वक्‌ शून्यता को आराम होता है! 
आर्दितरोग चिकित्सा . 
१. दो खने ४ तो० उत्तम छहसन को आध सेर गाय के दूध में भळी 
प्रकार छान से और इसमें १ तो» बादाम का तेल मिलाकर रोगी को सेवन 
कराने, इस्रसे अरित रोग शान्त होता हे । न 
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२. सूखा हुआ जहसन ४, तो०,...सन्धा नमक ४ मा०, सौँचरनमक 
४ मा०; त्रिकुटा १ तो०, घी में Bat हींग ४ मा० । सबको बारीक पीस 
कर चूणे बना ले | 
माजा--१ माशे से ३ माशे तक। ` 
. अनुपान--गम was साथ दिन में २-३ बार सेवन करने से 
अदितरोग नष्ट होता है । 


३. शालपर्णी, पृष्टपर्णा,.कणडयारी छोटी, कण्डयारी बड़ी, गोरु, 
बिल्वछाज, कम्भारी, श्योनाक, अरणी, पाढ़ प्रत्येक ६ माशे यवकुट 
करक ३ पाव पानी में. पकावं, चतुर्थांश रहने पर मलकर छान जें । इसमें 
२ मारो सेन्धा नमक और २ तो० अरिण्ड तेल सिल्ला कर रोगी को पिलावें । 
इसस २-३ दिन में आर्दितरोग शान्त होता है । 

४. सण की बीज का चूर्ण बनाकर ६ माशे से १ तो० तक मधु 
में मिज्ञाऋर सेवन करने से शीघ्र ही अर्दितरोग शान्त हो जाता है। 

५. काले भतूर के पत्ते RM तो०, कनेर मूलछांल २॥ तो०, घुङ्गची 
श्वेत २॥ तो० । सब को पानी के साथ सिलल पर पीस कर een बना लें । 
१॥ पाच तिलों का तल और कल्क दोनों को किसी पात्र में डालकर तेळपाक 
की विधि से पका लें, पूर्णरूप से पक जाने पर तेल को छान लें। इसकी . 
मालिश करने से अर्दितरोग शान्त हो जाता हे । 

६ कुचले को घी में भून कर बारीक पीस लें; जितना कुचला हो 
उतना ही शुद्ध मीठा तेजिया का चूर्ण बना ल और दोनों को मिल्ना कर 
अद्रक के रस में ३ दिन खरल करके एक २ रत्ती प्रमाण गोलियां बना ले । 

माच्रा--१ गोली से २ गोली तक | 

अनुपान--४ तो० गमे घृत के साथ प्रातः साय सेवन करने से 
अर्दितरोग शीघ्र दी शान्त हो जाता है। ` 


७, इसी वातब्याधिं प्रकरण. में वार्शेत मंहाः योगराज गुरुत तथा 
सहानागायण तज सेवन करने से भी wa रोग को लाभ होता ह्दे। 
मच्यास्तस्भ [चाकत्सा 
१, सुशी के अण्डे की ज़र्दी में थोडा नमक सिला कर गमे करकेः 


° 
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TET पर मालिश करने से मन्यास्तम्भ को तत्काल आराम हो जाता है । 


बी = ~ x 
चार तो० Wat के तल में २ दाने जायफळ जलाकर इस तेल को 
गदून पर मालिश करने से भन्यास्तम्भ रोग शान्त होता है | 


३. महानारायण तज गर्म करके गइन पर खूब मलने से मन्याश्तम्भ 
को आराम हो जाता हे | 


बाहु शोष चिकित्सा 


१. सन्ध नागौरी २ तो, यवकुट करके आध सेर पानी में 

~ e a ‘ ०4 
ध चतुथाश रहन पर छान w आर इस में. २ ata गर्म घृत २ माशा 
सघानमक Har कर सेवन कराचे । थोडे दिनों में ही बाहुशोष को अवश्य 
लाभ होता है । 


२. खरेंटीमूलछात् ४ तो , आध सेर पानी में पकाचें चतुर्थाश रहने 
पर सल कर छान लें। इस में १॥ माशा नमक मिला कर प्रातः सायं सेवन 
करने से बाहु शोष को शीघ्र झाराम होता हे अथवा अपस्तारोगाधिकार में कहे 
महाकल्याण या कल्याण घृत एक एक तो, प्रात; साय सेवन करने से वाहुः 
शोष रोग शान्त होता है अथवा इसी चातव्याध्याधिकार में कहे गये महा- 
नारायण की मालिश करने स याहुशोष फो लाभ होता हे। 


अपबाहुक चिकित्सा 


१. उड़द, अलसी, जौ, कण्डयारी छोटी, कण्डयारी बड़ी, गोखरु 
श्योनाक, बालछुड, कोंचबीज, सुरकवाला, बिनौजा, सण के चीज, ey, 
प्रत्येक ४ तो. यवकुटन्कर के ३६ गुना पानी में ge । चतुर्थांश रहने पर 
अज कर छान लें और २ सेर बकरे के मांस को :चारगुणा पानी सें पका कर 
चतुर्थांश रहने पर मज्ञ कर छान लें । पश्चात्‌ निम्न लिखित औषधियों का 
करक बना ले - सर 

ats, पिप्पक्ष, सोये चीज, अरिणडसूत्र छाल, पुननंवामूलद्याक्ष, प्रसा- 
रणा, रास्ना, खरेंटी, गिलोय, कुटकी, प्रत्येक २ तो, सब को उपरोक्त ववाथ 
में घोंट कर कलक (नुग्दा) बना छें । सचा सेर तिलों का तेल और समस्त 
चीजों को एक ताम्र पात्र.में डॉल कर नरम २ झि पर पकावें। जब तेल . 
मन्त्र रह जावे तो नितार कर छान लें । इस ही मालिश कर के ऊपर एरण्ड 
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Ly 


के पत्ते बान्ध देने चाहिये । इस के थोड़े दिन के व्यवहार से अपवाहुक सेग 
शान्त हो जाता है। 

२. इसी प्रकरण में कहे हुए महायोगरान गुग्युल, ४ रत्ती से १ सा, 
ग्रातः सायं गाय के दूध के साथ सेवन करने से अपवाहुक को आराम 
होता ह । 


३. जिस पुरुष अभवा स्त्री को अपवाहुक रोग हो गया हो, भरी 

' सभा में डस की धोती अथवा साढ़ी या पायजामा एक दम खोलकर उसे 

नगा कर देना चाहिये इस से रोगी asm के कारण अपनी दोनों झुजाओं 

को पूरी शक्ति से नीचे को क्षाएगा इस से उस का अपवाहुक रोग शान्त 
हो जायगा । 


विश्वाची रोग चिकित्सा. 


१. काले रंग की उड़द २० तो,, ४ सेर पानी में पकावें चतुर्थाश 
रहने पर छान' लें और ga में एक पाव तिलों का तेल तथा सेन्धा नमक, 
खरेंटी, रास्ना, गोखरु, शाक्षपर्णी, पुष्ठपर्णी, चरणी, छोटी करिडयारी, बड़ी 
कणिडयारी, बेल छाल, कम्भारी, श्योनाक, बच, हग प्रत्येक छुः माशा सब 
का चूर्ण बना कर एक पात्र में उपरोक्त क्वाथ और Sw तथा चूण डाल कर 
पल पाक की विधि से पका के और तेल मात्र रहने पर छान के । इस तैल 
की मालिश करने से विश्वाची रोग शान्त होता है। इस के अतिरिक्‍त 
उपरोक्त अपवाहुक और बाहुशोष रोग चिकित्सा में कहे गये योग भी 
विश्वाची रोग में विशेष लाभ करते हैं । 


we बात चिकित्सा 


३. als ५ तो, विधारा १ तो., हर १॥ तो. धत में झुनी, हॉग 
२ तो, सेन्धानमक ६ माशा, चित्रक मूळ छाल ६ माशा । सबको बारीक 
पीसकर चूर्ण बना & | 

मात्रा- १ माशा से ३ माशा तक | 


अनुपान--गमेजल के साथ दिन सें” २-३ बार सेवन करने से 
वातरोग शीघ्र शान्त होता है । : si 
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areata चिकित्सा - 


१, पिष्पल् १ तो०, निसोत ४ तो०, खांड १ तो० औषधियों को 
पीसकर खांड मिला दें, waa सत्र के बराबर मधु मिलावें। 


साचा--६ माशेसे १ dio तक । 


अचुपान -गमे जल के साथ सेवन करने से ध्मान ( ware ) 
शीघ्र शान्त हो जाता है। 2 


२ देवदार. बच, कुठ, सोयबीज, हॉग, सेन्धा नमक | सबको 
समभाग ज्षेकर बारीक पीस लें और इसमें निस्वू कारस या wet दाद 
मिल्ञाकर इतना घोटे, कि लेप करने के योग्य हो जावे, इसको पेट पर लेप 
करें, इससे Weary रोग शान्त हो जाता है। 


महा नाराचरस 


दरइछाल, गूदाभ्रम्जतास, झांतरल्ा, शुद्ध जमालगोटा, 
कुटकी, थोइर, निसोत, नागरमोथा प्रत्येक ४ ato सबको यवकुट करके 
६ सेर पानी में पकायें। आठवां भाग रहने पर मज़्कर छान लें, फिर इस 
में निम्नलिखित औषधियों का चूण मिला दें । शुद्ध जमालगोटा 
= तो०, ais gate, कालरी मिर्च २ तो०, शुद्ध पारा २ तो० शुद्ध 
WAS २ तोज्ञा। प्रथम पारे वा गन्धक को दो पहर खरल करके कञ्जली 
` बना लें और शेष औषधियों का बारीक चूर्ण करके उपरोक्त क्वाथ में मिला 
कर खरल करें, पुनः जव गोली बनने योग्य दो जाय, तो १ रत्ती से २ रत्ती 
प्रमाण गोज्ियां बना लै । PX 

_ मात्रा-॥ से २ गोली तक। 

अनुपान--ठण्डे पानी के साथ सेवन करने से एक दो दिन में ही 
आध्मान रोग शान्त हो जाता है। 

नोट--१. महानाराच.रस के सेवन करने पर यदि रोगी को अधिक 
GW लगे, तो मिश्री का aaa पिल्लाना चाहिये। 

२, आष्मान चिकित्सा आरम्भ करने से पूर्व रोगी को २-३ दिन 
लंघन कराना आवश्यक दे, क्योंकि इससे जठराग्नि तीब्र होकर औषधि 
उपचार में सहायक होती हे। 
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>>... प्रत्याष्मान चिकित्सा 


अत्याध्मान की चिकित्सा करते समय चिकित्सक को चाहिये, कि 
प्रथम सेनफल, झुलद्डी अथवा उप्णोदक में लवण मिला कर रोगी, को 
वमन करावें, परचात २-३ दिन लंघन करके निम्नलिखित औषधियों का 


` उपचार करं-- 


१. चित्रक मूलछाल, als, पिप्पल, काळाजीरा, अंजवाइनदेसी, 
काली मिर्च प्रत्यक १ alo घत में सुनी हींग ३ माशे | काला नमक २को०: 
सुना सुहागा १ ato | सबको बारीक पीसकर सुदांजना मूलछाल के रस म 
३-४ दिन खरल करके २ स ४ रत्ती की गोली बनावें-- १ 

मात्रा--२ गोली प्रातः २ गोली सायं | 
- अनुपान--गमे पानी से सेवन करने से प्रत्याध्मान रोग शान्त 
होता है । न 

ह [a 
वाताष्ठीला चिकित्सा 

१. घृत सें सुनी हींग, पिप्पज्ञामूल्ष, धनियां, काळा जीरा, सेन्धा 
नमक, वच, wey, चित्रकसूलछाल, पाठा, कचूर, अस्लवेद, काला 
नमक, diz, काली मिर्च, पिप्पल, जौखार, सञ्जीखार, अनारदाना, हरइ 
छाल, पोहकरसूल, हाऊबेर प्रत्येक समान भाग सब at बारीक पील कर 
चूण बना ले | : ० 

मात्रा - ३॥ माशा से ३ माशे तक | 


अनुपान--गमे जल के साथ दिन में २-३ बार सेवन करने से 
वाताष्ठीला रोग शीघ्र शान्त हो. जाता है । $ 


तूनी प्रतितूनी चिकित्सा 


१. प्रथम तूनी प्रतितूनी रोगी को गर्म पानी में अरिण्ड Sar मिला. 
कर चस्तिकर्म ( अनीमा.) करावें । पश्चात्‌ उपरोङ्ग चूरों १ मा. से ३मा०, 
चक गम पानी के साथ दिन में दो-तीन बार केचन करावे, इससे भी. तूनी- 
अतितूनी रोग शान्त होता हे । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


कर 
Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१ 

चिकित्सा पद्धति ] कु xox 

२. कष ate गोघृत को गामं करके इसमें ३ माशे नमक मिल्लाकर 
रोगी को पिला दें, इससे भी तूनी प्रतितूनी रोग शान्त होता है । र. 

३. बादास का तल ३ तो० रामे करके इस में ३ माश Gear नमक 
मिलाकर रोगी को पिला दें, इस से भी तूनी प्रतितूनी रोग शांत होता है । 

४. २ तो० से ४ तो० नारायण तेल गर्मजल में डालकर पिल्लाने से हि 
भी तूनी प्रतितूनी रोग को आराम दोता हे । Er 

x. बुद्‌ योगराज गुग्गुल ४ रत्ती से १ आशा तक दिन में दो बार 
गर्म जल के साथ सेवन कराने से तूनी भ्रतितूनी रोग शान्त होता है । 

न्रिकशुल चिकित्सा 


१. असगन्ध नागौरी, हाऊवेर, हरइड़ाल, गिलोय, सतावर, गोखरु, 
रास्ना, निसोत, सोये बीज, कचूर, अजवाइन देसी, ats प्रत्येक समभाग 
सब का बारीक चूणे बनावें, इसमें चतुर्थांश aga मिल्ला कर समस्त चूर्ण 
के समान शुद्ध गुग्गुल लेकर गुग्युल की भांति तय्यार करावें | 

मात्रा--१ माशा से ३ माशा तक। 

अनुपान--प्रातः सायं गर्मजल्ल, व गाय का गर्म दूध अथवा सुरा 
के साथ सेवन करने से त्रिकशूल रोग शीघ्रही नष्ट हो जाता है । 

२. असगन्ध नागौरी, सोंड, पिप्पल, सुरन्जां शीरी समान भाग 
Wax सबका चूण बनावे, सबके समान मिश्री मिलावें । 

मात्रा--६ माशा से १ तो० तक । 

अनुपान--गाय' के गर्म दूध के साथ सेवन करने से ब्रिकशूल को 
शीम्र आरास हो जाता है। 

, ३. घृत से अुना हुआ कुचला १ dle, अफीम १ तो०, शङ्खराज, 
अस्म १ तोला, दस साल का पुराना गुढ ३ ato | संत्र को कूर कर 


एक २ रत्ती की गोलियां बनायें । 
- झातआ्रा--१ गोली प्रातः १ गोळी सायं | 


अनुपान--गाय के गम दूध के साथ सेवन करने से ति ag 
हुआ Preyer भी शाम्र शान्त हो जाता हे । दि ३ 
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इसी चात व्याधि प्रकरण में कहे हुए महायोगराजगुग्गुल और 
महानारायण तेल भी ब्रिकशू के लिये लाभकारी हॅ । 


yeaa चिकित्सा 


१. wat, परवान भेद, दालचीनी समभाग लेकर बारीक चूण 
बनाव, सत्र क बरावर खांड या मिश्री मिलाने | 


~ 


मात्रा--३ माशा से ६ माशा तक. | 
अनुपान--गमं दूध व गमे पानी के साथ दिन में २-३ बार सेवन 
करने से सुहुसूत्र को आराम होता हे i - 


२. हरइ, Feet, आंवला, प्रत्येक १ तोला उत्तम त्रिफला द्वारा 
भस्म किया हुआ जोइभर्म १तो, बारीक चूणं करके लोह भस्म मिला लें । 


माञा--एक २ माशा प्रातः साय । 


अनुपान--६ माशे मधु में मिक्षाकर सेवन करन से. सुहुमूत्र शान्त 
हो जाता हे । ee 

३. .खीरे का चीज ३ माशा, खरबूजे का बीज ३ माशा, पेठे का 
बीज ३ माशा, छोटी इलायची १० दाने, सरदाई की भांति घोंट कर पाव 
अर पानी मिलाकर छान लं और २ ato मिश्री मिज्ञा कर सेवन करावें । 
इसस भी yeaa शांत होता है । ' 


qa निग्रह चिकित्सा 


१ यवक्षार ५ ato, मिश्री १ ato । दोनों को पीसकर ठण्डे पानी 
के साथ दिन में ३-४ बार तीन २ माशे की मात्रा sas जल.से देने से मूत्र 
निग्रह शान्त होता हे । 

२, गोखरु ६ माशे, छोटी इलायली ३ माशा, पेठे का बीजं ४ मार 
खरवूजे का बीज ४ मा०, खीरे'का बीज ४ and, कासनी ४ ai 
सब को कूर कर ३ पाव पानी में wad, जब एक. पांच -पानीं 
रहः जावे, तो छानकर : इसमें ३ ant aaa मिलाकर पिलाने 

से aa निग्रइ शांत होता है। ० 


३ सूत्र नाली में कपूर की वत्ती जना कर धीरे २. चढ़ाने से.मूत्र की 
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चिकित्सा पद्धति को : 
द्ध ] ह. १०७ 


रुकावट दूर हो जाती हे । : 
“3 ५, सूखे अथवा हरे आवको को घोंटकर इसमे थोड़ा कलमी शोर 
प्मलाकर पेडू पर लेप करने से रुका हुआ सूत्र खुन जाता है । : 
२. चूहे की मेंगन १० तो०, कह्मी शोरा १ तो० में पीसकर 
६ प १) पानी में प॑ 
पेडू पर लेप करने से रुका हुआ सूत्र खुल जाता हे । रम्मे vis 
द्‌. यसू a २० तो० ४ सेर पानी में पकावे ओर किसी क्ञोटे में 
डालकर पेडू पर त्रेइ:( AR ) करने. से शीते से रुका हुआ सूत्र शीघ्र खुल 


जाता है । 


भ्रसी es क be 
शृश्रसीं (राघन वात) चिकित्सा - 
es Ble की सन्धि से आरम्भ होकर उरू, जांघ में होती हुई सूई 
खुम at सी ती. वेदना, जो पांच की कनिष्टिका उज्ञली .तक जाती है 
उसको वेदिक-परिअगषां में “ ग्रभ्नसी-रोग ” कहते हैं। कई बार चीज 
करने से यह रोग इतना दुःखदायी. और भयङ्कर दो जाता हे, कि इसके 
कारण चूतड़, कूल्हे और जांघ कीं शिराएं igh लगती हैं और रांग 
सूख जाती हे । बैठे. रहने या खेटे रहने से प्राय; पीड़ा कम होती है । 
परन्तु चक्षते समय इसकी वेदना से कई बार ager गिर पड़ता हे । 


.. चिकित्सक क स्मरण रखने योग्य बातें 


१. गुम्रसी चिकित्सा आरस्भ करने से पूवं रोगी को dana, 
झुलट्टी अथवा way और जन द्वारा वमन कराना आवश्यक हे, वमन 
कराने के प्रिये एक युवा पुरुष को .६ माशे से ३ माशे तरू dane का चूं 
wa जल के साथ पर्यास होता हे अथवा'र से'३ तो० लवण को साधारण 
३ पाव VY जक्ष सं घोल कर पिलाने से भी वसन हो.सकता है। 

२. वमन के पश्चात्‌. ग्रथसी रोगी को विरेचन कराना भी अत्याव- 
श्यक हे । यदि रोगी कफ प्रकृति का हो अथवा रोग में कफ प्रधान हो, तो 
६ साशे से ३ माशे तक निशोथ चूण, ३ am शुण्ठी चूर्ण । दोनों को 
मिलाकर इसमें ससभार मधु मिण कर डण्डे जल से सेचन कराना चाहिये. 


te 
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इससे खूब विरेचन होकर कोष्ठ की शुद्धि दो जाती हे । 

यदि रोगी वात प्रकृति का हो अथवा रोग में वात प्रधान हो, तो एक 
युवा पुरुष के लिंये an तो० से ₹ तो० तक उत्तम अरण्ड तेल गर्म गोदुरध 
में मिलाकर पिलाना चाहिये, इससे खूब विरेचन हो जाता है। विरेचन के 
पश्चात्‌: निम्नलिखित अनुभूत प्रयोगों में से देश, काल, बल, और प्रकृति का 
ध्यान रखते हुए कोई एक योग सेवन कराने से गृध्रसी रोग शांत हो जाता है 


ग्रप्नसी के लिए अनुभूत प्रयोग 


१. रास्ना चूण १ तो०,उत्तम शुद्ध TIA १ तो० दोनों को घृत के 
योग से इतना gear चाहिये कि मोम की भाँति हो जात। 
मात्रा--१॥ माशा से ३ मा७ तक | 


अनुपान--प्रातः सायं रास्ना सप्तक क्वाथ अथवा ay जज के 
साथ सेवन करने से गृध्रसी रोग शीघ्र ही शान्त दो जाता हे । 


रास्ना सप्तक RT 


रास्ना,गिलोय, गूढाअम्जतास, गोखरू, देवदार, अरिण्डमूल छाल, 
पुननेवा प्रत्येक ४ माशे यवकुट करके ३ सेर पानी में पकावें और चतुर्थांश 
रहने पर छान कर रोगी को पिल्ावें, इस से भी सुध्रसी रोग शान्त होता हे । 

नोट--रास्ना सप्तक क्वाथ उपरोक्त गुग्गुल अथवा भद्दा योग 
राज गुग्युज्ञ के सांथ सेवन कराने से अतीव लाभ करता हे । रोग की साधारण 
अवस्था में अकेला क्वाथ भी ज्ञाभ करता है। " 


| पश्यादि रंग्गुल ; 
हरइ १००, बहेडा २००, आंवला ४००, quay a सब को 


यवकुट करके २ सर पानी में पकाय चतुथांश रहने पर aw कर छान ले । 


और पुन; अग्नि पर पाक करें, जब खूब गाढ़ा ह जाय तो इस में निम्न 
लिखित औषधियों का चूर्ण मिला दें :-- 


€ ७ ७ 
=. चूर्ण -चाय विडग, दन्ती मूल, इरइ डिलका, वहेड़ा, आंवला; 
गिलोय, निसोत, पिप्पल्ष, ais, दालचीनी प्रत्यक २ तो. बारीक चूण ऋर 
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उपरोक्त औषधि में भली प्रकार मिल्ञाकर १ माझे से १॥ माशे तक की 
गोलियां बनावे | 
मात्रा-एक से दो गोली तक | 


अनुपात्न--प्रातः सायं गर्म जल अथवा रास्ना सप्तक के साथ 
सेवन कराने से ग्रभसी रोग को अवश्य आराम हो जाता है । 


बिषसुष्टी योग 
कुचला ४ तो० घृत में भून कर चार पहर तक अद्रक के रस में 
ओर चार पहर तक पान के रस में खरल करके एक २ रत्ती की गोलियां 
बनाच | 
मात्रा--१ गोली से २ गोली तक | 
अनुपान--प्रातः सायं गुड़ के इलवे में सेवन कराने से गुप्रसी रोग 
को अवश्य आराम होता हे । 
ब्रह्मपुत्र योग 
पीला संखिया x तो० इस को यवकुट करके पोटली सं बांधे 
और २ सेर भेड़ के दूध में दोलायन्त्र द्वारा स्वेदन करें । जब दूध सूख जाय 
तो अगले दिन २ सेर दूध से पुनः स्वेदन करें और यही क्रिया पूरे सात 
दिन तक करनी चाहियें। पश्चात्‌ संखिया को पोटळी से निकाल कर किसी 
डाट दार शीशी में रखें। यद्द संखिया ऐसी समस्त चात व्याधियों में अतीव 
लाभ करता है जिन में कि वेदना अथवा पीडा अतीव कष्ट दायक होती है 
शुध्रसी रोग के लिए इस शुद्ध संखिये में से माशा संखिया लेकर खरल करें 
और इस में दृश वर्ष का पुराना Te १ ate मिलाकर, एक २ रत्ती की 
गोली वनाचे । 
` मात्रा--१ गोली प्रातः १ गोली सायं हलवे में रख कर सेवन 
कराने से तत्काल Boat रोग को लाभ होता हे। 


bas NA : 
गृध्रसी राग के लिए मालिश 
महा नारायण तेल २० Wo को आय पर चढ़ा कर खूब गामे करले” 
जव लाल हो जावे तो इसमें १ तो० मोम और २॥ तो कपूर छोड़ कर 
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तुरन्त अग्नि पर से उतार लें। और ऊपर ढकना FF ठण्डा होने पर 
सावधाची से शाशी में wast । इस तेल की कूल्हे,उरू, जांघ पर खूब मालिश 
करने से गृध्रसी रोग को लाभ होता है । 


खञ्जता और पंगुता चिकित्सा 


यह दोनों रोग नवीन ही साध्य होते हैं पुराने होकर आसाध्य हो 
जाते हैं और कोई औषधि उन को दूर नहीं कर सकती । निम्न औषाधिये 
हमारे अनुभव में आइ हैं :- ह 
१- थारम्भ में x तो० एरण्ड तेल २० तो० गर्म जल से रोगी 
को वस्ती कमे (अनीमा) कराएं तत्प«चात्‌ निम्न प्रकार से स्वेद tH करें — 
स्वेद बिधि 
; सोंठ, मिचं, पिप्पक्ष, कुठ, असगन्ध नामौरी, बिनोला, इलसी 
सत्येक ₹ तोला को यवकुट ळर के १६ गुना पानी में पकावे और Sar 
Bret रहने पर पतीले में बन्द करके. रोगी को किसी जालीदार कुर्सी अथवा 
जा सघन चुना हुआ खाट न हो, उस पर ब्रिठला कर नक्षा करके ऊपर 
कम्बल उदा दें और ale का ढक्कन अलग करें, जिससे रोगी के wy 
अङ्ग पर भाप करे अथवा इन्हीं ओष भियों को स्वेदयन्त्र में पका कर स्वंदून 
किया करें और पसीना सूख जाने पर महानारायण तेल की मालिश करें । 
और महायोगराज गुग्णुल ४ रत्ती से 3 माशा गर्म गो दुग्ध से सेवन करावे 
इससे खञ्जता और पंगुता रोगो को लाभ होता है । ८ 


कोष्टु शीरी चिकित्सा. ' 


यह रोग कफ और वायु के कारण होता है, जिस मलुष्य को यद. 
न्याधि हो जाती है, उसके एक अथवा दोनों ad (घुटने) सूज कर गीदर 
के लिर की भांति हो जाते हैं। संस्कृत आषा घें ष्ट रादर का नाम हे, 
मण 3 हरला ताई रो जार, रब 
_ tied me । यह रोग भो वडा. हठोळा होता है, यदि 
र [न की जावे, तो प्रायः असाध्य हो. जाता हैं । 
निम्न झिखित ग्रोग हमारे अनुभव में उत्तम सिद्ध हुए हैं -- 


१ 3 « 
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Be १. विधारा x ate; सोंड २॥ तो0, सुरब्जां २॥ तो०, पिप्पल 
_ 09 असगन्ध नागोरी ५ तो०। सव का बाराक चूणे बना कर 
तान युना मधु में मिलाव | 

सत्रा--६ मशे से १ तो० तक। 


ही अलुपान--गर्म जल अथवा रास्ना सप्तक काथ के साथ प्रातः 

साय सेवन कराने से कोट शीश रोग शान्च हो जाता ह। 
. २, गिलोय, हरइ, बहेहा, आंवला, प्रत्येक २ ato १ सेर पानी 
में पकारचे, अष्टमांश रहने पर मल कर छान लें और इसके साथ १ माझा से 
३ माश तरु योगराज गुग्गुक्न प्रातः साय सेवन करें । 
i LE उपरोक्त शुद्ध ब्रह्मपुत्र योग ६ माशे २३ दिन तक पान के रस 
में खरल करें ओर उड़द प्रमाण गोलियां बना ळे | 

मात्रा --१ गोली प्रातः $ गोली साय | 

अनुपान - गुड़ के हवे में सेवन कराने से कोष्ट शीश रोग शान्त 
हो जाता है । 

bat ad NA ~ 
AVE शोषक क ।लए लप 

१, कुठ ६ माशा, आकाश वेल १ तोला, पुननेवा मूलछाल $तो०, 
अररडसूजछाल ६ माशा, कण्डियारी wa १ तो०, निर्विशी ६ माशा, 
स्टगराज भस्म ६ माशा, fazer ' तेलिया ३ माशे' । इन सब को बारीक 
पीसकर गोसूज में खूब घोंटकर लेप बनावे और गर्भ करके ate शीर्षक के 
ऊपर गाढ़ा २लेपक्र दें ! इस लेप से भी ष्टुं शीशक रोगी को 

a 

लाभ होता हे । ; ; 

+] 


खल्ली वात चिकित्सा 


_  जिमरोग में पेर, उरु, जवा, अथवा शरीर के fest अन्यभाग में 
खल्ली पढ़ जाय अथोत्‌ ठिठर जाय या बाईंटिड ( तशुन्नुज) पड़ जाय, 
उसको वेदिक परिभाषा में '' खढ्ळी चात रोग ” कहते हैं | 

` १. कुठ ६ माशा; Seat नमक ३ माशा । दोनों को बारीक पीस 
कर १ तो० निस्वू का रस, और १ dio तिज तेल सिल्लाकर थोड़ा रामे करके 


+ 
ae 
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खल्ली स्थान पर खूब as, इससे खल्ली वात शान्त होता है । 


२ WE योगराज गुग्गुज्न रत्ती से १ माश तक प्रातः सायं गर्म 
दूध खे सेवन करने से भी खल्ली वात को आराम हांता है । 


पाद दाह चिकित्सा 
१. पानी को खूब पकाकर साबित मसूर का आटा लें और इस में 
पका हुआ जल मिला कर दोनों परों पर लेप करने से पाबों का दाइ 
इर जाता है । 


२. गाय या भेस का मक्खन दोनों पावों पर लप करके सुलगते हुए 
कोयलों पर सेक करने से भी पावो का दाह बन्द होता है । 


San 
पाद हषे चिकित्सा 
१. ate, मरिच, पिप्पल समभाग लेकर बारीक पीसकर चतुर्थांश 
3s 
बादाम तेल और तीन गुना मधु मिलाकर aS | 
मात्रा--३ माशा प्रात: और ३ माशा सायं | 
अचुपान--गाय के गम दूध के साथ सेवन “करावें और महा- 
3 फक € 
नारायण तल की मालिश करें, इससे neat रोग शान्त होता है । 


कुन्जक ( कुबड़ा ) चिकित्सा 
यह रोग भी पुराना होकर असाध्य हो जाता हे, रोग क्री आरस्भा- 
वस्था में ही यदिं योग्य चिकित्सक उत्तम, पेष्टिक और वातहर, औँंषधियों 
द्वारा चिकित्सा करें, तो लाभ भी हो सकता है, इसमें महायोगराज mya 
बृहद्‌ छागळादि ga, अश्व गन्धादि ya, चिन्तामणी चतुसुंख रस आदि 
औषधियें उचितमात्रा में सेवन करानी. चाहिये | 


Ge नोट -गृश्रसी चिकित्सा प्रकरण में जो बह्मपुत्र जे वर्णन कर 
झाये हैं, वह भी कुब्जवात में लाभकारी होता है । 


कम्पवात चिकित्सा 
'इस रोग सें रोगी का सारा शरीर अथवा शरीरे का कोई एक भाग 
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a and त्र 
co ay रढता ह, निम्मलि्षित योग इसके fat उत्तम गुणकारी 
र १ * नकुल मांस ( नेवला ) १ सेर, ८ सेर पानी में पकावे, चतु- 
कश रहने पर मल कर छान लें। । सेर तिलों का तेख और निम्नौषधियों 
का कल्क बनाकर तेलपाक की विधि से सिद्ध करें 
कलक द्वव्य-कुठ १ तो०, असगन्थ मागौरी ४ ate, विधारा 
२ तो०, सतावर ४ तो०, दशमूल की gut औषधियां १ तो०, मालकंगनी 
४ तो०। उपरोक्त मांस काथ के साथ कल्क बनाकर wars पात्र में 
सब चीज़ों को डाल दें और ४ खेर गोदुग्ध arated भी सिल्ा दें। मन्दारिन 
पर पकार्वे, जब te मान्न रह जावे, तो नितार कर छान लें, इस तेल की 
नित्य प्रति मालिश करने और ६ माशे से १ तोला तक पीने से कम्पवात 
रोग सान्त होता दै | 


कम्पवात रोगी को भोजन 


गेहूं की रोटी के साथ git के अण्डे,मुर्गी का मांस रस, और तीतर, 
चेर, कबूतर का मांस रस सेवन कराना चाहिये। इससे भी कस्पवायु का 
नाश होता दै । । ् 


Bae वात चिकित्सा 
AS रोम में ager की नस व नाढ़ियों में बायु प्रकुपित होकर सारे 
शरीर को इस प्रकार दिल्लाता है, जैसा कि हाथी पर चढ़ा gat पुरुष 


हिलता है । ८ 
3. कुचला को घृत में भून कर बारीक पीस के । 


मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक । 

अनुपान-इलचे में खाने को दें, इससे आक्षेपक और दर 
BV रोग शान्त होता है। । 

२. चृत में सुना कुचला ३ alo, काली मिच १ alo, शुद्ध wata 
१ तो०, केसर ६ माशा । चएों औषधियों को ४ पहर तक बङ्गा पान के 
रस में खरल करके एक २ रत्ती की गोली बनाम | 
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मात्रा--एक २ गोली प्रातः सायं | 
अनुपान--गमे दूध के साथ सेवन करने से आक्षेपक रोग शान्त 
होता है । 
: 'मद्दाबला तेल 


खरेंटी भूल २ सेर, दशमूल की दशों औषधियें an सेर, यव २सेर, 
कुल्थ २ सेर । सब चीज़ों को १६ गुना पानी में Wald, चतुर्थांश रहने 
पर छान ल्ले। ` तिलों का तैल ४ सेर, गाय का दूध = सेर । संब को मिला 
कर निम्नजिखित औषधियों का कल्क बनावॅ- २ Pa 
' कलक द्वव्य- सेन्धा नमक, अगर, राल, धूप, . देवदार, मंजीठ, 
पाख, कुट, बढी इलायची, सारेवा, wage, छुड़ीला, तेजपत्र, तगर. 
वच, स्तावर, असगन्ध नागौरी, सोए बीज, पुननर्चामूल प्रत्येक ५ तोला | 
कल्क बनाकर tar पाक करे । .जब तेल walt प्रकार सिद्ध हो जाय, तो 
नितार कर छान लें, ' इसकी सारे शरीर पर मालिश करें । 


मात्रा--२ ती० तेल प्रातः साथ | 
अनुपान--गाय के गर्म दूध के साथ सेवन करने से झाक्षेपक are 
रोग शान्त होता हे । ay 
क्रो ड. Ce 
2 अपतन्त्रीक वांत चिकित्सा 
. विकृत हुआ वात जब पक्काशय.से हृदय और मत्तिष्क ढी ओर 
गमन करता है, तो रोगी का शरीर कमान की तरह. तन जाता है । aa 


और सुख दूसरी ओर फिर जाते हैं । झं 
र | ज्ञानाश हो जाती हे झो. 
कबूतर की भांति कून्जता है । = : ies 


इसका नाम अपतन्त्रक रोग हे, इस रोग के लिये निम्नयोग 
हमारे अनुभव में सिद्ध हुए है 


:$ SHUT भस्म, अक्र दुग्ध द्वारा बनी इई १ रत्ती से २ रत्ती 


तक प्रातः सायं गाय के खट्टे दही के म से अपतन्न्रक 
के साथ अवन कराने से x रोग 
शान्त होता है । : 
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at | 
मिचादि नस्य 
२. काली सिचं, सुहांजने के. बीज, वायविडक्क, मरुआ बीज 
समान भाग लाकर बारीक पीस ख ओर रोगी को इसकी नस्य दें । इस से 
अपतन्त्रक वात शान्त होता है | न > 
हरीतकादि 
३. हरडछाल, वच, रास्ना, सन्धा नमक, अस्लबेद . समान 
' भाग लेकर बारीक पीस | पश्चात्‌ सारे चूण से थशंश गोघृत मिळावे । 
ATAT— Ul माशा स ३ माशे तक। अग | 
अनुपान-अद्रक के रस भौर म॒ में मिला कर सेवन: कराने से 
अपतन्त्रक घात नष्ट होता है । Soa 
` ४. घुत में सुना हुआ कुचला और शुद्ध धतूर बीज समान भाग 
बारीक पीसकर चूर्ण बना ते | (३ 
“माघा--१-२ ररंत्ती प्रातः साय । `` 
'अनुपान--पान के रस और मधु के साथ भिला कर सेवन कराने से 
अपतन्त्रक वात शीघ्र शान्त होता हे । 
इसी वाताधिकार के वात्तष्ठीला प्रकरण ' में कहे हुए प्रयोग 
नम्बर १, के सेवन कराने से भी अपतन्त्रक वात. शीघ्र शान्त 
दो जाता दै । wos = रू 
-* ..- अपतानक बात चिकित्सा 
यहः रोग भी अपत्तन्त्रक वात की भांति ही होता' है । यदि इस की 
चिकित्सा में उपेक्षा कीःजाय; तो सयङ्कर रूप धारण कर लेता हे। भतः 
इसकी चिकित्सा सं .विज्ञस्ब न करना चाहिये । 
:: gd प्रथम रोगी को बादाम तेल अथवा गोधृत. के साथ स्नेह कमे 
कराकर निसोत श्रथवा काक्षा दौना की उचित मात्रा से विरेचन कराना. 


चाहिये । 


० 
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मात्रा -एक युवा पुरुष के लिये ६ मा० से ३ माशे तक निसोत 
अथवा काला दाना विरेचनाथे पर्याप्त होता है। 

दशमूखादि काथ, wai, एष्टपणीं, गोखरू, करिडियारी द्वय, 
अरनी, कम्भारी, रयोनाक, बेल छाल, पाढल प्रत्येक ३ माशा यवकुट करके 
२॥ सेर पानी में पकावें, चतुथाश रहने पर मलकर छान लें । इसमें १ मा० 
पिप्पल्ली qa मिलाकर रोगी को सेवन करावें । छाथ पच जाने पर रोगी 
के शरीर पर महा नारायण तैल की मालिश करावे, इसले अपतानक.वात 
शीघ्र शान्त हो जाता हे । | 


२. १ पाच से १॥ पाव तक खट्टे दही में एक माशा काली मिर्च ` 
और १ माशा Sear नमक मिलाकर दो-तीन दिन सेवन कराने से अपतानक 
वात शान्त होता है | 

- a 
३. एरण्ड aw १० तो०, गमजल १॥ पाव । दोनों को frat कर 


aS में एक बार शौच के पश्चात्‌ अनीमा कराने से अपतानक वात का नाश 
होता हे । 


४. इस वाताधिकार में आगे कहे हुए चतुजुज रस एक २ रत्ती की 
मात्रा ag और पान रस में प्रातः साय सेवन कराने से अपतानक वात 
नष्ट हो जाता है। 


सर्वाङ्ग वात चिकित्सा 

अबल वात कुपित होकर जब शरीर के सम्पूर्ण भागों में गमन करता 
हे, तो रोगी के हाथ, पांव, नेत्र, भवे, sea और शरीर की सवे नस और 
नाड्यिं फड़कने क्षगती हें । इसी का नाम सर्वांग वात ia 

१. स्नेह और विरेचन तथा वस्तिकर्म कराने के पश्चात्‌ यदि रोगी 
को सहोष्ण नारायण तल अथवा fre तेज के wee में बिठख कर सारे 
शरीर पर सदन करने से सर्वाङ्ग: वात शान्त्र होता हैः। 

२ सूखा लहसुन x तो०, सेन्धा नमक ६ माशा, काला जीरा 
इमाशा, ats इमा«, काक्षी मिचेदमाशा, पिप्पल इमाशा,सौंचर नमक इमाशा, 
घृत में सुनी हींग ६ माशा सबको वारीक दी सकर चूर्ण बना जें. । 

मात्रा - $॥ माशा से ३ माशा तक प्रात: साथ । 
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अनुषान-- २ at के के र 
eer 2 ate अरण्ड सूज छाल कं क्वाथ के साथ सेवन 
रने से सवाग बात शान्त होता है | 


महालद्धमी विलास र्त 
छ SUAS भस्म शतपुटी ४ तोला, शुद्ध पारा २ तोला, शुद्ध गन्धक 
FR te, खरेंटी बीज २ तो०, गगेरन सू छाल २ तो०, सतावर २ तो०, 
ae २ तो०, धतूरबीज २ ato, समुद्र GH २ alo, गोखरू रतो०, 
धारा के बीज २ तो०, भांग के बीज २ तो० १ जायफल २ तो०, जावित्री 
` २ ue » कपूर २तो०,स्वणंभस्म ६ माशे । प्रथम पारे व गन्धक को चार पहर 
पयन्त खरल करके कज्जली बना लें, पश्चात्‌ सब वस्तुओं को बारीक पीस 
कर इसमें मिल्ावें और सात दिन तक पान के रस में खरक्ष करके $ रत्ती 
से ३ रत्ती प्रमाण: गोलियां बनावे | 
माञ्ा—एक २ गोली प्रातः सायं । 
अनुपान--गाय के गमे दूध के साथ सेवन कराने से सर्वांग वात 
रोग शान्त होता हैं । 


पक्षाघात चिकित्सा 


सस्तिष्क और शारीर के आधे भाग में जब प्रकुपित चात ज्ञानवाही 
स्रोतों और शरीर के सन्चालन करनेवाली शिराओं पर आघात 
करता है, तब भचुष्य. के शरीर का दक्षिण अथवा वाम (दहिना और वायां) 
भाग बेकार हो जाता हे, रोगी उस भाग से कोई क्रिया महीं कर सकता | 
रोग के साधारण आमण से हाथ और पांव कुछ क्रिया कर सकते हैं और 
त्वचा सें साधारण ज्ञान भी उपस्थित होता हे, परन्तु रोग के प्रबल 
आक्रमण से रोगी ज्ञानशून्य होकर ' जदवत्‌ पढ़ा रहता है, शरीर के जिस 
भाग पर रोग का वेग होता है । वह भाग प्रायः सुतवत्‌ हो जाता है । 
नाखुन से काटने अथवा सुई चुभोने से भी रोगी को कुछ भान नहीं होता | 


साध्यासाध्य विचार 


रोगी बलवान हो औद रोग का साधारण आक्रमण हो, तो समय 
पर उचित चिकित्सा करने से रोगी अच्छा झो जाता है, परन्तु रोग के प्रबद्ध 


A न 
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आक्रमण से जिसमें रोगी बिल्कुल ज्ञान शून्य पड़ा रहता है, ऐसी अवस्था 
में असाध्य जानना चाहिये, कहा भी हे-- 


गर्भणी सृतिका बाल बृद्ध क्षीण अस्त्रक क्षय । 
पत्ताघातं परिहरेत वेदना रहितो यदि ॥ 


अथौत्‌ गर्भणी स्त्री, सूता, छोटे बच्चों, बृद्ध, किसी रोग के कारण 
से अतिक्षीण और जिसका किसी कारण से रक्तक्षय हो चुका हो, ऐसे पक्षा- 
घाती की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । यदि ऐसे मनुष्यों के रोगावस्था 
म पक्षाघात के कारण त्वचा और अङ्ग प्रत्यज्ञ इतने ज्ञान शून्य दो गये ui, 
कि उनको शस्त्र से काटने अथवा सूई चुभोने से भा पीड़ा न होती हो, 
तो यश की इच्छा करने वाले चिकित्सक को चाहिये, fe ऐसे रोगी की 
सूज कर भी चिकित्सा न करे, क्योंकि ऐस रोगियोझो शास्त्र और अनुभव 


असाध्य बतलाते हैं | 
चिकित्सा विधि 


यद्यपि पक्षाघात रोग अति भयंकर और दुःसाध्य है और शास्त्र ने 
भी इसको विशेष अवस्थाओं में चिकित्सा का. निषेध किया है, तथापि निम्न- 
मकार से चिकित्सा करने पर शास्त्र की दृष्टि से दुःसाध्य तथा असाध्य कडे 


गये रोगी भी रोग मुक्त हो सकते हैं--- 
na. च - ७ 
चिकित्सक के जानने योग्य 
पक्षाघात को चिकित्सा करते समय चिकित्सक को निम्न-क्षिखित 
बातों का दिशेष ध्यान रखना चाहिये ।. 
2. रोग की आरम्भावस्था में ही उम्र रस और भस्मे सेवन नहीं 
कराने चाहिये ।. . . as । ; 
` १९, आरम्भावस्था में रोगी को सात अथवा दुस दिन j 
| न तक. 
करवाना परमावश्यक दे और WET अवस्था में अद्धावशे ee 
ae aS | अवस्था में अद्धांवशेष जल में मधु 
. मिल्लाकर थोड़ा २ पिलाते रहना चाहिये । 


. AYR प्रमोण -- एक सेर जल में र तो० से ३० तो० तक AY 
frat सकते हैं । शोचे 


ह. 
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Peat ३ जिस पक्षाघाती की संज्ञा नाश न हुईं हो, उसको नित्य दो ate 
न तक दशसूळल की दशों वस्तुओं के यथा विधि बने हुए क्वाथ में 
ae उ एरण्ड तेल मिलाकर सेवन “कराते, रहना चाहिये | 
Ae ज का सञ्चय न होने पावे और यदि पक्षाघाती ज्ञान शून्य 
कर जड़वत्‌ पढ़ा हो, तो सद्दोषण जल में x तो० अरण्ड तेल. frat कर 

= .से कम दिन में एक चार नीमा. करते रहना चाहिये I 
७. लङ्घन अवधि के पश्चात्‌ रोगी को कुक्कुट और काळे कबूतर का 


मांस का रस दिन में एक- at बार से 
RE दा बार सवन कराना चाहिये और अद्धांवशेष 
* पीने को देना चाहिये । र अर, अड [वशेष अक 


२. शिर, ग्रीवा और घाताङ्ग पर आगे कहे इये महा माषादि तैल 

मढानारायण तेलं की afar दिन में २-३ बार करते रहना चाहिये । 
अषि उपचार 

१. सात अथवा दस दिन के लङ्घन के पश्चात्‌ ४ रत्ती .से १ मा० 
ae we मिश्रित मंहायोगराज gga दशमूल काथ में $ = २ तोल्ा 
वादास तेल मिक्काकर fa में २-३ बार सेवन कराने से पक्षाघात रोग शीघ्र 
शान्त हो जाता है। ३ 

_. २. उढ़द, कोंचबीज, अरण्ड मूल छात्र, wt मूल छाल प्रत्येक 

३ तो० यचकुट करके १ सेर जलं में पकारवे, _ चतुर्थांश रइने पर मल्ल कर 
छान लें और इसमें २ माशा काला नसक तथा १ Ato घृत में झुनी हींग, 
मिल्ञा कर दिन में दो-तीन बार पिलाने से पक्षाघात शांत होता है। 

३, हडताल शुद्ध १ तो० खरल में डाळ कर ४ तो० काळी मिरच 
'के सांथ डूल प्रकार खरल करें, एक भिच डाले, जब वह ga की भांति 
बारीक हो जाय, तो दूसरी डाले, इसी प्रकार जब ४ तो० मिर्च समास. 
हो जाय, .तो इसमें.२ तो० षड्गुण बल्षिजारित रस सिन्दूरः मिल्ला कर 
“बराबर ३ दिन. पर्यन्त Gee करें, तत्पश्चाव पान के रस से २१ दिन तक 
'खरल करके .२ से ४ रत्ती प्रमाण गोलियां बनाम | 

मात्रा-१ से २ गोली तक। . र २6 

अनुपान--द्रात्ा ( युरुकका ) में रखकर दिन में २-३ बार सेवन 
करावें, इस प्रयोग से दुस्साध्य से दुस्साध्य और कई अंसाध्य रोगी भी 
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रोग सुक्त gee | इस औषधि के सम्बन्ध में हमारा चिरकालीन अनुभव 

है। यदि रोगी मन्दभाग्य न हो तो पक्षाघात से अवश्य सुक्त हो सकता 

है। इम अपने चिकित्सालय में अन्य औषधियों के अतिरिक्त आयः इसी 
. औषधि को काम में जाते दें। 

४. कुचला £ तो., घृत में शून कर बारीक पीस लें और समान 
भाग काली मिर्च का चूर्ण मिल्ला कर ३० दिन तक पान के रस में खरल कर 
के दो रत्ती प्रमाण गोलियां बनावे | 

 मात्रा-एक > गोली प्रातः सायं २से ४ तो, बादाम तल के 
साथ सेवन कराने से कफाघिक्य पक्षाघात शान्त होता हे । 


. २. लोबान'का सत्व १ तो., कस्तूरी ६ मा., भम्बर ३ मा. स्वर्ण 
भस्म ३मा „ षड्युण afer जारित रससिन्दूर १ तो., शुद्ध शिक्षाजीत १ तो 
केसर १ तो... सत्र को सात दिन तक पान के रस में खरल कर के ३ रत्ती 
प्रमाण गोली बनावे | 

माश्रा--एक २ गोली प्रातः सायं गाय के गमे दूध में बादाम तेल 
frat कर सेवन कराने से पक्षाघात रोग नष्ट हो जाता है । 


मह माषा।द तल 

६ उडद १ सेर १० छु., दशमूल की दशों औषध २॥ से awa 
वीयं बकरे का मांस १॥ सेर इन को १६ गुणा पानी में wat चतु- 
थाँश रहने पर मल कर छान ले । इस में २ सेर उत्तम तिलों का हेल इ। 
सेर गाय का दूध और निम्न लिखित औषधियों का कल्क मिला कर तेल 
पाके विधि से पकावें | 

कर्क दरव्य--काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, जौवक 
ऋषभक, असगन्ध नागौरी, सतावर, चव्य, चित्रकसूलछाल, कायफल, सोंड 
मिचे, पिप्पल्ली, fvarga, रास्ना, आंवला, गोखरू, देवदारु, कों चदीज, 
WUT सूख छाल, सोए बीज, सेन्धा नमक, साम्बर नमक. diaz नमक, 
गिलोय, कुर, वच, कचूर, प्रत्येक १ दोला । इन औषधियों को उपरोक्त 
क्वाथ अथवा दुरध के साथ पीसकर कलक बनावें । सब वस्तुओं को मिला 
कर तल पाक करें और भली प्रकार पक जाने पर तै को नितार कर छान 
से, इस तल की मालिश करने से पच्चाघाती को विशेष लाभ होता है | 
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महानारायण तेल 


it a ~ ब 
उत्तम तिलों का तेल १६ सेर, दोष शमना इस तेल को पञ्च -पढ्व: 
~ = ~ A 
क क्वाथ ख पाक करें, तेलमात्र रहने पर फिर इसमें १६ सेर बकरी अथवा 
गाय का दूध से लाक “ae 
यका दू और १६ सेर खतावर का रस मिल्लाकर: पकावें । तेलसात्र. 
रहन पर छान ख, पश्चात्‌ निम्न लिखित औषधियों का क्वाथ बनावें--- 


५ दृशसूल की दशों औषधियें, खरेंटी, रास्ना, सुद्दान्जना, कमल 
Saas निगुणडी ( सम्भालू ), कंघी, are, प्रसारणी, असगन्ध, दूब की 
जड़, कट सरेया, ढांक, मौलसरी, wee सूल छाल, बरना चाल, कुटकी, 
सिरस छाल, अपामार्ग सूत्र, बासामुल, WAGE, जामुनछाल, बहेडा, 
कचनार छाल, Sy छाल, नीम दाळ, चिरोंजी, पाखान भेद, अस्लतास 
छात्र, Tal, अनार छाल, गूलर छाल, सातला छाल, घीक्वार, मालती, 
weet, तज, पीपल, नरसक्ष की जड़, , यव, बर, ङुल्थी, कौचदीज, 
धाक की जड़, कपास की जड़, थूइर, गिलोय, चित्रकसूक छाल, केवड़ी 
की जड़, धतूरा, कलिहारी, बेलिया, पीपल दी छाल, चकायन, पब्त्चवल्कल् 
रोरखसुण्डी, Zant, सूसकी, जाल ANZ, और इन्द्रायश । यह प्रत्येक 
पदाथं दुस-दुस पत्र केकर म रुने पानी में पकाने, जब पकते २ चतुयाँरा 
जल्न शेष रद जावे, तब उतार कर छान लेवे, फिर इस ama में इस तेल 
को पकावें । -फिर, बकरा, मेंढा, हिरण, एख हिरण, संवर, खरगोश, 
सेई, छपकली, uta, faz, बाघ, ie, जङ्गी सूर; गेंडा, Har, 
घोड़ा, चन्दर, Faw, fra, चूहा, Hee, बतक, तीतर, लवा, 
खञ्जन, ( ममोला ), Wart, seq, नील कण्ठ, बनमुर्गां, गीध, Tee, 
इस, VAT, कारंण्डब, कबूतर, सारस, कुण्डा, जङ्गी कबूतर, रोइ मडकी 
सुदूगुर मछुळी, fats, शङ्गक, इदलीस, गगेरी agel, वर्मी, क्वथ 
मछली, Se, कोयल, महामत्स्य, कछुआ, शिशुमार, संकुच मगर, 
घड़ियाल | gad जितने भी जीवों के मांस मिल्न सकें, उतने ही केने 
चाहिये । समस्त मांस १६ सेर पाकार्थं जल ६४ सेर । चतुर्थांश शेष रहने 
पर मलकर छान लें । 


उपरेक्क क्वाथ और मांस क्राथ तथा निस्ललिखित झौषधियो का कल्क 


hy 


Ee] 
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और तेल सब को किसी उत्तम पात्र में डालकर तेल पाककी विधि से पकावें, 
तेल मान्न रहने पर नितार कर छान ले । 


HER द्वव्य--रास्ना, असगन्ध नागौरी, सोया, देवदारू पृष्टपर्णी, 
शालपर्णी, सुद्गपणीं, माशपर्णी, कुठ, अगर, नागकेसर, सेन्धा नमक, 
बाल gy, हल्दी, दारुहल्दा, छरीला, चन्दन, पोहकर सूल, इलायची, 
सुलट्टी, तगर,. नागरमोथा, तेजपन्न, तज, सतावर, विदारी seq, असगन्ध, 
बराहीकन्द, वच, गन्ध पत्नाशी (यदि गन्ध पलाशी न मिले, तो 
BA डालें) पुननवा, Al, कायफल, पद्माख,कमल की नाल, जायफल, , 
केबड़ा सूल, केवडा फूल, धूप सर, कपूर कचरी, गिलोय, सुगन्धबाला, 
हरइ, बहेड़ा, आंवला, धमासा, कौंचर्बाज, अजुन, चिरायता, बादाम, 
gen, पिप्पल्लामूल, धनियाँ, पित्तपापड़ा, परवल, धतूरे की छाल, 
wal, त्रायमाण, अलम्बुशा ( लज्नावन्ती ), इन्द्रजौ, रसौंथ, बवूल की 
छाल, निसोत, मजीठ, द्राक्षं, पिप्प, गूमा, निगुंण्डी वीज, चायविडज्ञ, 
कनेर की जड़, नीक कमल, काला ज़ीरा, केले का कन्द, चिन्रकसूल छाल, 
TAS, ताल मखाना, कझोल, पीला चन्दन, कुसुम के फूल, शिलारस, 
केसर, मोम, ATT, कपूर, कस्तूरी, सुगन्धबाला, अम्बर प्रत्येक २ ato, 
इन वस्तुओं का डपरोक़् क्राथ के साथ विधिवत्‌ कल्क बनावे और तेल 
तय्यार SC इस तेक्ष की मालिश करने से पक्षाघात तथा अन्य wl से 
सम्बन्ध रखने वाले अन्यवात रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं । ग्रन्थकारो 
ने इस Ge की बड़ी आरी उपमा की हे । परन्तु हमारा अनुभव हे, कि 
यह तेल चातब्याधि मात्र को दूर करने के लिये एक अव्यर्थ औषधि है । 
आयुवद चिकित्सा करने वाले बातव्याधि विशेषज्ञों को इस तैल को अवश्य 
अपने यहां चना कर रखना चाहिये | 


महा योगराजगुग्गुल . 
सोंड, पिप्पल,चब्य,पिप्पक्षामूल्न, चित्रकमूल छाल, सुनी हुईं हीग,अजमोद, 
सरसों, जीरा, काला जीरा, रंणुका, इन्द्र्जौ, पाढ, वायविडङ्ग, गजपीपल, 
कुटकी अतीस, भारङ्गी, वच, मूवा प्रत्येक ४॥माशे ॥ सबको बारीक पीस कर 
चूण बनावं । समस्त चूर्ण से ढुगुना ब्रिफज्ञा चूणे ( हरइ, बद्देडा, थामला) 
सब ओऔपधियों के st के समान शुद्ध Gaye लेकर विधिवत्‌ gerd । 


ह 
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जब Gaye आर समस्त चूणे मिक्षकर Bet २ लेइवत्‌ हो जाय, तो इसमें 
हड़ताल योग से बनी बङ्गभस्म ४ तो०, और: दृदताक्ष योग से बनी 
चांदी भस्म ४ तो०, मनसिल् योग से बनी नागभस्म ४ तोला 
हिंगुलमोग से चनी खोहमस्म ४ तो०, रसेन्द्र सारोक्त शतपुरी, 
छृष्णाञ्रक भस्म ७ alo, त्रिफला और गोमूत्र के योग से बनी मण्डूर, 
भस्म ४ तो०। षड्गुण बजिजारित रसखिन्दूर ४ atat| इन सब को 
उपरोक्त Hear हुए योगराज गुग्गुलम welt प्रकार मिलाकर पुनः खूब कुटाई 
करें | जब समस्त औषधियं एकजीव हो आांय, तो सावधानी से we | 
मात्रा--४ रत्ती से १ माशा तक । 
अनुपान--गम जल, गमं दूध अथवा रास्नादि काथ, च माषादि 
RIT करे साथ सचन कराने से पक्षाघात रोग तथा अन्य सब प्रकार के वात. 
रोग शान्त होते हैं । , 
इस प्रयोग के निर्माता महोदय ने निम्नलिखित शब्दों में 
TAM की है-- _ 
गुग्गुलयोग राजोय त्रिदोष5ध्नो रसायनं ! 
भैथुनाहार पानाना त्यागो नेबऽत्र विद्यते || 
` सवीन्‌ वातामयान्‌ कुष्ठानशासिग्रहणीगदम्‌ | 
Te वातरक्तं च नामिशुल Wey ॥ 
SAG क्षय गुल्ममपस्मार सुखोग्रहम्‌ । ` 
मन्दाग्नि श्वास कासांश्च नाशयेद्राचें तथा धं 
रेतोदोषहरः पुंसां रजोदोषहरः स्त्रियाम्‌ । 
युंसामपत्य जनको वेध्यानां गर्भेदस्तथा । 
रास्नादि क्वाथ संयुक्तो विविध हान्तिमारुतं ॥ 


हमारा अनुभव दे कि यदि विचार पूर्वक इस महौषधि को देश, 
काल, बल, प्रकृति तथा रोग और सेगी को अवस्था के अनुसार विविध 
अनुपान के साथ सेवन कराया जाय तो उपरोक्त रोगा के अतिरक् 


शरीरे की कई अन्य व्याधियों को जी समूल नाश किया जा सकता इ | 
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चतुर वेद्य = चातुर्य इसी में है, कि किसी भी रोग के लिये इस. औषधि 
की व्यवस्था करते समय रोग अनुसार अनुपान का यथोचित निश्चय करें । 
त्रयादशांग गुग्गल 


बवूलः की. छाल, असगन्ध नागौरी, दाऊबेर, सताचर, गिलोय. 
गोखरू; विधारा, रास्ना, सौंफ, कचूर, अजवाइन द्रेसी,, सोंठ प्रत्येक ale 
सबं का यथा विधि बारीक चूर्ण चनावें । .समस्त, चूर्ण के बराबर, शुद्ध गुग्गुद्ध 
war विधिवत्‌ कूटकर एकजीव करें । 

मात्रा--१ माशे से ३ aT तक.। 


४ अनुपान--गर्मं जल अथवा रास्ना आदि क्व थ के साथ .सेवन कराने 
से पक्षाघात तथा अन्य चात रोग शान्त होते हैं । 


———= 0-9 = * 
सबेवात व्याधियों के लिये 
कुछ agate 


यद्यपि वात व्याधियों के लिये स्थान २' पर उत्तम योग दिये गये 
और उनके होते हुये अन्य .योगो की आवश्यक्रता.नहीं, परन्तु विशेष 
रूपेण वात व्याधियों के लिये निम्न लिखित प्रयोग. सैकडौं बार 


हमारे अल्लभव में आ चुके हैं, अतः प्रेमी पाठकों के लाभाथ यहां 
दिये जाते हॅ-- 


रसान Ale चूण `` 
सूखा लहसुन ४तो०, काला ज़ीरा, सफेद ज़ीरा, ais. काली मिर्च 


| पिप्पल, हींग घृत में सुनी हुईं, काला नमक, सेन्धा नमक प्रत्येक इमा०, 
` सब को बारीक पीस कर चूण बनावें।: 


माजा--३ माशे से ६ माश तक | क; 
अनुपान गमं जल के साथ यह” चूर्ण उद्र सम्बन्धी आध्मान, 
प्रत्याध्मान, वात अ्रष्टीज्ञा आदि रोगों में विशेष ater करता है। was. इस 


wy 
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चूणे को सदेव उदर सम्बन्धी वात व्याधियों में ही सेवन कराना चाहिये । 
विषसुष्टि बटिका ा 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धरु, शुद्ध मीठा tan, अजवाइन देसी 
'दरड, Teg, आमला, सञ्जीखार, जौखार, सेन्धा नमक; चिन्नकमूल- 
छाल, जीरा श्वेत, काळा नमक, बायविडक्क, ais, काली मिर्च, पिप्पन 
प्रत्यक समान भाग लेकर प्रथम पार व. गन्धक की विधिवत्‌ कज्जनी बनावे. 
और शेष वस्तुओं को बारीक पीस कर-कजली में fra दें। सर्व औषधिओं 
१ के समान भाग घृत में सुने हुए कुचले का चूण, सब निम्बू के रस में ३ 
दिन पर्यन्त खर करके २ रत्ती प्रमाण गोल्ियां बनावे | 

सात्रा--१ से २ गोली तक। 


अनुधान--गर्म TE के साथ दें । 

यह औषधि भी उद्र सम्बन्धी वात व्याधियों में विशेष लाभ 
करती हे । विशेष कर जब कि उदर में वाताधिक्य के. कारण शूल भी होता 
. हो, तो इस का विशेष प्रभाव देखा गया है । 


रसान पाक 


उत्तम लहसुन १ सेर, छिलके उतार कर कुचल डालें और एक दिन 
_ रात दही की छाछ में feat छोड़ें। पश्चात्‌ निकाल कर धो छे और 
सिल पर पीसकर पीठी बना लें। फिर ४ सेर गोदुरध में मिल्ला कर नमे 
आग पर पकावें, जब खोए की भांति हो जाय तो इसमें qe पाव गोघृत, 
मिल्ला कर अच्छी प्रकार सून डालें, पश्चात्‌ २सेर खांड की पक्की चाशनी बना 
कर इसमें सुना हुआ लहसुन, ater, और निम्नलिखित औषधियों का 
बारीक चूण मिला. दें और अग्नि पर से. उतार कर बर्फी अथवा 
लड्डू बना ज़ । 
: चूर्णे दव्य -सोंठ, काली मिच; पिप्पल; दालचीनी, तेजपन्न;- 
> छोटी इलायची, नाग केसर; पिप्पल्लामूल; अजमोद; लोंग; चव्य, चिन्नक 
मूलछाल, वायविडङ्ग, इल्दी, विधारा, पोहकरमूल, 'देवदार, gata, 
- सतावर, BAL, गोखरू, रास्ना, सौंफ, असगन्ध नागौरी, - कौंचबीज 
` अत्येक १ तोला ). चुणे बनाकर उपरोक्त में मिल्ला ल | 


» 
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मात्रा ate से ४ ato तक। 

अचुपान--बलाबल विचार कर गमे जल के साथ अथवा गाय के 
दूध के साथ सेवन wus | 

यह पाक भी उद्रस्थ वात व्याधियों में ही लाभ करता है, विशेष 


कर जब कि रोगी को उद्र वात के कारण शूल के साथ साथ agate 
(कब्ज़ ) भी हो । 
A ९ | 
मथा पाक 
मेथी के बीज ३२ तोला, dis ३२ तो०, दोनों का उत्तम चूर्ण, ` 
बनाकर ४ सेर गोदुग्ध में पकावे, जब खोए की भांति हो जाय, तो $ पाव 
घृत में भून के और २ सेर खाण्ड की पक्की चाशनी बनाकर इसमें खोए . 
और निम्न-लिखित बस्तुओं का चूर्ण मिलाकर. २-३ तो०. प्रमाण में लड्डू 
बना & | jr; 
चूणे द्रव्य--सोंठ, काली मिच, पिप्पत्न, पिप्पला qe, चित्रक- 
सूख छाल, धनियां, सफेद ज्ञीरा, कलौंजी, सौंफ, जायफल, - कचूर, 
दालचीनी, तेजपत्र; नागकेसर; नागरमोथा; प्रत्येक १ तो० चूणं बनाकर 
उसमे मिल्लार्वे | 
मात्रा--२ ato प्रातः २ तो० सायं । . 


अजुषान--गर्म दूध या जल के साथ सेवन कराने से उद्र 
सम्बन्धि वात विकार दूर होते हैं । 


वातगजकेसरी अक . 

_ रास्ना २ सेर अजवाइन देसी १ सेर, धनियां २० तो० नागरमोथा, 
kate star मूल डाल श्तो०देवदार शतो० सौंफ ₹तो.,सताबर xato कचूर 
९ तो० गोखरू & दौ० बादाम गिरी १ ate जीरा काळा ३ ato aie का 
छिलका २ तो० असगन्ध नागौरी x ate, गुद्दा अम्लतास ५ धो बड़ा 
गोखरु x तो०, कणिडयारी १ ate, पतीस x तो०, हरड़ छाल र तो०, 
विधारा १ ate, वच १ तो० अतीस ९ at, जवांसा & तो० रण्ड भज 
छाल १ ato पिप्पल श्तो० als २ तो० कीली rg Kate, Wit x ate 
सब को कुचल कर १६ सेर पानी में रात्री को भिगो दें। प्रातः बक यन्त्र 
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द्वारा १२ बोतल अरु खेंचलें। और दूसरी और तीसरी वार उंन्ही औष- 
धियों के ada में पुनः अर्क डा कर दूसरी वार १० और तीसरी वार 
८ चोतले अक खीचढ | 

मात्रा २ तो० & ४ तो० तक बच्चों को ६ मा० से २ ato तक 
दिन में दो दीन वार सेवन कराने से सवोज्ञ कुपित वात शान्त होता हे । 
यह प्रयोग रोगी को ऐसी अवस्था में सेवन कराना चाहिये जब कि वात 
रोग के कारण रोगी का मांस और बल क्षीण हो गया दो तब इस अक से 
विशेष लाभ होता हे । 

अश्वगन्धादि घृत 

असगन्ध नागौरी २ सेर यवकुट करके ३२ सेर पानी में पकावे, 
चतुर्थांश रहने पर इस में आठ सेर गोदुग्ध मिलादें, पश्चात्‌ ४० ato 
असगन्ध नागौरी को उपरोक्त क्वाथ अथवा दूध के साथ सिल्ल पर 
पीस कर कङ बनालें फिर २ सेर गो घृत और सब वस्तुओं को उत्तम 
ताम्बर के पात्र में डाल कर घृत पाक की विधि से पकार्वे। जब घृतमान्न 
शेष रद्द जावे तो नितार कर छाने | 

मात्रा--+ तो० से ४ ato तक 

अनपान--गाय के गर्म दूध में मिल्लाकर सेवन करने से सवांग 
वात जनक पीड़ा तथ! बात व्याधि से होने वाली क्षीणता नष्ट होती हे | 


रसराज रस 

षडगुण वळि जारित रस सिन्दूर ४ तो० रसेन्दसारोक्त शतपुटि 
अभ्नकभस्म १ तो०,, पारद योग से बनी हुई स्वरणसम्म ६ मा० हिंगुल 
योग स बनी हुई लोह भस्म ३ मा0, ताल योग से बनी हुईं वंग भस्म 
३ मा ताल योग से वनी चान्दी भस्म ३ मा० असगन्ध नागौरी ३ मा० 
लौंग ३ मा० जावित्री ३ मा० चीर काकोली ३ेमा० सब को बारीक पीस कर , 
एक पहर घी कवार के रस में और दो पहर मकोय के रस में WA करके 

रत्ति प्रमाण गोळी बना लें । ु 
मात्रा--१ गोली प्रातः १ गोली साय । 
अनुपान--गाय के शर्म दूध के साथ सेवन करचे से सवोङ्ग वात 


झौर वात जनित पीड़ायें शान्त होती दै । 


है 
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€ ’ त्स चि 
वत्सनादि गुटिका 
अशुद्ध मीठा ताज्षेया १ ato; सुहागा सफेद ३ तोला, काली मिचे 
४ तो० $ बारीक पीसकर ३ दिन पर्यन्त अद्रक के रस में खरल करके एक २ 
रत्ती की गोली बनावें। 
मात्रा-१ गीली प्रात: १ गोली सायं कफ प्रधान वातव्याधि 
का भाश होता हे । 
~‘ le 
चिन्ताभाणु रस ् 
षड्‌ गुण बलिजारित रत, सिन्दूर १ तोला, रसेन्द्रसाराक्त wag. 
अअक १ तो., Rae योग से बनी हुई लोहभस्म ६ मा,, गन्धक ओर 
पार के योग से बनी हुई स्वणं भस्म ६ भाशा । सबको ६ घण्टे तक घाकार 
के रस में खरल करके एक २ रत्ती की गालियां बनावें | 
सात्रा- १ गोला आतः, १ गोली सायं । 
अनुपान--गाय के गमे दूध में $ तोला से > ato बादाम रोग़न 
मिलाकर सेवन करें। इससे भा सवांग वात जनित पीड़ायें होती हैं। 
© 
| चतुसुख रस 
शुक्ल पारा ६ माशा, शुद्ध गन्धक ६ माशा, शतपुटी अभ्रकभस्म, 
६ माशा, गन्धक और पोरे के योग से बनी स्वर्शभस्म १ माशा, हिंगुल- 
~ 2 
योग से बनी हुई खोइभस्म ६ माशा । - प्रथम पारे और गन्धक का ३ घरटे 
5 खरल करके बजली बनावे, पश्चात्‌ अन्य वस्तुओं को मिलाकर 
रके रस में a घण्टे खरल करके गोली बना ले, इस गोले पर 
२०० भरणड प्न लपेटकर ऊपर धागा ae दें और एक सप्ताह पर्यन्त गेहूं के 
डेर में दबा दें। पश्चात्‌ निकाल कर २ रही प्रमाण की गोली बनावं । 
मात्रा- १ गोली प्रातः १ गोळी सायं | 
अनुपान- “त्रिफका के क्राथ के साथ सेवन करने से सर्वांग वात का 
का नाश होता हे । | 


Besta गुजांकुश रस ट 
झड पारा, शुद्ध Was, शतधुटि wee भस्म, हिंगल योग से 
बनी wiewe, पारद और गन्धक योग ,से बनी त्रात्रभस्म 
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Be हरताळ चर्कीयां, पारद और गन्धक योग से बनी स्वर्ण भस्म 
सोंठ, खरेंटी, धनियां, कायफल, हरड, शुद्ध मीठा तेलिया, काकड़ा- 
सिंगी, कालीमिचे, पिप्पल, सुहागाश्वत प्रत्येक समान भग | प्रथम पारे और 
गन्धक की कज्जली बनावें और शेष सब चीज़ों को इस मे मिला कर तीन 
दिन पयेन्त सुरडी के क्राथ अथवा स्वरस और सम्भालू के पत्तों के स्वरस 
में खरल करके दो रत्ती प्रमाण की गोली बनावे । 

मात्रा--१ गोली प्रातः १ गोळी सायं, 

अजुपान--गाय के दूध में बादाम रोगन fear कर सेवन कराने 
से सर्बांग चात तथा चातजनित पीड़ाएं शान्त होती हैं । 


बात गुजांकुश बटि 

शुद्ध गन्धक, घुत में सुना हुआ कुचला, सुहागा सफेद,.घी में सुनी 
हंग, इरइ, चहेडा आंवला, Vet नमक, सौंचर नमक, als, पिप्पलासूल 
चित्रक मूल छा, पुराना गुड़ सब को बारीक पीस कर तीन दिन पर्यन्त 
निम्वू के रस में खरल कर के ४ रत्ती से १ माशा तक की गरेलियां बनावें | 

मात्रा--१ गोली से २ गोली तक प्रातः सायं, 

अनुपान--गर्म जल के साथ सेवन कराने से उदर रूम्बन्धी वात 
बिकारों का नाश होता हे । 


बलारिष्ट 

खरेंटी मूल छाल ५ सेर, असगन्धनागौरी १ सेर दोनों क कुचल 
कर ३ मन ८ सेर पानी में पकावें, चतुथांश रहने पर इस को मल कर छान 
खें और, किसी उत्तम चिकने .पात्र में डाल कर १ वर्ष का पुराना गुड १९ 
सेर इस में घोल दें और निम्न लिखित प्रक्षिप्त हृब्यों का .चूणे मिला कर 
पात्र का मुख चन्द्‌ कर के यदि शीत काल हो तो एक मास तक और यदि 
उष्ण काज्न हो तो ११ दिन तक भूसे के ढेर सें दुवा रखें । पश्चात्‌ पात्र का 
सुख खोल कर देख यदि भली प्रकार अरिष्ट नित्तर कर तैयार हो राया हो 
तो इस को सावधानी से छान कर बोतलों में भर wt 

मात्रा--२ ala से ४ तोले तक दोनों समय, 
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अनुपान--भोजन के पश्चात्‌ थोड़ा पानी मिला कर सेवन कराने 
से सब प्रकार की वात व्याधियां शान्त होती हैं ! 

- अ्रक्षिप्त द्रव्य--धाय के फूल ३ पाव, चीर काकोली ८ तोला, 
एरण्ड सूल छाल ८ तोला, रास्ना ४ तोला, छोटी इलायची ४ तोला, 
प्रसारणी ४ तोला, लौंग ४ तोला, खस ४ तोला, गोखरु ४ तोला, सव 
को पीस कर उपरोक्क बल्वारि्ट क पात्र में डालना चाहिये | 


वातरोग में पथ्य 
अभ्यगो मर्दनं बस्तिः स्नेहः स्वदो.ऽवगाहनम्‌ | 
सवाहन संशमनं प्राक्प्रवात विवर्जनम्‌ ॥ 
अग्नि कर्मोपनाहर्च भूशय्या स्तानमासनम्‌ । 
शिरोवस्तिः शयनं नस्यमातपः ॥ 
सन्तर्पणं sey च किलाटं दधि कूर्िचकाः | 
सर्पिस्तेले बसामज्जा स्वाद्वखु लवणा रसाः ॥ 
नवीनास्ति लगो घुममाषाः संवत्सरोस्थिताः | 
रालयः षष्टिकाश्चापि. कुलत्थानां रसः सुराः ॥ 
TARAS RA सभद्यागलादयः | 
अनूपाः कोलमाहि षन्यं कुख खड्ग गजादयः ॥ 
औदका हंस कादम्ब ARAL बकादयः। 
बिलेशया भेक गोधान कुलश्वा विदादयः ॥ , 
चटकः कुक्कुटो बही तित्तिरश्चेति जांगलाः । 
` शीलीन्भ्रं पर्वतो नक्रो गर्गरः कवयील्लिशः | 
एरंडरचुलुकी कूमे शिशुमारस्तिमिंगिलः '॥ 
` रोहितो मद्गुरो श्रुगी वर्मी च खाडेशो झषा; । 
पटोलं शिग्र वार्ताकु लशुनं दाडिमद्वयम्‌ ॥ ` 
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पकततालं रसालं च नलदम्बु - परुषकं । 

जम्बीरं बदरं द्राक्षा नागरंगं मधुकजम्‌ ॥ 

सारणी गोरच्षकः geet पारिभद्रकः | 

पयाँसि च पयः पेटी कटु तेलं गवाजलं । 

मत्स्याण्डका च ताम्बूलं धान्याम्लं तिंतिडीफलम्‌ ॥ 

स्निग्धोष्णानि च भोज्यानि स्निग्धोष्णं चानुलेपन | 
° विशेषात्‌ वमन कार्थमामाशयमुपागते ॥ 


पकाशयस्थे मांसस्थे तथा स्निग्ध विरेचनम्‌ ॥ 

प्रत्याध्मानाध्मान संज्ञे वोर्तिलंघन दीपनम्‌ ॥ 

अष्ठीलास्थे मूत्र विधि; शुक्रस्थ क्षयजित्तिया | 

. र्‌ मांसासक्‌ शिरा माप्ते हित शोणित मोक्षणम्‌ । 

यथाश्रयं यथा वस्थं यथा चरसामेव हि । 

वात व्याधौ समुलन्ने पथ्यभेतन्तृणां भवेत्‌ ॥ 
ड वात व्याधि में वातनाशक तेल की मालिश वस्तिकर्म, स्नेहकर्म, 
दन तथा उष्णोदक से स्नान और पीड़ा स्थान पर दुबाना, अभि संकना, 
तथा : अगि a तपाकर पत्थर इंट से सेक करना, शिरोवस्ति, नसवार लेना, 
धूप, की गर्मी में बेठना, सन्तर्पण, . बृंहण, घी, चर्बी, तेल, सज्जा, 
नमकीन रस, तिल, गेहूं, उडद, पुराने शाली चावल, साठी चावल, 
कुल्थी का रस, मदिरा, आम तथा जङ्गल में रहने वाले पक्षियों का मांस रस 
तथा रोइ, थङ्गी, खुड्डीश, वर्मी, gar आदि मच्छलियों का मांस तथा मांस 
रस, Wa, सुहाम्जना, बेंगन, लहसुन, खट्टा मीठा अनार, पका ताइ फल 
आम, WAS, अंगूर, जम्बीरी निम्बु, गोखरु, प्रसारणी, आवा, चीर काकोळी 
नीम, ARIAT का दूध, गो दूध, कडु तेल, गोसून्र, पान, धान की काञ्जी, 
ततड़ीक फल ( समाक दाना ) चिकने और गर्भ भोजन तथा चिकने और 
रामे लेप, यह सब पदार्थ वात रोगी के लिये पथ्य यथात्‌ हितकारी हैँ। 
यदि चात विकार आमारयस्थ हो तो वमन और पक्काश्यस्थ तथा मांस में 


~ 
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स्थित हो तो एरण्ड तेल आदि स्निग्ध विरेचन-आध्मान प्रत्याध्मान विकार में 
वर्ती (स्पाञ्जीटर) लंघन तथा दीपन वस्तुओं का सेवन कराना चाहिये । 


वात रोग में अपथ्य 
चिन्ता प्रजागरण वेग विधारणानि छादेः अमो ऽनशनताचणुकामकुष्टः | 
नीवारकं गुशरवेणवकोर दूषश्यामाकचूणं कुरुविन्दं सुखानि यानि ॥ 
घान्यानि तानि तृण्जानि न राजमाषा बुद्गस्तडागसरिदम्बुयवाः करीरम्‌ । 
जम्बूकेसर कमलं ऋमुक मृणाल निष्पाव बीजमपि तासफलास्थितमञ्जा || 


शिंबी च पत्रमवशाकसुदुम्बर च शालूक तिन्दुककाठिल्लक वालतालम्‌ | 
शीताम्बुरास भपयो ऽपि विहद्धमन्न क्षारो ऽपि शुष्कपललं रूधिरस्त्रुतिश्व ॥ 
Se कषायकटुतिक्तरसा व्यवायो हस्त्यश्वयानमपि चेक्रमणं च खट्वा। 


आध्मानि नोर्दितवतो ऽपि पुनर्विशेषात्‌ स्नानं प्रदुष्टसलिलं. द्विजधर्षणंच।॥ 
निशे पतस्तु परिकीतित एम वर्गो टृणां सभीरणगदेषु मुद न दत्ते ॥ 
चिन्ता, शोक, रात्रि में जागना, मल सूत्र आदि वेगों को रोकना, 
अधिक बमन, परिश्रम करना, अधिक सूखे रहना, चना, मटर, बांस के 
चावल, कोंदों, साधारण चावल, सेम, तृण से उत्पन्न अन्न, सूंग, तालाब 
और नदौ का जल, पू की वात, जौँ, जामन, HAG, सुपारी, भें, ताल फेल 
की गुठळी का गुद्दा सब प्रकार के पत्तों का शाक, गूलर, तेन्दु फल, करेला, 
ae का कच्चाफज, Tat का दूध, भोजन पर भोजन, अधिक हार, 
सूखा मांस, रक्रमोक्षण [ waz ], मधु; BAS, BEA; और चरपरे द्रव्य, 
तथा उनका रस; स्त्री प्रसंग; हाथी और थोडे की सवारी, अधिक अमण, 
git खाट पर सोना, दूषित जल, दांतों का fran, ठण्डे जल में 
स्नान--यद सब्र वातरोरी के लिये अपथ्य अथात्‌ अहवितकर हैं | 
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वात रक्ताधिकार 
बायु मवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावरिता पथि 
ऋद्धः सदूषयेद्रक्त तज्ज्ञेयं वात शोणितं ॥ 


प्रबृद्ध हुआ वायु प्रबुद्ध रुधिर में मिलाकर रुधिर को दूषित करके 
मानव देइ में वातरक्त रोग उत्पन्न करता हे । 


वातरक्त के पूव लक्षण 


SAS नवा काष्ण्ये स्पर्शाजत्वं कृतोति रक्‌ । 

सन्धि शैथिल्यमालस्यं सदन पिटि Fea: ॥ 

जानु जंघोरुकठ्य सहसत पादांग सन्धिषु । 

निस्तोदः ‹ स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिरिव च ॥ 

HUE. सन्धिषु Waal भूतवा नश्यति चासकृत्‌ । 

वैवण्ये मंडलोसत्तिर्वातासृक्‌ पूवे लक्षणम्‌ ॥ 

जब मनुष्य को वातरक्त रोग उत्पन्न होने चाला हो, तो निम्न- 
लिखित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । पसीने का अधिक आना अथवा 
बिल्कुल न आना; जिस स्थान पर रोग होने वाळा हो, उस स्थान का 
वर्ण काला हो जाना तथा स्पर्श ज्ञान का नाश, अत्यन्त वेदना, सन्धि-बन्धन 
में शिथिलता, आलस्थ, अंगों का टूटना, शरीर में फुन्सियों का होना; 
उरु; जानू, TA; कटी; स्कन्द; हाथ, पांव, और सन्धि स्थानों में सुई 
gata की सी पीड़ा होना, अंगों का फड्कना, शरीर का भारीपन, 
तथा शून्यता, खुजली we दाह का दोना और फिर तत्काल इट जाना 
शरीर का रंग ATA जाना और शरीर मे गोळ २ चिकित्तो का पढ़ना। 
यह सब लक्षण वातरक्त उत्पन्न होने से पूर्वे उत्पन्न हो जाते. हैं । 


घातरकत क गद 


उत्तानमथ गम्मीर' द्विविध वात शोणितम्‌ | 
ae मांसाश्रयमुत्ताने गम्भीरन्त्वन्तराश्रयस्‌ ॥ 
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उत्तान और गम्भीर नाम खे वातरक्त रोग दो प्रकार का होता दै । 
त्वचा और मांस के आश्रय उत्तान नामक और शरीर के अन्तःस्थित 
अवयवों में गम्भीर नामक वात-रक्क होता हे । इसके अतिरिक्र दोषों की 
दृष्टि से वातरक्न के ६ भेद हें-- 
१. चाताधिक्य वातं रक्र; २, पित्ताधिक्य वात eH, 
३. wanted चातरक्न, ४. कफाधिक्य वातरक्त; 
४ द्विदोषाधिक्य वातरक्क, ६. त्रिदोषाधिक्य वातरक्क । 
यहद ६ भेद शास्त्रकारों ने चिकित्सक की सुविधा के किये वणुन 
किये हैं। इनके सम्पूर्ण क्षण निदान अन्य बड़ ग्रन्थों में देखने चाहिये; 
क्योंकि यह चिकित्सा-पद्धति छा विषय नहीं । 


वातरक्त के उपद्रव 


निद्रानाश, अरुचि; श्वास , मांस का गलकर गिरना, शिर में पीडा, 
सूच्छा; सारे शरीर में मन्द २ पीडा; तृषा, ज्वर; मोह, शरीर का fra 
सा रहना; कम्प; हिचकी, पंगुता: रोग का सारे शारीर में फेल कर पकना; 
तोड़ने की सी पीडा, भ्रम, ग्लानि, हाथ और पांव की उंगलियों का टेढ़ा 
होना, सवे शरीर गत फोड़े और फुन्सियों का निकलना, दाइ, और मर्म- 
स्थानों का जकढ़ना; और शरीर के विविध भागों में waz ( रसौळी ) 
होना-यह सब वातरक्क रोग के उपद्रव हें । इन उपद्रवों aaa रोगी 
को असाध्य समझना चाहिये । i 


WRT क असाध्य लक्षण 
. * आजानु स्फुटितं यच्च प्रभिन्ने प्रसतंच यत्‌ | 
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वातरक्त चिकित्सा विधि 
वात शोणितिनो रक्तं स्निग्धस्य बहुशो हरेत्‌ । 
अल्पाल्पं We यथा दोषं यथाबलं ॥ 
चिकित्सक को चाहिये, कि संवं प्रथम स्नेह पान आदि से स्निग्ध 
करके दोष और बलाजुसार वायु की बृद्धि से रोगी की रक्षा करता छुआ 
थोड़े २ समय के पश्चात्‌ बारम्वार रक्रमोच्चण करावे और यदि चातरक् 
१ रोगी के शरीर में उग्मदाह तथा तोड़ने की सी वेदना होती हो, तो जोकें 
लगवाकर रूघिर निकलवाये, यदि शरीर में चिमचिम ऐसा शब्द हो तथा 
खुजली ओर घोर पीड़ा होती हो, तो तुम्दी अथवा शिंगी लंगवाकर रुधिर 
निकलवाना चाहिये, क्योंकि यदि ऐसी दृशा में रक्त न निकलवाया जाय, तो 
चढ दुष्ट रक्क शरीर की सारी शिराओं में फेल कर नाना saat 
को करता दै । 


सामान्य प्रयोग 
पूर्व ATH! के उत्पत्न होते दी अथवा रोग की सामान्य अवस्था में 
निम्न लिखित सुलभ प्रयोग हमारे अनुभव में उत्तम सिद्ध हुए हैं। 
एरण्डादि क्वाथ म 


ऐरण्ड मूलछाला, वांसामूलछात, गोखरू, गिलोय, दलामूलछाल; 
[ at]; तालमखाना मूलछाल प्रत्येक ६ माशे । सबको यवकुट कर 
के आघ सेर जल में पकावे; चतुर्थाश रहने पर मल कर छान जें और रोगी 
को दोनों काल Gard । यह प्रयोग वाताधिक्य वातरक्र की आरम्भावस्था मे. 
झति लाभ करता है । ; 

| ae 

साजष्ठाद क्वाथ 

मब्जीठ, हरड, बढेड? आमला, नौसछाल, वच, कुटकी; गिलोय, 

दारुदल्दी, प्रत्येक ४ माश | यंवकुट करके आध सेर जल में पके; 
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चतुर्थांश रहने पर मल कर छान लें और इसमें २ ato मिश्री मिलाकर 
रोगी को पिलावें । इसके प्रातः सायं सेवन करने से पित्ताधिक्य वातरक्र 
को शीघ्र क्लास होता है । यह प्रयोग भी पित्ताधेक्य वातरक्त की आर- 
म्भावस्था में प्रयोग कराना चाहिये । 


राम्पाकादि काथ 


WAT का गूदा, ।गेलोय; वांसामूलछाल प्रत्येक १ ato | 
आध सेर पानी में पकार्वे । चतुर्थांश रहने पर मलकर छान ले और. इसमें 
२ तो० प्रण्ड तैल मिलाकर रोगी को पिलावें । इससे बालाधिक्य वातरक्र 
को aint लाभ होता है । यह प्रयोग वाताधिक्य चात we की ऐसी 

. अवस्था में सेवन कराना चाहिये, जब कि रोगी को बद्ध ate 
(eH ) भी हो। 


९ 
निम्बादि चूणे 

नीम छाल, गिलोय; हरड; आमले प्रत्येक ४तो०; बावची ४तो०; 
ats, चार विडग, पस्बार बीज, पिप्पली, देसी अजचाइन, चच, श्वेतज्ञीरा, 

> 6 a & 
काली मिर्च, कुटकी, खरछाल, सेन्धा नमक, हल्दी, दारुहल्दी, stan, 
नागरमोथा, देवदार, कुठ प्रत्येक १ तो० सबका बारीक चूर्ण बना जें | 

माजा--१ माशा से ३ माशा तक। 


अनुपान- गिलोय के काथ अथवा ठण्डे जला से सेवन करने से 
पित्ताधिक्य वातरक्क शान्त grat है । 


अनृताद्य 'घृत | 
गात २ सेर, हरे आमलों का स्वरस २ सेर, गिज्नोय का 
काथ ६ सेर । कल्का[र्थ- गिलोय, Bassi, WT, हरढृ, बहेडा, 
आमला, इुननंवा, Gel मूल छाल, वांसामूखछाल; अस्तास छाल, 
देवदार, गोखरू, कुटकी; सतावर; पिप्पी, गम्भारी; रास्ना, ताजमखाना; 
एरणड मूलछाल; विधारा मूल, नागर. मोथा, नीळोहपल्ल प्रत्येक ३ तो० | 


कल्क बनाकर सब Real को उत्तम ताम्रपान्न में डालकर घुतपाक की विधि 
से पकावें, जब घृतमात्र रह जावे, तो नितार कर छानखे। 
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ATAT—X - तो० से २ तो० तक सेवन कराने से वार्त तथा पित्ता- 
घिक्य वातरक्न शान्त होता हें । 
Ft | 
केशोर गुंग्गुल 


2 १ सर उत्तम महिषाक्ष गुरगुल्, गिलोय २ सेर, पाकार्थ ae ४८ सेर 
युयु पोटली बना कर गिलोय को कुचल कर पानी में डाल दें और 
एक लोहे के wa में गुग्गुल की पोटली लटका दें ओर मन्दर २ आनि 


पर पकाव | जब जक २४ सेर रह जावे, तो मल कर छान लें। यदि पोटली . 


म SG भाग गुग्गुल् रह जवे तो इस को भी गिलोय के क्वाथ में मसल कर . 


छान ले । फिर आध सेर; गोघृत मिला कर मन्दारिन पर पकावें । जब पकते 

पकते Sea हो जाय तो अग्नि पर से उतार कर ठण्डा कर के निम्न 
लिखित बा का चूण जो प्रथम तय्यार रखा हो इसमें मिला दें-- 

भक्षेप चूरी द्रृव्य--हरड, बहेडा, आमढा प्रत्येक ७ ate, ats, 

. मरिच, ftw प्रत्येक ४ तो०; बायविङङ्ग ४ तोऽ, निसोत २ तो०, दन्ती 

सूख २ तो०, गिलोय ४ तो० , गोघृत १६ तो० । सब को मिल्ला कर 

अच्छी प्रकार आळोडन करें! २ xe ड 


“मात्रा- १ माशा से ३ माशा तक। 


‘ 


र अनुपान--गिलोय के काथ अथवा, गम जज के साथ सेवन कराने 
से कफ तथा वाताधिक्य वातरक्क का नाश होता है । पाव भर गोदुग्घ 
में २ तो० अर्तादि शत मिज्ञाकर इसके साथ यदि कैशोर gaa को 
सेवन करावे, तो सब प्रकार के are में विशष खाभ होता हैं। 


है 2 
हु हि रसाभ्र गुग्गुलः 

. शुद्ध पारा 8 ste, gu योग, से बनी लोहभस्म vate, शुद्ध 
TENE ४ तो०, Wry सारोवत शत्तएरि swe भस्म ८ तो०,: शुद्ध गुर्युत्न 
६४ ate, गिलोय का रस अथवा काथ २ सेरे, ew, बेहेढ़ा, आमला, 
मिलित + सेर में ८ सेर जल्न डालकर के काथ किया हुआ २ सेर। प्रथम 
पारे और रान्धक को ८ पहर खरल बरके बञ्जकी बनावे और त्रिफला तथा 
गिल्लोय के उपरोक्त स्वरस अथवा क्वाथ में कर्ली तथा लोहभस्म और 


a पि ० 
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गुग्गुज्न डाल कर मन्दाप्ति पर पकावें, जच लेहवत हो जाय, तो निम्न- 
लिखित औषधियों का चूण जो प्रथम तय्यार हो, इसमें मिला दें । 
चुर द्रव्य-सोंठ, fire, five, we, बहेडा, आंवला, दन्‍्तीमूल 
गिल्लोय, इन्द्रायण मूल, वायविडज्ञ, नागकेसर, निसोथ प्रत्येक २ तो? 
सब का वारीर चूर्ण करके गुग्गुल में मिल्ला वे । . 
` मात्रा--१ मा० से २ माशे तक | 


अनुपान-गिलोय के काथ अथवा गर्म aw के साथ सेवन करने 
से पित्ताधिक्य वातरक़् को आराम होता है । 


पुंननेवादि गुग्गुलुः 

Galaga छाल १ सेर, एरण्डमूल छान्न ९ सेर, सोंठ ६७ ato 
सब को यवकुट करके ३२ सेर जल्न में पकार्वे। आठवां हिस्सा शेष रहने 
पर अली प्रकार मज कर. छान ळें, फिर इसमें ३२ तोळा शुद्ध गुग्गुल 
दन्तीसूल ४ ato, गिज्ञोय ८ तो०, प्रिफला २ तो०, चित्रकसूलछाल २तो० 
सन्धा नमक ४ तो०, शुद्ध मिज्ञावा छ तो०; वायविङङ्ग ४ तो०, एरण्ड- 
तज्ञ द्वारा बनी हुईं स्वर्ण माक्षिक भस्म $ तो०, पुननर्वा मण्डूर ४ ato, 
इन सब औषधियों का चूर्णं बना कर उपरोक्ग कथित लेह में मिला दें। और 
सुनः मन्दाशि पर पकावें। भली प्रकार गाढ़ा हो जाने पर a पर से 
उतार कर १ माशा से २ माशे तक की गोली eae | 


मात्रा--एक गोजी प्रातः एक गोली सायं । 
अनुपान--गमै जल अथवा गिलोय के क्राथ के साथ सेवन कराने 
से वात तथा कफाधिक्य वातरक्र रोगी को लाभ होता है । 


बात रक्‍तान्तक रस 


पारा शुङ्ग, गन्धक शुद्ध, qe योग से बनी लोहभस्म, रसेन्द्र 
सारोक़ wage अञ्जक भस्म, पेठे में शुद्ध की हुई वर्किया हइताल, 
अद्रक तथा निम्बूरस में शुद्ध की हुईं मनसिज, शुद्ध शिक्षाजीत, 
शुद्ध WIA, वायविडङ्ग, हरड़, नढे, (आमला, als, fra, पिप्पल, 
समुद॒काग, पुननवा, देवदार, चित्रकसूलछाल, दारुइरुरी, अपराजिता- . 
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खेत. | त्येक समभाग । प्रथम पारे और गन्धक की कली ` बनाचें । 
क रत को बारीक पीस कर इसमें भिक्षा कर त्रिफक्षाक्काथ 
३ दिन ओर जलभक्करे के रस में ३ दिने खरल करके उड़द प्रमा 
| गौर जव े ण 

गोलियां बनावे । | छे 

मात्रा--१ गोशी से २ गोली तक प्रात: साय॑ । 

अनुपान — गोघृत ४ तोला के साथ सेवन कराने से उम्म से उग्र 
चातरक्क को शीघ्र नष्ट करता है। यह ओषधि वात तथा कफाधिक्य वात- 
५ रके में विशेष लाभ करती है। र 

ben ~ 
विश्वेश्वरो रसः 

शुद्ध पारा १० ate, शुद्ध मिंहा तेख्िया विष २ ate, ga और 
दुग्ध से शुद्ध की gi ares १ तो०, कबूतर की विष्टा से शुद्ध किया 
हुआ तूतिया १० ate, ढाक के बीज २ तोला, छोटी करेरी, 
कनेर की जद, धतूर मूल, अकरकराइ, नीळोर्पल सूल, जटामांसी, 
दारचीनी प्रत्येक १० तो० शुद्ध घृत में सुना कुचला १० तोला, शुद्ध. 
भिलावा १० तो० । .इन का चूणे करके पारे और गन्धक की कन्जली 
में मिल्ला देवें ।' _ ' ais ‘ 

ATAT— 3 रत्ती से २ रत्ती तक प्रातः सायं । 

अनुपान गोघृत के साथ अथवा अख्रतादि gas साथ सेवन 
करने से कफाधिक्य वात रक्त को आराम होता हे | 


5 


* वातरक्त रोग के लिय कु 
सिद्ध तेल प्रयोग 


महारुद्र Tela तेल 
; सरसों का तेल र्‌ सेर, गिलोय १ ° सेर छाथाथै जल १ सन, 
सधिष चतुर्था, नीम की छात्र ४ सेर, जल ३२ सेर, अवशिष्ट ८ सेर; 
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गोमूत्र २ सेर, तेल, क्राथ तथा गोमूत्र को मिलाकर निम्नलिखित 
कल्क द्रव्य डालें Waa पाक की विधि से पकावे । र 
कल्क द्रव्य- गिलोय, काली जीरी, दन्तीमूल, steer, ate, 
बहेहा, आमला, अनारदाना, नीम के बीज, हल्दी, दारहल्दी, छोटीकटेरी, 
बडीकटेरी, नागवला, सोंठ, fired, पिप्पल, तेजपंन्न, जटामांसी, 
grat, पिप्पल्लासूज, मजीठ, असगन्ध, सोप बीज, लालचन्दन, अनन्त- 
सूज, सतवन (सतौना की gra), प्रत्येक vite चूणे बनाकर मिला दें और 
मन्दाभ्नि पर werd । जब तेल मात्र रह जावे, तो नितार कर छान लें। 
इस तेल के लगाने से वात कफाधिक्य वात रक्क को विशेष लाभ होता हे । 


| महागुडूचि तेल 

. उत्तम frat का तेल २ सेर, want हरी गिलोय १० सेर कुचल 
केर ३ मन पानी में पकार्वे । १६ सेर शेष रहने पर छाने । Mews खेर 
तीनों को fare निम्नलिखित कलह asa मिश्रित कर तेल पाक विधि 
से पका लें | हि र 
... केल्कद्रव्य--असगन्ध, बिदारीकन्द, काकोली, चीर काकोली. 
खत चन्दन, शतावर, अतिबला (कंधी), गोखरू, छोटी कटेरी, बड़ी, 
कटेरी, वायविङङ्ग, ew, बहेडा; आंवला, रास्ना, न्रायमाण, अनन्तमूल, 
जीवन्ती, पिप्पलीमूल, सोंठ, काली मिचे, पिप्पली, कालीजीरी, 
भण्डूकपर्णी, इन्द्रायण की. जड़, एष्टपर्णी, मञ्जीठ, लालचन्दुन, हल्दी, 
सोये, सतौंना की घाल प्रत्येक २ तो० । कल्क बना क़र तेल पाक करें। 
तत्र सिद्ध होने पर छान बें। इस तेल को मदन करने से पित्ताधिक्य 
चात रक्न को अति ara होता है। si? 


व e 
cae eee 


वातरक्त रोग के लिये कुळ लेप 


ee चातरक्‍्त रोगी के fet सेवन करने और मालिश करने की 
चियो के अतिरिक्ग वेदना स्थान पर लेप करने से भी विशेष लाभ 
होता Gl अतः यहाँ कुछ अनुभव सिद्ध क्षेपों के प्रयोग दिये जाते GE १ 
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; Pie AN ३ 
एरण्ड बाजांद्‌ लप 
_पुरण्ड चीज की मज्जा, गिलोय, सोये, जीराश्वेत, बला । इन 
= को बकरी के दूध में पीस कर वातरक्र स्थान पर दिन. में कई बार 
प करने से अति लाभ होता है, यह प्रयोग वात पित्ताणेक्य वातरक्न में 
व्यवहार करभा चाहिये । न 
रार टि = 
नांद प्रलप 
, रास्ना, गिलोय, gad, खरेंटीमूलछाज् समान भाग लेकर गोदुग्ध 
में पीसकर लेप करने से वाताथिक्य वातरक्र को आराम होता है । 


गृह धूम्रादि प्रलेप 


रसोई की छुत का Yat, वच, कुठ,सोये बीज, हल्दी, दारुइङ्दी | इन 
सब को जल के साथ पीस कर लेप करने से वात कफाधिक्य वातरक्र को विशेष 

x a 
क्षाभ होता दै । 

सूर AT ON 
| rate लेप 

मसूर, गिलोय, मञ्जीठ। समान भाग लेकर गाय के दूध में लेप 
तय्यार करें, तय्यार होने पर इसमें Tiga मिलाकर जेप करें, इस लेप से 
पित्ताधिक्य वात रक्त को विशेष लाभ होता है। . १ 


वातरक्त राग में पथ्य 
उत्ताने5भ्यळ्जनं सेकः सोपनातः प्रलेपनम्‌ | 
TAR स्नेह पानञ्च स्थापनञ्च विरेचनम्‌ ॥ 
gaa स्त्रतिः सूची जलौका श्रज्ञय लाबुभिः | 
शतधौत घृताभ्यङ्गो मेषीदुर्धावसेचनम्‌ ॥ 
संवषष्टि कनीवारं कलमारुण शालयः । 
'गोधूमाश्‍चणका मुद्गास्तुवर्यो5पि मुकुष्ठका ॥ 
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अजानां महिषीणाञ्च गवामपि पयांसि च । 
लाव तित्तिरि सर्पद्विट्‌ ताम्र चूड़ादि विष्किराः ॥ 
मुदाः शुक्य दातु कपोत चटकाद्यः । 
उपोदिका काकमाची वेत्राग्रं सुनिषाएणकम्‌ ॥ 
वास्तुकं कारेवलञ्च तण्डुलीयः प्रसारणी | 
पत्तरो बद्ध इष्माण्डस्‌ सर्पिः शम्पाक पल्लवम्‌ ॥ 
पटोले Garey मृद्वीका वेत ` शकरा । 
नवनीतं सोमवल्ली कस्तुरी सितचन्दनम्‌ ॥ 
शिंश पायुरंदेवाह सरल' स्नेह मर्दनम्‌ । 

- तिक्तञ्च पथ्ययुददष्ठं वातरक्त गदे TUE Il 


पक = वातरक्र में अभ्यंग (मालिश), परिषेचन (gt) लेप और 
a ह में स्नेहपान, विरेचन तथा. वस्ती कराना चाहिय । उत्तान 
र वातरक्त में सूचिका, जोक, सिंगी तथा Tat से रक्त निकल- 
22 - | सौ बार धोये हुए मक्खन की मालिश, भेड़ के दूध का 
» जो तथा मसूर के आटे का लेप, लाल चावल गेहूं, चने, मू सूरा, 
Wey, मोठ, आदि 'बकरी, भैस Gee ae 
र १ मठ, आदि अन्न, बकरी, भैंस च गौ का दूध बटेर, तितर 
मर हु क ॥ 
a a मांस तथा मांसरस, पोई, wate, चौपतिया, aga, करेला, 
ई 
x पेठा आदि का शाक, गोघृत, अस्लतास के८पत्ते, परबल, एरण्ड 
१ खाण्ड, म शोय, $ 
ग : ; २ Fed, गिलोय, श्वेत चन्दन, देवदार, अगर, चीड़,, इन का 
था सव तिक्त gem वात रक्तरोरा में पथ्य तथा दितकारी हे । 


वातरक्त रोग में श्रपथ्य 
. माषाः ङुलत्था, निष्पावाः कुलाया क्षार सेवनम | 


अग्बुजानुपमांसानि विरुद्धानि, दधीनि च ॥ 
इक्षवो मूलकं मद्यं पिण्डयाको उम्लानि कांजिकम्‌ | 
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दिवा स्वप्नाग्नि संतापस्‌ व्यायामं मैथुनं तथा ॥ 
AY 

कटूष्स गुव भिष्यन्दि लवणाम्लानि वर्जयेत्‌ । 
ति वात रक्त रोगी को उडद, Feit, सेम, मटर, चार द्रव्य, जलज, 
मच्छी आदि तथा अनूप देश के पशु-पक्षियों के माँस, विरुद्ध भोजन, दही, 
देख, मूली, सुरा, तिज, तथा तिल की पिष्टी, खट्टे ward, काञ्जी, दिन 
में सोना, व्यायाम (क परत), स्त्री प्रसङ्ग, तथा लाल मिचाद्रि ऊष्ण, उड़द, 
भादि गुरु, दही आदि अभिष्यन्दि पदाथ का सेवन नहीं करना चाहिये, 
७ नया के यह सब वात रक्त रोगी के लिय अहितकर हे । 
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जह NE 


इस रोग में मनुष्य की जांचे स्तम्भ हो जाती है । संस्कृत भाषा 
में उरु जङ्घों का नाम है और स्तम्भ कहते हें रुकने, जकड़ने, बेहिस्सो हरकत 
होने तथां निजीव होने को । २ 


सम्प्राप्ति 


कुपित हुए कफ तथा मेद और वायु आमरस के साथ मिलकर जब ° 
पित्त को भी विकृत कर देते हैं और जांघों के अन्दर की इड्डियों में पहुंच 
कर रलेष्मा से भर देते हैं ऐसी अवस्था में मनुष्य की दोनों जांघे sat 
और निर्जीव हो जाती हैं। | 


उरु स्तम्भ के लक्षण 


वात शंकिमिरज्ञानात्तस्य स्यान्स्नेह नात्युन; । 
पादयोः सदनं सुप्तिः HET तथा ॥ 
जंघोरूलानिरत्यथ शश्वद्वा दाह वेदने | 

पादं च व्यथते न्यस्तम्‌ शीतस्पर्शं न वेत्तिस! ॥ 


aera पीडने गत्यां चालने व्याप्यनीश्वरः | 
अन्यनेयौ हि सम्मग्रावूरू पादौ च .मन्यते ॥ 


५ उरुस्तम्भ रोग सं प्रायः चिकित्सक को चात रोग का अम हो जाया 
करता हे और यदि अम वश तेलादि का ada किया जाय तो इस रोग में 
लाभ के स्थान में हानि होती हे । इस रोग में पावो, tet का सुन्न होना 
कष्ट से पावो को उठाया जाना, उरु और जांघ में हर समय वेदना और 
दाइ होना शीतल geal का स्पशे ज्ञान न होना, पांव घुरना और जघों के 
सम्बन्ध में विपयं ज्ञान होना अथात्‌ अपने पांव और aig दूसरे पुरुष के 
प्रतीत होना इत्यादि लक्षण उरुरतम्भ रोग में हाते हैं । 
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असोष्य लक्षणं 
_ यदा दाह्याततो दार्सा वेपनः पुरुषो भवेत्‌ । 
... उरुस्तम्भस्तदा हन्यात्सोधयेन्यथा नवस्‌ ॥ ` 
. उर्‌ स्तम्भ वाले रोगी के यदि दाइ अथवां सुई. चुभाने. की सी पीडा 


और कम्प हो, तो बह रोगी नष्ट हो जाता दै और यदि रोग थोडे दिनों का 
तथा उपद्ववरहित हो, साध्य जानना.चाहिये। 


Ee र्न Some te et 
उरुस्तम्भ चिकित्सा में स्मरण योग्य बाते 

_ १. उर्‌ स्तम्भे रोग में स्नेह क्रिया अथीत्‌ तेलादि का मंदैन, रचेर 
निकल्नवाना [ फसद ], वमन, विरेचन, वस्ति, आदि कर्म कदापि नहीं 
करने चाहिये | क्योंकि इन wal से उल्टा रोग प्रकुपित होता है। 

३५: उसुस्तम्भ में सदैव. स्वेदन, aaa तथा रुख क्रिया करनी चाहिये, 
wins यह रोग कफ तथा wage के प्रकोप से होता दे । अतः इसमें 
कफ शमन करने वाली और वायु को Hr नहीं करनेवाली ऐसी औषधियों 
को व्यवहार में ज्ञाना चाहिये। * ० 

. ३. पुराने चावल,.. कोद, सूग, तित्तर, बटेर, कुक्कुर आदि जङ्गली 
जीवों का मांस तथा मांसरस, गेहूं, चना, बेयन,' सूली, बथुआ, आदि 
पदार्थ खाने को देने चाहिये । यु | 

४. इस रोग (सें आगे वर्णितः भल्लातंकादि काथ अष्टकटवत्‌ तेल, 
SUT तेल, . सहासैन्धकादि तैल, ; Ta औषाधियें तथा पीने के लिये वर्षा 
का ज, नदी और TAIT में तेरना और Get की धूप में तपी हुई बालू 
( रेत ) पर चलना हितकारी हे । 

२, उरुस्तस्भ रोग में अपामागे sky चार युक्त गोसू को तपाकर 
आफ देना, सोंड, कुठ, आदि यमं खुरक औषधियों को पीसकर सांयल और 
घुटनों तक मरत्तिश करना अथच! दाह हो, तो गोमूत्र तथा करण्जुवे और 
सरसों, असगन्धं, आक slag, नीम की जड़, देचद्रर अदि के सहीन 


qa से सांथल को मलना । | 


रश 
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चिकित्सा- विधि 

रास्नादि क्वाथ--रास्ना,: सारिचा, awe, काली firs, सौंफ, 
हल्दी, वायविडग, असगन्ध नागौरी; जवांसा;: गिलोय, अजमोद, बन- 
तुलसी, ata, विधारा, कटहरी छोटी, . कटहरी - बड़ी, ais, कुटकी, 
अजवाइन, .पिया चांसा, चव्य, अरणंड मूलछाल, दारहल्दी, साल TT की 
छाले समस्त औषधिय मिलित ३ तो० आधे सेर जल में पकावें । चतुर्थांश 
रहने पर मल कर छान लें। प्रातः सायं रोगी को teat । इंसके सेवन से 
बढ़ा हुआ उरुस्तम्भ रोग भी शान्त होता दै । 


` २. दन्ती, तुलसी, सरसों, जीवन्ती; सुहान्जना छाज,वच, कुडाछाल, 
नीमछाल, प्रत्येक ६ माशा आध सेर जल में पका कर चतुर्थांश शेष रहने 
पर मल कर छान ले । प्रातः सायं रोगी को. सेवन करावे | इसके सेवन से 
नवीन उरुस्तम्भ रोग शीघ्र शान्त दो जाता दवै । , 


न ३. शुद्ध सिबावां, गिलोय, सोठ,:दारुदल्दी, gaia, देवदार, 
इरइ, दशमूल की दशों औषधियां समस्त मिश्चित ४.तो०.. wage करके 
आध, सेर पानी में प॒कार्वे, चतुर्थाश रहने पर मलकर छान लें।. प्रातः सायं. 
संचन कराने से थोड़े दिनों का उरुस्तम्भ रोग नष्ट. हो ज्ञाता है। 


४, पिप्पन्ती, पिप्पलासूलं+ शुद्ध भिलार्वा ate ८-माशे कूट. कर 
चूण बना लेवे | 


मात्रा--३ माशा प्रातः ३ माशा सायं | 


` अनुपान--मधु में िक्षा कर.चटाने से उरुस्तम्भ नष्ट. होता है । 
यह योग रोग की मध्यावस्था में अति लाभ करता है । 


२. चित्रकसूल छाल, इन्द्रजो, Wea, कुटकी, अतीस, हरड समान 
भाग चूर्ण बनाकर इसमें समस्त चूणं से ३ गुना मधु मिज्ञारवे । 


मात्रा-६ माशा से ५ तोला तक । ' : 


अनुपान---प्रात! सायं गर्म जल के साथ सेवन कराने से.उरुस्तम्थ 
रोग शांत होता है । यह योग भी रोग की मध्यावस्था में काम देता हे । 
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` दरव छाज़ १-सेर, WaT .१ पाव, पुनर्नवा १ पाव । तीनों 

वस्तुओं को यबकुट करके ३२ सेर पानी में पकार्वे । चतुर्थांश रहने पंर खूब : 

मल कर छान लें और पुनः पकावे । जब Wea गाढ़ा हो ‘जावे; तो 

इसमें निम्नलिखित औषधियों का बारीक चूण मिला दें । : 

५ चूणे RABE Tye ४.तो०, जमालगोटे की जड़. २: तो० 
चित्रकसूल grat २ तो०, सों २ तो०, ficda २.तो०. मरिच २ तो० 
इरड २ तो०, बहेड़ा तो०, आमला २ ato, गिल्लोय २ ate 
दारचीनी २ ato, वायविडङ्ग २ तो०,- निसोत २ तो० ।: सब का बारीक 
ae बनाकर उपरोक्त कथित लेह में मिज्ञावे | 


` सात्रा--१ माशासे ३ माशा तक । 


~ 


अनुपान--दिन सें २-३ बार गर्म जल अथवा गोमून्न के साथ सेवन - 
करान से बढ़ा हुआ उरुस्तम्भ रोग भी नष्ट हो जाता है। र 


गञ्जाभद्र रस. : 

शुद्ध पारा ३ ato, Ya गन्धक १२ तो०, शुद्ध गुञ्जा ६ ato 
शुद्ध जमालगोटा:१ तो० । प्रथम पारे और गन्धक को ४ पहर पयेन्त खरले 
करके शेष औषधियों. को बारीक पीसकर इसमें मिला दें और जयन्दी 
जम्बीरी निम्बू, wat पन्न इनके, रस के ' साथ yas २ तीन २ दिन खरल 
करके दो रत्ती प्रमाण की गोली बनावे । 

मात्रा--१-१ गोली प्रात सायं | | 

अनुपान-४ रत्ती सुनी हॉग और १ माशा सेन्धव क्वण के साथ 
सेचनं कराके ऊपर से ताज़ा जल पिज्ञावे | इसके सेवन से उग्र से उग्र तथा 


“ बहुत दिन का पुराना उरुस्तम्भ रोग. भी नाश हो जाता हे । ` 


` ` उर्स्तम्भ क लये लप 
३. अरकं सूलछाल (sus) को ' गोमन्न में पीस कर जांघ और 
alae पर रूप करने से रोगी को लाभ होता है | 
१ < 
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२, दास्बी की मिट्टी, सरसों,...नीम के्‌ पत्ते पीसकर इनमें मधु 
मिलाकर लेप करने से भी उरुस्तम्भ को. आरास होता है; 
र ३. धतूरे की जड, पोस्त डोडा, जहसन, काली मिर्च, कालीजीरी, 
सुहाब्जने की छाल, जयन्ती पत्र, सरसों, समान भाग लेकर गोमूच मे पीस 
ज, इसका गमांगम जप सांथल और wet पर लगाने से उरुस्तम्भ का 
नाश डो जाता है । गक. हुक Peas 

५ लटक BW, बहेड़ा; आंमला, सरसों समान भाग जेकर 
गोसून्न में पीस लें और गम करके लेप करें । यह. भी उरुस्तम्भ के लिये 
अति लाभकारी है। . : : aa ei F 
उरुस्तम्भ के लिये तेल प्रयोग. 
५. आरम्भ में स्नेह आदि पदार्थौ का निषेध कर आये हैं परन्तु निम्नलिखित 
तक जो रुक्ष तथा उष्ण प्रधान औषधियों के योग से तय्यार होते हैं । 
उस्स्तम्भ के लिये हमारे अनुभूत हैं । अतः चिकित्सक को आवश्यकतानुसार 
इन कासी व्यवहार करना चाहिये । न: et 
सैर दिं x 
न्घव आदिः तेल 

सिन तेल ive २ सेर, कांजी ३६ सेर, सेन्धा, नमक, ८ तो०, सोंड 
२ ato, पेप्पल्लीसूज् ८ तो०. , भिलञावें शुद्ध २०; दाने । इन सब का: 
कांजी में, करक बना कर सब को किसी. ताज्रपात्र. में डालकर मन्दाझि 
पर पकावं,। जब तलमान्न रह जावे, at नितार कर gay : इसकी, 
नित्य मालिश करने से पुराना से पुराना उरुस्तम्भ रोग Bl ahaa. 
रोवा ह । सुरा uid cs 

अष्टकट बर तेल. ` ¦ 

सरसों का तेस २ सेर, दही की छोच १६ सेर, पिप्पलासूक मतो ०, 
सोंठ ८ तो०। दोनों का छाछ के साथ कल्क बना कर तेस पाक विधि से 
पाक बनायें । इस तेल के प्रयोग से भी उरुस्तर्भ रोग को. लाभ होता है । 

० ६ : a . Say 
SST तल. . 


सरसों का तैल ४ सेर, जल्न १६ सेर, कुठ, बरोजा, .सुगरधंबाक्ा, ' 
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सरल काष्ट, देवदार, नागकेसर, थजमोद, असगन्ध प्रत्येक १० तो० । पानी 
के साथ कल्क बनाकर समस्त चीज़ों का एक उत्तम ताम्नपान्न में यथाविधि 
तेलपाक करें, सिद्ध होने पर नितार कर. .छान'लें: । इसके “मालिश तथा 
६ माशे से १ तोळा तक दुगना मधु. भिला.कर सेवन. करने से. उरुस्तम्भ 
रोग का नाश, होता हे.। 

उरुस्तस्भ.राग A पथ्य 


रुक्तः संवेविधि स्वेद. को द्रवारक्त' शालयः ।' 
यवा: कुलत्थाः श्यामाका उद्घालाश्च पुरातनाः ॥ 
शोभाञ्जनं कारवेल्लं पटोलं लशुनानि च | 
सुनिषण्णः काकमाची वेत्राग्रं निम्ब पल्लवस्‌ ॥ 
पत्तरो वास्तुकं पथ्या वातोकुस्तत वीरे च । 


'शम्याक शाक पिणपाकः तक्रा ऽरिष्टमधूनि च ॥ 


कडु तिक्त SUNT चार सेवा गवां जल | 
व्यायामश्च यथाशक्ति स्थलस्य़ाकमणानि च ॥ 
स्वच्छे हृदे संतरणं प्रतिखोतो नदीषु च | 
श्लेष्मापहरणं यच्च न च मारुत कोपनस्‌ ॥ 
बुतत्पश्यं नंरेः सेव्यमूर्स्तम्भ विकारभि 


शरीर में रुक्षता उत्पन्न करने वाळी औषधिएं तथा अन्न खाने क 
पदार्थ, कोरो, लाळ चावल, कुलथी, जौ, बन कोदों, सुहान्जने को 
फली. करेला, परवल, लसुन, चपतिया, मकोय, वेत की कोंपल, 
नीम के पत्ते, बथुआ, बेंगन, अम्लतास को फली, मधु, गमे जल, कडुवे, 
चरपरे, कसैले, खारी पदार्थ, गोमूत्र, यथाशक्ति दण्ड कसरत, भेठक, 
नदी में तैरना ।: यह सद उरुस्तम्भ रोग में पथ्य अर्थात्‌ हितकारी है । 


2 grease peer ass 
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° ` उरस्तस्म रोग में अपथ्य 

: गुरुशीतद्रव स्निघ विरुद्धं सात्म्य भोजनम्‌ । 
विरेचनं स्नेहनं 'चः- वमन : रक्तमोक्षणं ॥ 
वस्तिं च न हित प्राहुरूरुस्तम्भ॑ विकाररिणाम्‌ । 


भारी, शीतल, पतले, चिकने, विरुद्ध, और अपने मन के प्रतिकूल 
भोजन, स्नेह कसं, वमन, विरेचन, वस्तिकमं, रक्तमोक्षण ( फसद ); 
यह सब उसस्तम्भ रोग में अपथ्यं अथात्‌ अद्दितकर हें। ` 
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आंमवात Mae .. 
आम का स्वरूप . - 

अहारस्य रस; सारो या न पकवा ऽन्निलाघवांस्‌ । ˆ 


आम संज्ञाम्‌ च लभत बहु व्याधि समाश्रयः ॥ 
किये हुए अन्नादि भोजन के रख का सार जो मन्दाझि के कारण 
` “नहीं पचता है, उसको वेदिक परिभाषाः में आम - और प्रचलित भाषा में 
कच्चारेषा तथा ऐलोपथिक में यूरिक Wee कहते दें । यही आम जब 
चायु के साथ मिलकर सन्धि: स्थानों और समस्त शरीर में विचारता दे तो 
नाना प्रकार की चेदनायें पैदा हो जाती हैं। -, 


आमवात के सामान्य WAY 
` युगपत्कुपितावेतो' त्रिकसन्धि प्रवेशकौ | 
स्तब्धञच कुरुते गात्रमामवातः स उच्यते ॥ 
जब आम और वायुं एक. ही समय में कुपित हो कर कोष्ट, कमर, 
राईन और पीठ की संन्धिओं में प्रविष्ट हो कर शरीर को जकड देते हैं । डस 
को आमवात कहा जाता दे । 
[वशष लक्षण 
अङ्ग .मर्दा 5₹चिस्तृणा .आलस्यं; TA ज्वरः | 
अपाकः शून्यताङ्गानामामवातस्य लच्तणम्‌॥ .. ` 
अंगों का टूटना, आलस्य, भारीपन, उवर, अरुचि, तृषा, अन्न का 
न पचना, संघियों में शोथ और पीड़ा, यह सब आम. वात के विशेष 
लक्षण इ | F 
अत्यन्त बढ़ हुए आम वात के लक्षण 
सकष्टः सव ` रोग्राणाम्‌ यदा प्रकुपितो भवेत | . 
हस्तपाद शिरोगुल्फ त्रिक sige सन्धिषुः ॥ 


° 
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करोति सरुजं शोथं चन्रं. दोषः प्रपद्यते | 
सदोषो रुजतेऽत्यर्थ व्याधि विद्ध इव बृश्चकेः ॥ 
सचे व्याधियों में अधिक कष्ट का देने वाला जब यह आम वात 
उग्र कोप को प्राप्त होता हे. तब हाथ, पांव, मस्तक, गुल्फ, त्रिक, घुटने, . 
सांथल, और शरीर के समस्त जोडों में अत्यन्त पीडा और सूजन को 
उत्पन्न करता है Lowe यइ दुष्ट आम वात शरीर के जिस प्रदेश में जाता 
.है उसी. प्रदेश में बिच्छू के काटने के समान घोर पीडा को करता हे । 
` साध्यासाध्य बिचार 
Us दोषानुगः साध्यो aay याप्य उच्चते । 
सबै देह चराः शोथः संकृच्छः सन्निपातिकः ॥ 
केवल एक दोष अर्थात्‌ वायु से भिला होने पर आम साध्य और 
चात तथा पित्त अथवा वात तथा कफ से मिला होने पर याप्य और तीनों 
दोषों से मिला होने पर अति. कष्ट साध्य होता है। . 


आम ata चिकित्सा विधि 
लंघनं स्वेदनं तिक्त दीपनानिं कंट्ूनिच । 
विरेचनं स्नेहनं च वस्त्यश्चाम मारते ॥ 


आम वात रोग की चिकित्सा करते समय सबै प्रथम रोगी को 
खघन कराना और शोथ तंथा' पीडा स्थान पर बालु, जण; बनौला आदि 
वस्तुओं को गमे कर के. स्वेद कमै करना तथा शुण्डी आदिं कडु, चरपरे 
और दीपन ` पाचन वस्तुओं का सेवन: कराना निसोत, काला दाना» तथा 
जसपाल युक्त विरेचन द्रव्यो से विरेचन करना सामान्य उष्ण जलं में 
We oe सिला कर वस्ति कम॑ करना । यह सब विशेष लाभकर 2 


` पञ्च केलोदिं काथ 


पिप्पल, पिप्पंक्ामूक्र, eq, चित्रकमूरं छाला, सोंठ, प्रत्येक १ माशे 
आध सर जेल सं पका कर चतुथांश रहने पर मल छान कर दिन में एक दो 
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बार पिलाने से आमवात की आरम्भावस्था में विशेष लाभ होता हे, यद 
क्वाथ दीपन, पाचन होने से आम को शीघ्र पचा देता है | आमवात रोगीको 
सदि आमवात के कारण ज्वर भी हो औरं रोगी तृषा से आतुर हो, तो उप- 
रोक्त पांचों वस्तुओं को सेर भर जलमें एक-दो जोश देकर रख खें और इसमें 
से थोड़ा २ fears रहें । इससे तृषा शान्त होती और ज्वर को भो लाभ 
होता है । > 


रास्नादि क्वाथ 
रास्ना, WIT मूल छाल, सतावर, wate, पियावांसा, wear, 
> गिलोय, देवदारु, अतीस, ere, नागरमोथा, कचूर, सोंठ प्रत्येक ३ माशे, 
यचकुट करके आध सेर जल में THA, चतुर्थाश रहने .पर मल छान कर 
रोगी को fears, इसके सेवन करने से आमवात की आरम्भावस्था में 
विशेष लाभ होता Ft 


सहा रास्नादि क्वाथ 


रास्ना, एरण्डमूल! छाल, WHAT, धमासा, कचर, देवदार, 
खरेंटी, नागरमोथा, als, अतीस, दरइ, गोखरू, गुदा अम्लतास, सौंफ, 
धनियां, पुनन॑वा, असगन्ध नागौरी, गिलोय, पीपक्ष, विधारा, सतावर, 
बच, पियावांसा, चब्य, Geel, प्रत्येक ३ मा०, रास्ता & माझे | सब 
को यवकुट करके ३ पाव पानी में पकार्वे । चतुर्थांश रहने पर मलकर छान 
लें और इसमें आगे कहे हुए अलम्बुशादि qa, अजमोदादि चूख अथवा 
शुण्डी चूण, .इनमें से कोई एक दोषानुसार ३ माशे मिला कर प्रातः साय 
पिक्ाने से अत्यन्त, बहा हुआ, आमवात रोग भी शीघ्र शान्त 
हो जाता हे । 

नोट इसी क्वाथ के साथ आगे कहे हुए योगराज गुग्गुल, आम- 
खातादि गुटिका, अजमोदादि वटिका भी सेवन करा सकते ६ । यह भी 
आम वात की उत्तम औषधियां हें । 


ग्रामवातादि गुटिका 


शुद्ध गन्धक vate, शुद्ध नीला थोथा $तो०, 


पारा १ तो०, 
ate हिंगुल योग से घनी हुई जोहभस्म 


जुना सुहागा १ तो०, निमक १ तो०, 
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१ तो०, पारद गन्धक के योग से बनी हुईं ताम्रभस्म १ तो०, Frater 
चूणै २ तोंश और समस्त औषाधेयों से दुगुना शुद्ध गुग्गुल । प्रथम पारे 
अर गन्धक को एक पदर खरल करके Baal बनावे, पश्चात गुग्गुलं 
से अतिरिक्त समस्त शौषधियों का बारीक चूर्णं बनाकर कज्जली में मिला 
देवें और गुरगुन को एरण्ड तेळ में लगा २ कर इतना कूटे, क्रि लेवल 
हो जाय, फिर इसमें थोड़ा २ चूर्ण मिलाकर कूट, जब समस्त चूर्ण मिल्षकर 
गुग्युलल गोली बांधने के योग्य हो जाय, तो १॥ माशे से ३ मारे तक 
की गोलियां बनावं । 


सात्रा-रोगी का बलाबल विचार कर छोटी तथा बढ़ी एक २ 
गोला प्रातः साय । 
अनुपान--गर्म जल्न अथवा रास्नादि तथा महारार्नादि के साथ 


सेवन करावे, इससे अति बढ़ा हुआ आमवात रोग शीघ्र नष्ट हों 
७ 
जाता है । - ः 


अजमोद आदिः वटिका 


अजमोद, काली मिर्च, पिष्पल्न, चायविङङ्ग, देवदार, चित्र क- 
मूल छाज, सोये बीज, पिप्पला मूल, सेन्धा लवण प्रत्येक ४ ate, ais, 
४०. तो०, विधारा ४० तो०, इरइ छाल ४० तो० । सब को बारीक 
पीसकर छान ल। समस्त चूर्ण के बराबर एक वर्ष का पुराना गुड, इसमें 
थोड़ा जल मिलाकर चाशनी बनावे, उत्तम चाशनी बनने पर चूर्ण को 


इसमें मिला दें . और अग्नि पर से उतार के ४ at प्रमाण कीं 
after बनावे । ५ ee 


i 
_ ` सुजुपान--यह चटिका भी गर्म जख अथवा रास्नादि, मद्दारास्ताईं 
के साथ सेवन: कराने से बढ़े से बढ़ा हुआ आमवात रोगे भी शान्त 
हो जाता है । । र 
सिंह नाइ. गुग्गुलु 
` हरइ, बहेड़ा, आमला प्रत्येक २ सेर, गुग्गुल ६४ तो०, १। मन 
पानी, ae बहंडा, अमला को यवकुट करके १ मन पानी में डाल 
कर अशि पर चढावे और Tage की पोटली बांध कर इस में छोड़ देकें ! 


त 
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जब जल चतुथाश् रद्द जावे, तो मलकर अली प्रकार छान” । यदि 
पोटली में कुछ भाग गुग्गुल रह गया हो, तो उसको भी क्वाथ के साथ 
मल्ल कर निकाल के | पुनः aft पर चढ़ा कर इसमें ३२ तो० सरसों 
का तेल मिला कर पकारचे, जब लेहवत्‌ दो जाय, तो इस में निम्नलिखित 
ओऔषधियों का चूण मिला देवे-- 

ais, fra, पिप्पत्न, हरइ, बहेडा, आमला, नागरमोथा, वाय- 
विडङ्ग, देवदार; गिलोय, चित्रकमूल छाल, निसोत, दन्तीसूल, चब्य, 
watery, पार, ग्रन्धक, प्रत्येक Valo, एक इज्ञार (१०००) विशुद्ध 
जयपाल का चूर्णं सब वस्तुओं का चूण बना के उसमे मेला दें और 
२ से ४ रत्ती प्रमाण गोलिया बनावं । ` 


मात्रा--१ से २ गोली तक । | 

अनुपान--बलग्त्रल् का विचार कर गाम जल के साथ सेवन कराएं । 
इसके सेवन से बढ़ा हुआ आमवात भी शीघ्र शान्त हरे जाता दे । यह 
औषधि पुराने आमवात में भति ara करती है। 


बृहद्‌ योगराज गुग्णुल 


इरइ, बहेदा, आमला, ais, मिंचे, पिप्पक्ल, पाडल, सोए बीज, 
र्दी, दारहल्दी, अजमोद, बच, gat हींग, हाऊबेर, गजपिप्पली, 
कोला जीरा, कचूर, धनियां, विड लवण, सौंचर नमक, सेम्धा नमक, 
पिप्पला मूल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपन्न, नाग कसर, तुज्ञसी- 
पन्न, युल येग-से, बनी लोदभत्म, ua, गोखरू, VET, अतीत, 
पुननेवा,, यवक्षार, अमरवेद, चिन्रकमूल छाल, पोइकरमूल, चब्य, 
अनारदाना, अरणड सूल छाक, असगन्ध, निसोत, दन्तीमूल, बेर, 
देवदार, इल्दी, कुटकी, सूर चा ज्ञायमाण, जवासा, TATE, TRACT 
(are योग से बनी ) , अजवाइन देसी, बाँसा eq, SUE भस्म 
प्रत्येक सम भाग यथाविधि qa बनार्वे । इस चूर्ण के बराबर विशुद्ध 
गुग्गुल लेकर प्रथम Tq को TI अथवा WS तल लगा २ कर इतना 
et कि Weare हो जाय । जब. eae हो जाय, तब थाड़ा २ चूण 
सिल्लाकर कूटे और पुनः Teas हरे जाने पर रख a | 
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मात्रा-_१ माशा से २ माशा तक | 
अनुपान--गर्म जल्न अथवा रास्नादि क्वाथ के साथ सेवन करने: 


से वृद्धि को प्राप्त हुआ आमवात रोग शान्त हो जाता हे । यद प्रयोग 
कुछ काल के पुराने आमचात रोग में सेवन कराना चाहिये। 4 


# 
| बातार गुग्गुल 
एरणड तैल, शुद्ध' गन्धक, शुद्ध गुग्गुल; इरइ; Ie, आंवला, 
प्रत्येक समान भाग औषधियों को कूटकर एरण्ड तेल में मिला लें । 
मात्रा--१॥ माशे से ३ माशे तक । | 


अनपान--गमं जल से सेवन कराने से थोड़े दिनों का नवीन आम 
चात रोग नष्ट हो जाता हें । 


[शवा गुग्गुल 
BW, TEST, भमला प्रत्येक ३२ तो०क्वाथार्थ जल ८ सेर में पकाचें 
अवशिष्ट क्वाथ २ सेर मलकर छान ल । पुनः इसमें ८ लोला एरण्ड तैल 


और ८ तो० गुग्युज्ञ डालकर पडावें | जब उत्तस पाक हो. जाय, तो इसमें 
निम्न लिखित औषधियों का चूर्ण मिळावे । 


चूण द्रव्य -शद्ध गन्धक ६ तो०,रास्ना, वायविडङ्ग, काली मिर्च 
पिप्पली, दुन्तीमूक्ष, सोंठ, देवदार प्रत्येक $ तो० चूर्ण बना कर प्रक्षेप दें । 


मात्र --१ माशा.स. ३. माशा तक,। 


अनुपान-- गम जल के साथ अथवा रारनाससतक क्वाथ के साथ 
संवन कराने से नवीनं आमवात रोग में विशेष लाभ होता हे । 


पुननवादि' चुर्ण 


सोंड, गिलोय, सतावर, गोखरू, मुण्डी कचूर, देवदार, पुनर्नवा” 
सुल अत्येक समभाग लेकर चूर्ण बनावे) - 


`„ “मात्रा--३ Ale से ६ मा० तक प्रातः सार्य | 


अचुपान-_गमे जल के साथ सेवन कराने से शोथ युक्त नवीन 
आपवात का नाश होता हे ! 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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अलम्बुधांद चूण 
सुण्डी) गोखरू, गिलोय, विधारा qa, पिप्पल्ल, feta, नागर- 
Wal, वरन छाल, पुननंवामूज्ष, awe, बहेडा;, आमला प्रत्येक समभाग 
सबका यथा विधि चूर्ण बनावे । 
मात्रा--३ माशे ६ माशे तक I 


अनुपान--गम जल अथवा रास्नाडि क्वाथ के साथ सेवन कराने 
से पित्ताधिक्यभामचात शान्त होता है | यह प्रयोग आमवात. की एसी 
शाचस्था में प्रयोग कराना चाहिये, जबकि आमवात के साथ ज्वर भी हों । 


` वैश्वानर चुर्ण 


सेन्धा नमक २ तो०, देसी अजवाइन २ Glo, अजमोद ३ alo, 
als ४ alo, ewe का छिलका १२ तो० | सब को कूट पीसकर 
चूण बनायें | or 
सरात्रा-३ माशे से. ६ माशे तक प्रातः साय; 


अचुपान--गमै TAH साथ सेवन कराने से सामान्य आमवात रोग 
शीघ्र शान्त हो नाता है |. ., ; 


रसान पिण्ड 

उत्तम MEGA x सेर. काले तिल १३ तो०, gat होंग ४ ate, 
सोंठ ४ तो०, काली मिचे ४ तो०, पिप्पल ७ तो०, जौखार ४ तो०, 
सज्जीखार ४ ate, पांचों नमक प्रत्येक ४ तो०, सौंफ ४ तो०, इल्दी ४तो०, 
कुठ साला, पिप्पलामूल ४ तो०, चिन्रकमूलछाल gato, अजमोद ४ तो0, 
अजवाइन देसी ४ adie, धनियां ४ तो० | सब्र को पीकर एक चिकने 
पान्न में डाळ दें । पश्चात्‌ आध सेर तिल का तेल और ध सेर कांजी डाल 
कर पात्र का सुख चन्दर WR गेहूं के ढेर में दुबा दे । एक मास के 
पश्चात्‌ निकाल ले । इसी का नाम रप्तोन पिण्ड दै । 

माञ्रा--३ माझे WE A तक प्रातः सायं | 
अनुपान - गर्म जल के साथ सेवन करने से आमवात रोग को 
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आराम होता हे | यह प्रयोग कफ तथा वायु प्रधान आमवात रोगी के 
लिये विशेष लाभ करता हे । 
मृत्युञ्जय रस 

शुद्ध हिंगु २ तो०, (शिंगरफ) मिट्टा तेरिया १ ato, काली 
मिरच १ ato, पिप्पल १ तो०, शुद्ध गन्धक १ तो०, Yat सुद्दाग $ alo, 
प्रथम मिट्टा तेक्षिये को इतने पानी में भिगोंवें कि ag इस. में ga सके २४ 
घण्टौं के पश्चात्‌ इस अकेले को खरल में डाल कर इतना खरल करें कि 
सलाई की आन्ति हो जावे पश्चात्‌ समस्त औषधियों को बारीक पीसकर 
इसमें मिल्ला देवें । और थोड़ा २ पानी डालकर तीन दिन खरल करके 
एक रची प्रमाण गोली बना a | 

'मात्रा--१ गोली प्रातः १ गोली साथ | 

अनुपान--रास्नादि क्वाथ के साथ सेवन कराने से बढ़ा gar 
झामवात रोग नाश हो जाता है। 

यह प्रयोग मी ` वात तथा कफ प्रकृति के मनुष्यों को विशेष 
ज्ञाभ करता हे । 

वातगजन्द्र सिंह रत 

Wig सारोक्त षट्पुटि अश्नकभस्म, हिंगुज्ञ योग से बनी लोह 
भस्म, पारद गन्धक योग से बनी ताम्रभस्म, मनःशिल्ल योग से बनी 
. नागमस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, Yat सुहागा | गो मूत्र में शुद्ध मीठा 

तेलिया, सेन्धा नमक, लौंग, सुनी हींग, जायफल्ञ प्रत्येक १ तो० दारचीनी, 

तेजपत्र, छोटी इळायची, dig, बहेडा, आम्ला प्रत्येक ६ माशा प्रथम 
` पारे व गन्धक को दो पहर पर्यन्त खरल करके उत्तम कजली बनावे पश्चात्‌ 
समस्त श्रौषधियों को बारीक पीसकर इस में भिला देवे, और घीक्वार 
क॑ रस में तीन दिन पर्यन्त awe करके २ रत्ती प्रमाण at गोली 
बनाते । सर 3 

मात्रा--१-9 गोली प्रातः साय । 

अनुपान--गाय के गर्म दूध के साथ “सेवन कराने से आमवात 
तथा आमवात से उत्परन हुई क्षीणता का नाश होता है।यह प्रयोग 
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कफ तथा मेद की अधिकता में विशेष लाभ करता दै । * 


बिडङ्गादि लोहम्‌ 

हिंगुज्ञ योग से बनी लोइभस्म २० तो०, रसेन्त्र सारोक्त शतपुटि 
AWE भस्म १० तो०, शुद्ध पारा १० तो० शुद्ध गन्धक्ग १० तो०, इरड, 
AEG AAT HAH, १॥ पाव प्रथम १८ सेर जल में ब्रिफत्ने का क्वाथ करें। 
जब आठवां भाग रह जावे तो सक्षकर छान कम फिर इस में पारे और गन्घक 
की कजली तथा भस्मे मिलाकर आध सेर गो घृत मिला । और सताबर 
का रस १॥ पाव गाय का दूध ३ पाच डालकर मन्दारिन से पकावें । जब 
ae वत हो जाय तो इस में निम्न लिखित औषधियों का चुणे मिक्षावें । 

चृणे द्रव्य - वायविडंग, ats, धनिया, frata, जीरा, ढाक के, 
बीज, काल्ली मिरच, पिप्पल, गज पिप्पज्ञ, ats, निसोत, दरड, वहेडा 
wear, दन्ती सूल, छोटी इलायची, एरणड सूख, चब्य, पिप्पलासूल, 
चित्रकमूजछाल, नागरमोथा, बिघारा बीज प्रत्येक २ तो० बारीक चूर्ण 
करके लेहवत बनी औषधि में मिला दें और ४ रत्ती से १ माशा तक 
गोली बनायें । ८ 

मात्रा--१ गोज्ञी प्रातः १ गोली सायं। ] 

अनपान - गमे जल के साथ सेवन करने से उग्र श्वामवात रोय 
को भी आराम हो नाता है । यह प्रयोग कफ तथा मेद की अधिकता में 
आमवात रोगी को विशेष ज्ञाभ करता है । 


आमवात रोग के लिये 
os तेल प्रयोग : `. 


| ° २ 
; बिष गर्भ तल ः 
कनेर के पत्तों at रंस १ सेर, धत्रे के पत्तों का रस १ सेर, सम्भालू 
कै पतों का रस १ सेर, आक के पत्तों का रस १ सेर, जटामांसी का क्वाथ 
` १ सेर (१ सेर जटामासी आठ सेर पानी में TEA अष्टांश रहने पर AARC 
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छान के) तिल तेल १ सेर सब. को एक ताम्र पात्र मे डालकर निम्न 


ज्ञिखित staftrat का प्रक्षेप दें । - 

प्रक्षेप द्रव्य- धतूरा बीज, प्रियंगू, fagr तेलिया विष age, 
सत्यानासी, .रास्ना मूल, कनेरमूज्ञ छाल, मालकंगनी, काली मिरच, 
गुग्णुलु, मजीठ, cage, बच, चित्रक मूल छाल, देवदारु, हल्दी, दारदल्दी, 
MUS TT छाल, I, बढ़ेड़ा, आस्ज्ञा प्रत्येक १ तो० समस्त औषधियों 
का ब।रीक चूर्ण बनालें और तेल पक जाने पर इस चूर्णं को तेल में मिला- 
कर बोतलों में रख इस तेल को सन्धि स्थानों तथ्य पीड़ा के स्थान पर 
मलने से -श्रामचात को विशेष लाभ होता हें । £ 

महासेन्थत्राथं तेल 

तिल तेल ४ सेर, कांजी ४ सेर, (कल्क द्रव्य ), सेन्धा नमक, 
कुठ, सोंठ, भारङ्गी, सुलहठी; शालपर्णी, जायफल, देवदार, कचूर, 
धनियाँ, fire, कायफल, पोइकर मूल, अजवाइनदेसी, अतीस, 
झरणड सूल, here, नीलोत्पल प्रत्येक १ तोला । इन औषधियों को 
काञ्जी में पीस कर कल्क बना लें और सब को एक ताम्र पात्र में डालकर 
सन्दाझि पर पक्रावें । जब तेलमात्र रह जावे, तो नितार कर छान लें। 


४५ २५ 


इस तैल को पीड़ा स्थान पर मलने से और इसकी नस्य देने से रागी को 
विशेष जाम होता हे । | 
आमवात रोग में पथ्य 


रुक्तः स्वेदो लघन स्नेहपानं वस्तिलेपो रेचन' पायुवार्तिं: | 
अब्दोत्पन्नाः शालयो ये कुलत्था जीर्ण मद्यं जांगलानां रसाश्च | 
वातश्लष्मन्नानि सर्वाणि तक्रं बषीमूरचैरण्डतेलं रसोनम्‌ | 
पटोल पत्तरककार वेल वार्ताकुशिग्रणि च तप्तनीरम ॥ 

a ‘Ne 
मन्दारगोकरटक बृद्धदारं भल्लातकं मोजलमाद्रक च | 


:` कृट्रनि तिक्तानि च. दीपनानि स्युराम बातामयिने हितानि ॥ 


लवण, बालू, आदि रुक्ष वस्तुओं को mf करके शोध स्थान पर 
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सेक देना अथवा स्वेदन करना। एरण्ड तेल आदि से स्नेह करना, वस्ति 
विरेच ~ ॥ 
कमे, रेन, जप, अभ्यङ्ग, पुराने चावल, पुरानी कुल्थी, पुरानी सुरा, 
तीतर, बटेर, झुर के मांस का रस, वात कफ नाशक सम्पूर्ण द्रव्य, पुनर्नवा 
a i 
UM, WIS सूज, एरणड तेज, लहसुन, wera, करेज्े, बैंगन, सुदाजने 
की फली, गमे जल, आक के फूल; गोखरू, विधारा, भिलावां, अद्वक, 
गोसूत्र तथा कडवे और तीखे रस, अग्नि संदीपन कर्ता सकल पदार्थ यह 
सब आमवात रोग में पथ्य तथा हितकारी हैं । 


0 ्रामवात रोग में अपथ्य 


दषिमत्य गुडक्षीरो पोदिकामाषा पिष्ठकम्‌ । 
दुष्टनीर पूर्व वात विरुद्धान्यशनानि च ॥ 
आसात्म्ये वेगरोधं च जागरं व्रिषमाशनम्‌ । 
वर्जयेदामवातातों गुर्वभिष्यन्द्कारि च ॥ 
दृही, मच्छुल्ली, गुड, दूध, पोई का शाक, उड़द, उइद्‌ की पीठी, 
अथवा पीठी के पदार्थ, विरुद्ध भोजन, . दूषित ae अथवा ठण्डा जल 


मल्ल सूत्रादि वेगों का रोकना, रात्री में जागना, भोजन पर भोजन करना, 
भारी तथा अभिष्यन्दी पदार्थ ae सब आमवात में अपथ्य अर्थांत 


अद्वितकर हें । 
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शूल रोगाधिकार 


जिस रोग में शूल अथवा त्रिशूल तथा areata, पेद, अथवा 
शारीर के किसी भाग में गाड़ने के समान पीड़ा हो, इसको वद्यक शास्त्र में 
"शूद्र रोग” कहा है । 
: XN Nae 
शूल राग क Ag 
१० वात Wat २, पित्त war ३, कफ शूल, 
४. सन्निपातज शूल, x. वातपित्तशूल् ` ६, वात कफ शूल, 
७. पित्त कफ शूक्ष, ८, आम शूल । 
इस प्रकार शूलंरोंग के ८ भेद वर्णन किये हैं, इनके अतिरिक्त 
शूल के २ भेद और भी हैं, जोकि यद्यपि दोषों के विकार से ही उत्पन्न 
होते हैं, तथापि, उनका सीधा सम्बन्ध दोषों .से नहीं. किन्तु वे खाये 
हुए भोजन के परिणाम से सम्बन्ध रखते हैं, इसी लिये वैद्यक gin 


उनके नाम उनके कारण के आधार पर ही निश्चय किये हैं, वे दो भेदों 
इस प्रकार हैं- 


१. परिणाम zWar २ अन्नद्रव शूल | 


१. खाये हुए भोजन का जब पाक हो जाता है और भोजन के 
पारेणाम रूप रस परिवर्तित हों जाता अर्थात्‌ खाये हए अन्न का परिणाम 
बनता हे, ठोक उसी समय वह शूल हुआ करता हे, इसीलिये इसका 
नाम परिणाम शूल हे | 


२ WHAT शूल खाये हुये भोजन के आमाशय सें द्रवरूप अथात्‌ 
पतल्ला होने के समय उत्पन्न होता हैं; इसलिये इस का नाम Braga शूल 
हे । यह शूष प्रायः भोजन खाने के घण्टा १॥ घण्टा बाद होता है । 


शुल क उपद्रव 


| अत्यन्त पीड़ा, तृषा, मूर्छा, मलमूत्र का निरोध, शरीरका भारी होना 
अरुचि कास, श्वास, चमन, तथा हिचकी ८यह सब उपद्रव wa में 


होते हें । 
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१ साध्यासाध्य विचार 
ही क दोष से उत्पन्न हुआ साध्य, द्वे दोषों से कष्टसाध्य चौरं तीन 
दोषों से उत्पन्न हुआ असाध्य जानना चाहिये | 
शश 
शूल चिकित्सा में स्मरण 
न च “३ 
रखने योग्य बाते 


१. शूल की चिकित्सा में बिलम्ब कदापि नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि यदि इस की चिकित्सा शीघ्र न की जाय, तो अधिक कष्टदायक 
हो जाता है, अथवा असाध्य हो जाता है । 

२, प्रत्येक शूलचिकित्सा में वात का विशेष ध्यान«रखना चादिय। 

३, शूल चिकित्सा करते.समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना 
चाहिये । यदि शूल कफ अथवा आस से हो, तो प्रथम मैनफल, लवण 
मिश्रित झिब्चिव्‌ उष्णजल से वमन कराएं, wag रोगी को war करावे 
तत्पश्चात्‌ दीपन पाचन औषाधियां सेवन करानी चाहियें । यदि ga केवल 
चात से हो, तो शूल के स्थान पर सेक देना अथवा स्वेद कर्म करना 
चाहिये । मलावरोद्ध की अवस्था में लवण, पिप्पली, कुठ आदि वस्तुओं 
से बनी हुई बत्ती गुदास्थान में चढानी चाहिये और सजिका चार आदि 
तीव्र चार git, न्रिकुटा आदि पदार्थों से बने हुए चटिका या चूणे से 
काम लेन चाहिये | | 

०७ ' ०३ ७० 
बातशूल में स्वेद विधि 
TE कह आये हैं, कि बात जनित yer में स्वेदकमे लाभकर होता हे | 
अतः यहां पर स्वेद विधि दी जाती है । 
, आवश्यकतानुसार मिठी लेकर इसमें इतना पानी सिल्ायें, [के 
Brad बह लेप के योग्य हो जाय; फिर इसको आग पर खूब गमे करके 
एक कपडे में ढाल लें और इसकी पोटली बना शूल के स्थान पर सेक करें 
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इससे पसीना आकर दद॑ शान्त हो जाता है । इसका नाम after 
स्वेद हे । 
कपीस BAT स्वेद 

यदि सृत्तिका स्वेद से लाभ न हो, तो कपास बीज, कुल्थी, तिल, 
जौ, एरण्ड मूल छाज, अल्ली, dls, ए्रणड के बीज आवश्यकतानुसार सम 
भाग लकर इन सब का महीन चूर्ण बनाकर खरल अथवा सिल पर थोड़ी २ 
कांजी डालकर कल्क के समान बना a | फिर इस कल्कको Ta करके किसी 
कपढ़में पोटली बना ल और शूलके स्थान पर सेक करें। इससे स्वेद होकर ददे 
शान्त हो जाता हे । इसको कार्पास अस्थि स्वेद कहते हें । यह केवल 
कल्नाई, घुटने, पेट, कूल्हे, पीठ, wa, सिर और उङ्गलियों के शूल, 
में व्यवहार करना चाहिये । 


बालुका स्वेद 
चालू अथवा लवण और बालू को कड़ाही में डालकर खूब गर्म कर 


के और इसको कपड में डाज्षकर पोटली बनावे | इस संक से भी स्वेद 
होकर शूल नष्ट हो जाता है। . 


पित्त शूल 

` यदि पित्त की अधिकता से ga उत्पन्न हुआ हो, तो प्रथम 
जौखार) सज्जीलार, आदि चार पदार्थ सेवन कराने ae अथवा गर्म 
क्रिया हुआ घृत पिल्ावें । पश्चात्‌ इरड़, गुलाव क फूल, अस्तास का Tz 
आदि औषधियों से विरेचन कराना चाहिये अथवा मैन फल आदि 
ओषधियों से चमन करावे | age में यद्रि मल का wate हो, तो 
१ तो०्मुज्ञइट्टी चूर्ण आध सेर प्रानीमें पका कर चतुर्थांश रहने पर छुन कर 
इस में २ से ४ तो० एरण्ड तेल मिळता कर ent से रोगी का पित्त शूल 
शान्त होता है । 


कफ शूल ' 
कफ शूज सें Waa अथवा वमन कराकर als, काळी मिचं, 
दिप्पज्ञ, अजमोद, अजवाइन देसी, सेन्धा, way, gat हींग, इनका 
चूर्णे बनाकर व्यवहार करने से कफशूज का नाश होता है । आम शूल 
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की चिकित्सा भी पित्तशूल के समान करनी चाहिये. | 9 


Se (रा आकार 


शूल रोग के लिये सेड योग 


Ce 


शूलगज केसरी (१) 


as शुद्ध पारा तो०, शद्ध गन्धक ४ तो०, त्रिफल्ञा क्राथ से बनी 
लोइभस्म ४ ato, Yat सुहागा, सुनी हॉग, ais, मिर्च, 
पिप्पल्ल, ew, we, आंवला, कचूर, दारचीनी, बढ़ी इलायची, 
तेजपत्र, ताज्लीस पत्र, जायफल, लौंग, अजवाइन देसी, काळा जीरा, 
धनियां प्रत्येक १ तो० । प्रथम पारे और गन्धक को ४ पहर खरल 
करके कज्जली AAA | पश्चात्‌ समस्त औषधियों का बारीक qa बनाकर 
इसमें frat देवे । पुनः घीक्कार के रस से ३ दिन पर्यन्त खरल क 
४ रत्ती प्रमाण की गोली बनाघें। 


सात्र) से २ गोळी wet 


अनुपान-अ'वश्यकतानुसार दिन में २-३ बार गर्म जल से सेवन 
कराने से वातजशूल्ष नष्ट हो जाता है | 
x a i 
शूलगज केसर (२) 
शुद्ध पारा ४, तो०, शुद्ध WAS १० ato । दोनों को मिज्ञाकर 
एक पहर पर्यन्त खरल करके इन दोनों के समान शुद्ध TH लेकर उस 
की कण्टक बेधी दो कटोरियां वना लें, एक कटोरी में कज्जली डालकर 
दूसरी कटोरी इसके सुह पर लगाकर पुरु इण्डिया में एक सेर बारीक 
लवण डाले । इस पर कटोरी को रख कर उपर १ सेर पिसा हुआ 
नमक और डाल दें और cer से हांडी का सुख भली प्रकार सम्पुट अर 
के सम्पुट को सुखा कर गजपुर की आग में फूंक दे स्वांग शीतल होने 
पर हांडी का मुख खोलकर, नमक के बीच में से भस्म हुईं तात्र की 
कटोरी को निकाल कर खरल करके रख ले। : 
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er 
मात्रा--२रत्ती तक। 
अनुपान---पान में रख कर सेवन करावें और इसके ऊपर तत्काल 
सुनी हींग २ रत्ती, सोंठ.२ रत्ती, जीरा २ रत्ती, बच $ माशा, काली निचे, 
२ रत्ती बारीक पीसकर किजिचित उषण जल में घोलकर  पिक्षा दें । इससे 
आम, कफ तथा अन्नद्ववशूल शीघ्र शांत हो जाता हे । 
खूचना--यह प्रयोग केवल आम, कफ और अन्नद्वरव शूल में ही 
सवन कराना चाहिये, क्‍योंकि इससे शीघ्र वमन होकर तीनों प्रकार का शूल 
तरकाल नष्ट हो जाता हे | 
a = 
शल बञ्रणा बाटका 
aa शुद्ध पारा, Bz गन्धक, त्रिकला क्वाथ योग से बनी हुई aite- 
ह प्रत्येक २ तो०, हरडू, बेडा, आपला, आुना हॉग, पारद गन्धक 
Te बनी ताम्रभस्म, सोंड, मिचे, पिप्पल सुना gern, त 
sally : 3 » सुना सुहागा, तेजपत्र, 
री, इलायची बड़ी, ताळीस पन्न, जायफल्न, 'लौंग, देसी अजवाइन, 
a जोरा, धनियां प्रत्येक $ तो० । प्रथम पारे और गन्धक को भली- 
कार =~ कड ~ “eg 
a जरल करके कज्जली बनायें, पश्चात्‌ सब षाधेयों का वारीक 
| Abs कज्जनी में मिना दें और ४ दिन पर्यन्त बकरी के दूध के साथ 
खरल करके ४ रत्ती से १ माशे प्रमाण की गाली बनावे | 
भातचा--$ से २ गोळी तक | 
— अनुपान -- गर्म किये हुए बकरी के दूध के साथ प्रातः सायं सेवन 
पस वात तथा कफ waa पुराने से 
रवाना हम पुराने स पुराना 'शुख शत्र शान्त 
ः ७ हे ¢ 
N na च पू © os र 
_ वातशूल क लिय अपूव योग (१). 
= _ सौंचर नमक २ तो, तिन्तडीक ४ तो०, काला. जीरा ८ तो० 
जु 'मिचे १३ तो०, काला नमक ४ तो०, भुनी हीँग ४ तो० । ee 
का बारीक पीसकर ३ दिन पर्यन्त निस्वु के रस से aa करके पुः 
माशा की गोली बना | Pee fe “होती 


माचा- ९ से २ गोली तक । 
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अचुपान--गम जल के साथ सेवन कराने से वातज शीघ्र 
शांत हो जाता है । A 


वातशूल के लिये अपूर्व योग (२) 
आक के फूज का लौंग १६ ato, काली मिर्च ७ alo, लौंग 
२ तो०, पिप्पल २ तो०, काला जीरा २ ate, सुहाञ्जना मूलछात्र ४ ato, 
Bat हींग २ तो०, सोंड ४ ato, काला नमक ६ Glo | सब को बारीक 


पीसकर ३ दिन पयेन्त निम्बू के रप मैं खरल करके ४ रत्ती से. १ माशा 
प्रमाण गोल्ली बनावे | 


मात्रा--१ से २.गोजी awl | 
अचुपान -गमे जल के साथ सेवन करने से वातशूल तरका त नष्ट 
हो जाता है । ReaD a 
शूर AK q ९ ०, 
वातशूल' के लिये श्रपूव योग (३) 
चायविइङ्ग, सुहाङमने के बीज, सुदाञ्जना मूलचाल, कम्बीला, 
हरइ, निसोत, अम्लवेद, बच, सौंचर निमक, समान .माग लेकर 
चूणे बना ते । ie. न 
मात्रा--३ माशा से ६ माशे तक। 
अनुपान--गमे जल के साथ दिन में दो-तीन बार सेवन कराने से 
वातशूल और कृमियों के कारण होने वाला उदर शूल तथा चद्धकोष्ट ' 
शान्त दो जाते हैं । iL, 
A _ 
. शुलाच्तक तल 
अजवाइन, धनियां, | पिप्पल, बच, सेन्धा नमक, बेरी के पत्ते, 
प्रत्येक ८ तो०। इन सब को कांजी फे साथ पीस कर कल्क बना लें। 
पश्चात्‌ प्रण्ड मूल छाल २० तो०, शाक्षपणी २० ato, . एष्टपर्णी २०तो०, 
अरणो २० तो०, गोखरू २० ato, बिल्वमूल छाक २० तो०, छोटी 
करिडयारी २० ato, बढ़ी कण्डियारी २० ale, पाढल २० तो०, 
श्योनाक २० तो० | संब को यवकुट करके १३ गुना पानी म ‘wad 
चतुथशा रहने पर मक्षकर छान ले. फिर ८ सर जो लेकर ६४ सेर पानी 
में पकार्ने। चतुथौश रहने पर मल कर छान ते । ४ सेर उत्तम frat का्‌ 
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तल और १६ सेर गाय का दूध। सच को ताम्र के पात्र में डाल कर 
मन्दाप्ति पर पकावें । तेलमात्र रहने पर नितार कर छान लें । 

इस तेक्ल को शूल़ के स्थान पर मन्न अथवा इसको गर्म करके 
इसमें नमक की पोटली डालकर शूलके स्थान पर टकोर करने से सब 
अकार के शूल को आराम दोता है । पि: 
शूलराज लोह 

faa क्वाथ योग से बनी लोहभस्म $ alo, रसेन्त्र सारोक्त 
किरातादि गण द्वारा बनी अन्नकभस्म ४ तो०, मिश्री ७ ato, मधु ४ alo, 
गाय का घृत ३ तो०, सब को एक लोहे की खरल में भली प्रकार खरल 
कर के इस में निम्न लिखित चूर्ण मिलावें । 

चूर्ण द्रव्य -हरडृ १ तो०, बहेडा १ तो०, आंवज्ञा १ तो०, ais 
१ वो०, मिरच १ ate, पिप्पल १ तो०, नागरमाथा १ तो०, पपिप्पत्तासूल 
१ तो०, चित्रकमूलछाल १ तो०, सब को बारीक पीस कर मिला दें । 

मात्रा--१ माशा से २ माशे तक । 

अनुपान-5ठण्डे पानी के साथ सेवन कराने से पित्त से उत्पन्न 
डुथा शूल शीघ्र शान्त हो जाता है । यह प्रयोग केवल पिचाधिक्य ga में 
ही सेवन कराना चाहिये ; 

चतुसम लोह 

रसेन्द सारोक्त किरातादि गण द्वारा बनी अभ्नकभस्म, गन्धक, पारे 
= oe रस से बनी ताम्रभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक्, Baa योग से 

भस्म, प्रत्येक ४ तो०, प्रथम पारे व गन्धक की यथा विधि क्रजली 
तार शेष wet इस में मिला दें । पश्चात्‌ ४८ तो० गो घृत और ४० 
तोले गोदुरध सब को मिल्ला कर लोहे की कड़ाह में धीमी अग्नि पर पकावें 
जब लेइवत्‌ हो जाय तो इस में निम्न लिखित औषधियों का चूर्ण 
Wrara | 

@ 
तत णत viet vere 
) साशे चूर्ण बना कर उपरोक्त औषधि में 

er दे। र र 
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मात्रा--१ माशा से ३-माशे तक । 


अनुपान--मधु में मिला कर नारयल जल अथवा गो दुग्ध के 
साथ सेवन कराने से पित्त घिक्य शूल को अवश्य नाश कर देता है । 


सप्त अमृतलाह 
सुलहठी, हरड, बहेढ़ा, आंवला, ais, मिरच, पिप्पल, त्रिकला 
FUT योग से बनी ज्ञोहभस्म प्रत्येक ४ atat, गोघृत ८ तो० | प्रथम 


औषधियों का बारीक चूर्ण बनाकर इस में घृत' पिज्वार्वे । पश्चात सबसे 
तीन गुना उत्तम मधु मिलाकर लेह बना लें। 


मात्रा--१ माशे से ३ माशे तक। 
अनपान --गोदुग्ध अथवा नारियल के जल्ञ के साथ सेवन करान 
से पित्ताधिक्य शू शांत हो जाता हे | 


CC-0. Publi¢ Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu. Trust. Funding-by of-IKS 


२७० [ शूजरोगाधिकारु 
.. कफशूल के लिये कुछ सिंड योग 


१. पिप्पल, पिप्पला मूल, - चित्रकमूल छाल, सोंठ, काली मिर्च, 
प्रत्यक ६ माशा यवकुट करके आध सेर पानी में waa, चतुथोश रहने 
पर मल. कर. छान ल :और इसमें २ माशा काला नमक भौर २ रची सुनी 
हींग मिलाकर सेवन करावें, इससे कफज़ानित शूल नष्ट हो जाता है । 

२ पिप्पज्ञ, fever मूल, ais, काली मिचे, Gear नमक, सोंचर 
नमक, सुनो हींग, सबको बारीक-पीसकर चुणे बनावे ।, 

Fo *माच्रा-इ माशे से ६ माशे तक | 5, 
अनुपान--गमं जल के साध सेवन कराने से :कुफज शूल का नाश 
होता है । 

३. शुद्ध मीठा तेलिया विष १ तोला, काळी मिच १ ato घी 
में yal कुचला तो०, als १ ato, काला जीरा १ dio, कुठ १ ato, 
सबको बारीक पीसकर सात दिन पय्येन्त-झद्वक के रस से खरल करके २रत्ती 

माण गोली बनावे | 

मात्रा--$ गोली से २ गोळी तक । 

अनुपान--ग्रातः साथ गमे-जज के साथ सेवन कराने से कफज-शून 
नष्ट होता हे । 

४. सोंड २ तो०, काली मिर्च २ ate, पिप्पक्ष २ ato, जायफल 
२ तो०, जाविन्नी २ तो०, देसी अजघाइन २ तो०, काला निभिक ४ तो, 
. शङ्क की भस्म २ तो० बारीक पीसकर एक सप्ताह परथन्त अद्रक के रस से 
खरल करके ४-४ रत्ती की गोलियां बनावे । 


मात्रा--२ गोली से ४ गोली. तक । 


~ ~ ~ 2 । 
अनुपान--गमे जलके साथ सेवन कराने से कफशूल नष्ट होता ह 


© 
EE I TR 
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~ 


आमशूल के लिये सिद्ध योग 


बी १ ° चु © 
चतुसम Fy 
१. देसी अजवाइन, सेन्धा नमक, ewe, सोंड सम भाग लेकर 
qu बनायें | ae 
मात्रा-३ माशे से ६ माशे तक. । . मे 5 ड 
अनुपान--गमे जन के साथ प्रातः सायं सेवन करने से आमसूल 
शान्त होता है । [on fies फो tate 
“ २, चित्रकमुल छाल, पिप्पद्धा मूल, धानियां, als प्रत्यक ६माशा 
यवकुट करके आध सेर पानी में पकात्रें । चतुर्थांश रहने पर मल कर छान 
खें, इसके सेवन से भी आमशूल नष्ट होदा है । 
३. सुनी हींग, धनियां, als, मिर्च, पिप्पल, देसी अजवाइन, 


चित्रकसूल छाल, ewe, सेन्धा गमक, सोंचर नमक, जोखार, सज्जीखार; 
प्रत्येक समभाग लेकर चूर्णे बनावे । - be 


मात्रा- ३ Al तक। 
अनुपान--दिन में २-३ बार गमं जल के साथ सेवन करने से 
MATS नष्ट हो जाता हे। 
` . ४, विल्व सूलछाल, चित्रकमूल छाल, एरण्ड मूलछाल, ais, सुनी 
हींग, सेन्घानमक प्रत्येक समभाग लेकर चूर्ण बनावे | . 
माचा--३ माशे से ६ माश तक। 
अनुपान--गमे ज्ञ के साथ सेवन कराने से भामशूल नाश हो 


जाता दे। 


सन्धा नमक सब को 


५. देवदार, वच, कुठ, सोए बीज, हग, = 


बारीक पीसकर निम्बू के रस'में लेप बनाकर गमे करके आमाशय प्र 
करने से आमशूल् शांत हो जाता दे । 
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5 x ~ N he 
त्रिदोष शूल के लिये सिद्ध योग 

१ शुद्ध पारा १तो., शुद्ध गन्धक १ तो., als vat, मिर्च १तो., पिप्पक्ष 
ats निसोत २ तो०, नागरमोथा २ तो०, Bw २ तो०, aver २ तो०, 
आंवला २ तो०, चित्रक सूलछाळ २ तो०, wie सारोक्त wag अञ्जक 
भस्म ४ तो०, गोमूत्र और त्रिफ्ञा योग से बनी. मण्डूर भस्म ४ तो०, . 
वायविङङ्ग ४ तो० । प्रथम पारे व गन्धक को २ पहर खरल करे 
कञ्जली बना जें । पश्चात्‌ सव औषधियों को बारीक पीस कर इसमें 
मिला दें धर त्रिफला काथ से दिन पर्यन्त खरल करके १-१ TIT की 

गोलियां बनावे । Ae ऊ 

मात्रा--१ गोली से २ गोली तक। 7. 
ae अनुपान--दिन में दो-तीन बार गर्म जल के साथ सेवन कराने से 

त्रि दाषज शूल.का नाश होता है । 

२, सुना सुहागा, शुद्ध गन्धक, ais, सौंचर नमक, सुनी हींग, 


सबको सुदांजने के रस के साथ ३ दिन पर्यन्त खरल करके चार २ रत्ती 
की गोलियां बना | 


मात्रा--२ से ४ गोली तक | 


अनुपान--गर्म जल के साथ दिन में २-३ बार सेवन कराने से 
त्रिदोषज शू शांत हो जाता हे । 
अग्नि मुख 
हि शुद्ध पारा, BE गन्धक, रसेन्द्र सारोक्क शतपुटि अञ्नक भस्म, पारा 
न्धक के योग से बनी ताम्रभस्म, WAIT, शुद्ध मीठा तेलिया 
विष, ete, बहेडा आंवक्षा प्रत्येक समभाग लेकर प्रथम पारे व गन्धक की 
a“ कजली बनावें। पश्चात्‌ समस्त औषधियोंको बारीक पीसकर इसमें 
ar देवें और निम्नलिखित औषधियों के रत अथवा क्राथ में एक २ दिन 
खरल करक २ रत्ती प्रमाण गोलियां बनावे । 
FATS दव्य--धतूर के पत्ते, पान, कणिडयारी, जयन्ती, कमल, 
सुश्कबाला, बांसा, कुचला, थोइर, बिजौरा निण्बू.का रस । इन सब के रस, 
अथवा काथ में पुक २ दिन खरक्ष करें| 
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मात्रा--१ गोली से २ गोळी तक | < 
अनुपान--गर्म जल के साथ दिन में दो-तीन बार से से 
नु र 
न्रिदोपज शूळ नाश होता है । Wee भ्र 
७१ 
WHY याग 
डे इरड्‌, सोंड, मिचं, पिप्पल्ष, कुचला, हींग, सेन्धा नमक, शुद्ध 

“aS | सब को बारीक पोसकर जल्न के साथ खरक्ष करके जङ्गली बेर के 
बराबर गोलियां बनावें | 

मात्रा--१ गोली से २ गोली तक | 


( स्‌ 
कक CHEM गन जळ के साथ सेवन करनेसे त्रिदोषज Wer का नाश 
हाता हे | J 


~ MNS & ७) of : 
पारेणाम शूल के लिये सिद्ध 
` शस्भूकादि बाटिका 
ata at अस्म, als, मिचे, पिप्प, सौंचर नमक, सेन्धा नमक, 
wer निमकर, सुद्र निमक, जौखार, प्रत्येक ससभाग बारीक पीस 
कर कदम्ब या सिरस के साथ ३ दिन पर्यन्त खरळ करके एक २ माशा 
की गोली बनावें। 
मात्रा--१ से २ गोली TH I 
अनुपान भोजन के पश्चात्‌ गर्म जल के साथ खाने से परिणाम 
शूल का नाश होता है । 
शूलान्तक वटि 


‘ais ९ Glo, काला नमक २॥ alo, झुना सुहागा १। ae, 
सुनी हींग are | प्रथम हाग को सुहान्जने के रस में खूब खर 
करें । पश्चात्‌ क्रमशः सुहागा, सों, सेन्धा नमक मिज्ञाकर सुहान्जने के 
रस से ही इतना खरल करें, कि गोली बनाने के योग्य हो जाय, फिर 


इसकी ९७ गोलियां बना लें । 


~ 


यांग 
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मात्रा--१ से २ गोली तक प्रातः सायं | 
अनुपान--गमं जल के साथ सेवन कराने से परिणाम wa का 
नाश हो जाता हे । : 
~ 
नारी कंलासृत 


` उत्तम पका हुआ नारियल १-सेर । इसको खूब बारीक पीसकर 
इसमें गोघृत १ सेर, नारियल का पानी ८ सेर, गाय का दूध ८ सेर, 
इरे आंवलो का रस १ सेर, खाण्ड: ३ सेर, सोंठ चूर्ण आधा सेर | 
प्रथम नारियल को घृत में भून कर इसमें दूध, नारियल का पानी 
आवक्षा का रस, घत और als मिलाकर WaT | जब उत्तम पाक सिद्ध 
हो जाय, तो इसमें आवश्यकतानुसार खाण्ड मिला दें, परचात्‌ निम्न- 
लिखित औषुधियों का चूर्ण मिला दें । 

चूण द्रव्य--सोंठ, मिर्च, पिप्पक्ष, दारचीनी, :छोटी इलायची, तेज 
पन्न, नागकेसर, प्रत्येक १ ato Aira, श्वेत जीरा, काला जीरा, धनियां 
बन्सक्लोचन, नागरमोथा प्रत्येक १॥ तो०। इन सबका चूर्णे बनाकर नारीकेल 
पाक में भिल्ला दें। अभि पर से उतार कर १० तोळा मधु मिलावे । 

मात्रा--१ तो० से. २ तोला तक प्रात: : साथ सेवन -कराने से 
परिणाम शूल अवश्य शान्त हो जाता है । 


धातु लाह | 
सूखे आंवलों का चूणं-३२ ato, fraar योग से बनी कोइभस्म 
१६ ate, सुनहठी Fa ८ तो० तीनों वस्तुओं को खरल में डाल कर हरे 


आंवलों के रस के साथ ७ दिन तक खरल करें। Ga जाने पर इसमें अष्टांश 
गोधुत मिक्ञाकर उत्तम पात्र में रक्‍ख । 


माजा -३ माशा। 


| अनुपान--३ मा०मधु में मिक्षाकर भोजन के प्रथम, मध्य और 
अन्तिम आस के साथ सेवन करानेसे परिणाम शूल शीघ्र शान्त हो जाता है। 


भीम वटिक AIST 


यवक्षार, पिप्पल्ष, पिप्पला मूल, ais, काली fad, चित्रकमूल छांज 
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प्रत्येक ४ तो० ) संब-को बारीक पीस लें । त्रिफला और गोमूत्र' योग से बनी 
मण्डूर भस्म ६४ तो०, गोमूत्र ६ सेर shit को एक लोहे की कदाही में 
डालकर दोनों को पाक करें । जब Meat हो जाय, असि: पर से उतार 
उपरोक्त चूर्ण इस में मि्ना दें | Sars 

मात्रा--६ .माशा भोजन के पूव, मध्य,. और अन्तिम ग्रास के 
साथ सेवन करावें । ae भी परिणाम शूज की अव्यर्थ औषधि दे | 


क es 


अन्नद्रव शूल के लिये सिद योग 


ट लगाम 


१. पुराना गुड़ ४ ato, आंवलां चूर्ण ४ तो०, गोसूत्र योग से 
बनी मण्डूर भस्म: १२ तो० बारीक पीस कर इसमें अष्टांश चुत मिळावे, 
पश्चात्‌ दो गुना मधु frat कर अवलेह बना जे | 

मात्रा--६ माशा से. ३ Tal तक. भोजन के प्रथम, मध्य, और 
अन्तिम आस के साथ सेवन करने से अन्नद्वव ‘शूल नष्ट हो जाता हे 

२. सुलहठी चुर्ण ४ तो०, गोसूत्न we त्रिफळा योग से बनी 
अय्डूर भस्म श्तो० । दोनों को मिलाकर दो-युने मधु में अवलेह बनावे | 

मात्रा--3 माशा से ६ माशा तक प्रातः सायं I: ~~ 

अनुपान — गमं जल के साथ सेवन करने से TAFT शूज्ञ का 
नाश हो जाता है १ 
०० N 
शुलरोग में पथ्य 
aft: स्वेदो लंघनं पायुवर्ती वास्तिनिद्रा रेचन पाचन च । 
अब्दोतपन्नाः शालयो वाद्यमंडस्तप्त क्षीरं जांगलानां रसारच ॥ 
090 

पटोल सौभांजन कारवेल्ल वार्ता कुमाम्राणि पर्चालमानि | 

gat कुपित्थ रुचकं प्रियालं शालिश्च पत्राणि चच वस्तुकानि ॥ 

aga सौवर्चल हिंगु विश्व विडं शताह्वा लशुनं ATH | 
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` एरण्ड तैल सुरभी जलं च तप्ताम्बु जम्बीर रसो ऽपि कुष्ठम्‌॥ 
लघूनि च क्षार रसांसि चेति वर्गा हितः शूल गदादितेभ्यः ॥ 
चमन, taza, aga, वस्ति कते गुदा में वर्ति प्रयोग, विरेचन, 
पाचन द्रव्य, एक वर्ष के पुराने चावल, गाय का गर्म दूध, जङ्गली जीवों 
का मांसरस परवल; सुदांजने की फली, करेना, बेंगन, पका हुआ आम, 
दाख, केथ, चिरोंजी, बथुझा, कालो नमक, समुद्र खार, साम्भर नमक, 
हींग, वायविङङ्ग, सतावर, लहसन, अरण्ड तेल, गोमूत्र, गर्म जल, 
जम्बीरी निस्बु का रस, कुठ, इलके पदार्थ, और चार रस वाले 
पदार्थ, तथा खूब -निद्रा करना । यह सब शूल रोग में पथ्य अथोत्‌ 
हितकारी हैँ । 
= छ्न > 
Wat राग सं अपथ्य 


विरुद्धान्यज्ञपानानि जागरं विषमाशनम्‌ । 
रक्षतिक्त कषायाणि शीतलानि गुरूणि च ॥ 
व्यायाम मैथुन मद्य, लवण कहु वैदलम्‌ । 
वेगरोधं शुचं क्रोधः. - वर्जयेच्छूलवान्नरः ॥ 
विरुद्ध अन्न पान, जाग्रण, विषम भोजन, रूखे, तीखे, कसैले, 
शीतत्ष और भारी पढायो का सेवन, अधिक व्यायाम मेथुन सब प्रकार की 
दाळ, मल्ल मूत्रादि वेगों का रोकना शोक और क्रोध । यह सब शूलरोगी 
के लिये अपथ्य अथात्‌ अहितकर है। 
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दावत रोगाधिकार 


सामान्य लक्षण 


ऊद्ध वात विण्मूत्रादिनाम्‌ आवर्तो अमणम्‌ यास्मेन्‌ स उदावतेः | 


जिस रोग में अधो वायु की गति ऊपर की ओरं चक्कर काटने 
लगती है | उस समय वात, विष्टा, मूत्रादि भी उस वायु के साथ अधोमागे 
के स्थान में He गामी हो जाते हैँ। अथात्‌ वायु तथा मल मूत्र गुदा द्वार 


, से निकलने के स्थान मे सुख द्वार से निकलते हैं । यह रोग १३प्रकार के वेगो 
को रोकने से उत्पन्न होता है और इसके १६४ ही भेद कहे. गये इ! 
जसा कि . 


(१) अपान वायु क रोकने से उत्पन्न. उदावत लक्षण 
इसमें अपान वायु तथा मल सूत्र रुककर पेट फूल जाता ह, AA 
झर सारे शरीर में चायुःकी पीड़ा होती हे । 


(२)' मल रोकने से उत्पन्न उदावत लक्षण 


पेट में गुइयुदादट, आमाशय, पक्वाशय तथा GFN उद्र म यूर 
युदा में कांटे या SAA कतरने की सी पीड़ा, बद्धकोछ; खट्टे डकार और 
कभी २ सुख द्वार से विष्टा.का निकलना | 


afta तथा मूत्र नालीमे तीव्र वेदना, 'मूत्रकृच्छुता, पेडू में वेदना, शिरा- 
IM तथा श्रूल के कारण सम्पूर्ण शरीर का जकड जाना । 
१ 8 
(8) जम्माई रोकने.से उत्पन्न उदावत लक्षण 
` झन्यास्तस्भ अर्थात्‌ गर्दन का. जकड़ना, आंख नाक कानों में वेदना | 
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(५) आंसु रोकने से उत्पन्न उदावत लक्षण 
अतीव हषे अथवा शोक के कारण निकलते हुए wast को रोकने 


से, सिर मे भारीपन, आंखों में पीड़ा और तीब्र प्रतिश्याय ( जुकाम ) 
at जाता = I 


(६) छींक रोकने से उत्पन्न उदावत लक्षण 


मन्यास्तर्भ, शिराशूल, आधे सिर का दर्द, अर्दित [लकवा] ज्ञान, 
तथा फर्मेन्द्रियों की शिथित्रता | 


` (0) डकार रोकने से उत्पन्न saad लक्षण 


_ ल का रुकना, आमाशय और हृदय में सूई चुभाने की सी पीडा 
उद्र में वायु का गून्जना | 


( ८) वमन रोकने से उत्पन्न SHAT लक्षण 


< शरीर पर खुजली, दाह, व धब्बों का होना, अरुचि, रक़विकार से 
कोंढू, पाण्डु तथा ज्वर का होना | 


ACs 2 | 
( & ) बीय रोकने से उत्पन्न saad लक्षण 


पेड, गुदा और अण्डकोष में तीज वेदना और शोध, सूत्र रुकना 
वीये की पत्थरी होना, ब्रकशूख होना । |: र ZF ५ 


(१०). भूख रोकने से उत्पन्न उदावत लक्षण 
तन्द्रा, AS, अज्ञमदे, अम, अरुचि और नेन्न ज्योति का बरा होना 
. (११) प्यास रोकने से उत्पन्न उदावते लक्षण 


गला, तालू ओर मुख का सूखना, श्रवण शक्ति की मन्दता, हृदय 
शोर पसलियों में पीड़ा । ु कोदे 


( १२) श्वास रोकने से उत्पन्न उदावर्त लक्षण 
हृदय च पसल्षियोंमें पीड़ा, तन्द्रा, मोइ,उदरमें वायुका गोद्धा होना । 
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~ = ” 
( १३ ) निद्रा, रोकने से उत्पन्न उदावत लक्षण 
. , भन्नमर्द, . जम्भाई आना, सारे शरीर और आंखों में बोर, तन्द्रा 
और ऊंघ फा आना | .* म 
र ९ केरे 
( १४) उदावत असाध्य लक्षण 
यदि किसी उदावंतं रोगी में निम्न-लिखित लक्षण पैदा दो जांब, तो 
उसको असाध्य जानना — 
लक्षण--श्रत्यन्त चमन, अत्यन्त YT, अत्यन्त तृषा, सुख द्वार से 
दिष्टा का निकलना आदि... . 
: T c ७२ ७३ NT 82 _._ ~ 
उदावत राग म चिकित्सक क 
न ' शर ~~ 
` स्मरण रखने योग्य बाते 
१. प्रत्येक प्रकार के उदावते रोग को चिकित्सा करते समय वायु का 
. विशेष ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि यह रोग. वातःविकार से ही उत्पन्न 
होता दै । eT mies हैं | 
| २, अपान वात के रुकने: से ett चाले उदावत में धृत अथवा एरण्ड 
सेल से स्नेहकर्म करना, ..जल में पलाश पुष्प, बिनौला आकाश बेलादि 
पका करे स्वेद कमे करना अथवा वस्तिकमै [ अनीमा ] करना तथा कुठ, 
सेन्था लवण, काली मिर्च,पिप्पल आदि तीन ACTA की वत्ती बनाकर गुदा 
में चढ़ाना यह सब प्रयोग लाभकारी होते हें! 
`~ ३. चिष्टा रोकने से उत्पन्न उदावते में. नाराच रस, नाराच चूण, 
निंसोत चुर्ण से विरेचन कराना, गमे पानी या गमे तेल के कढ़ादे वं टब स 
बिठल्ानों, गुदा में ग्लेसरींनल्की वत्ती चढाना या बस्तिकम आदि प्रयोग 
ज्ञाभकारी होते हें । | 
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४. मूत्र रोकने से उत्पन्न उदावत रोग में -सून्र SE सुज्ञाक और 
अश्मरी रोगाधिकारोक्त प्रयोगों के सेवन करने से ज्ञाभ होता है |. 

२. जम्भाई रोकने से उत्पन्न उदावस रोग में घृत. अथवा प्रण्डतदधे 
पिलाना, स्वेद ad कराना औरं वातनाशक औषधियों का सेवन कराना 
लाभकर होता है। . . क हु 

६. .अश्च रोकने से उत्पन्न उदावते रोग में रोगी को. विशेष रुदन 
कराना, सुख पूव लुभाने र 

रा सु्ाना और दिल को लुभाने वाली कथा कहानी 
सुनाने से विशेष लाभ होता हे । | 

७. छींक रोकने से उत्पन्न उदावत रोग में काली मिर्च, fat, राई 

x 9 7 
पा अन्य तीव्र नसवार को सुंधा कर छींक करवाना; नोक में कपडे की 
वत्ती चढ़ाना, सूथ्ये की ओर देखना यह सब लाभकर हैं । 


हे _८. डकार रोकने से उरपन्न”उदवतं रोग में धूम्रपान [हुक्का पिल्लाना] 
साद्रा में काला नमक घोल्लकर पिलाना अथवा मदिरा में ` निम्बू मिज्ञाकर 
पिलाना भ्रादि ज्ञाभ करता है । ores 


३. वमन रोकने से उत्पन्न उदावत रोग में सैनफल्न af वमन: 


वीर्य _ €: ८ 

_ १०. वीर्य रोकने से उत्पन्न उदावत रोग मे स्त्री प्रसंग, तेल मर्दन 
wat में | $ 
के बढ़े tere में स्नान, सुरापान, वस्ति कमे तथा गोखरू, जौखार, 


ककडी बीज आदि मुनत्रल पदार्थो का सेबन कराना । 


रे ११. भूख रोकने से उत्पन्न उदावत रोग में स्निग्ध, डष्ण,, स्वादु 
i गे 

तथा भन को असन्न करने वाले पदार्थ और औषधिय खाने को = और उत्तमः 

सुगन्ध युक्त इतर तेल अथवा पुष्प सुंघावें | A वक 7 


द १२. प्यास रोकने से उत्पन्न उदावर्तं रोग में, शीत और Rava 
ब ह आन पानक ( राबत) कमळ, खस, चन्दन, कपूर आदि शीतळ 
पा > e ~ दु प ॥ है. ह 
ह बतेन में डाळ कर वह पानी fran या यच का. सत्त पानी 
में मिक्ला कर fare | नक 
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» १३५ सांस रोकने से उत्पन्न उदावत रोग में दूध, घृत पिल्ञाना या 
जगली जीवों का मांस रस पिलाना चाहिये। 


१४ नींद tar से उत्पन्न उदावत में रोगी को सुन्दर पलंग पर 
नरम्‌ बिस्तर बिछु कर लिटाना और गाय का गर्म दूध मिश्री मिल्ला कर 
विज्ञाना, get चापी करना और सुन्दर कथा कहानियां सुनानी चाहिये । 


® क 


'उदावतं रोग की विशेष चिकित्सा 


मैनफल, पिप्पल, कूठ, वच, सरक्षोंसरफेद प्रत्येक समान भाग लेकर 
बारीक पीस लें और इन सब के बरायर उसकी विधिवत्‌ चासनी बनावे इस 
चासनी में पूर्वोक्त औषधियों का चूण डाल कर कनिष्टका अंगुली के. ससान 
बत्ती बनावें। इन बत्तियों को एक ओर कुछ पतला होना चाहिये | अपान वायु 
रुकने के कारण होने वाले उदावत रोगो,को गुदा में ( १ ) चढाच। 
इससे अपान वायु के रुकने से उत्पन्न होने वाल्या उदावते शान्त होता इ। 
प्रण्ड तेल ५ तो० गरम जल्न २९ तो० दोनों को walt भांति 
मथ कर रुद्ध हुए अपान वायु के कारण उत्पन्न हुए उदावते रोगी को बस्ति 
(anima ) कराने से उदायते शीघ्र शान्त होता है! । 
३ निशोथ २ तो० पिप्पल छ तो०, इरड़ १ तो०, गुद ११ ato 


_ प्रथम कूटने वाली औषधियों को कूंट कपड छान कर गुड में मिला दें। 


मात्रा -६ साशे से १ तोला तक प्रयोग कराने से मल के रुकने से 
उत्पन्न हुआ उदावत रोग, शान्त होता हे.॥ 

३, हींग, सैंधा नमक दोनों को सम भाग लें और बारीक पीस कर 
इस में इतना मधु मिलाचें. कि बत्ती बन जावे । फिर इसकी कनिष्टका भंगुली 
प्रमाण की बत्ती बना कर गुदा में चढ़ाने से, भी मलरोध से होने 
चाला उदावत रोग शान्त: होता है । 

x, छोटी इजायची ११ दाने; गोक्षरू ४ Alo, ककडी बीज VATo, 
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पढें का बीज ४ मा०, सब को कूट कर डेढ़ पाव पानी में पकावें । आधा 
भाग रहन पर मसल कर छान लें। इस में $ माशा यवक्षार frat कर 
पिल्लाने से सूत्र के रुकने से उत्पन्न हुआ उदावर्त शान्त होता है। 
६.वच का चूर्ण १॥ माशा से ३ माशा दूधकी लस्सीके साथ पिलाने 
से सूत्नावरोध से उत्पन्न हुआ उदावत रोग शान्त होता है। 
७. जवांसा २ तो० विधिवत्‌ काथ बना कर सेवन कराने से मृत्रा- 
वरोध से उत्पन्न उदावत रोग शान्त होता है । 
| =. अजुन HE २ तो०,'डेढ़ पाव पानी में पका कर चतुर्थांश शेप 
रहने पर छान कर पिलाने से मूत्रावरोध से उत्पन्न उदावर्तं रोग 
शान्त होता है । 7 
- ३ उत्तम सुरा ४ तो० में ३.माशा काला नमक मिला कर पिलाने 
से सूत्रावरोध से उप्पन्न:उदावर्त रोग. शान्त होता है 4 
र कक १० गिंज्ञोय, विंदारी कन्दू, असगन्ध, अन्तसून्न, शतावर प्रत्यक 
sae माघपर्खी, जीवन्ति; geet प्रत्येक १-३ साशा सब को बारीक पीस 
म और इस में थोड़ा घी मिला करं Gent हुए कोंयनी पर डागा इः 
उद Stes ससक हो कट पर डाल कर 
es कन सं उत्पन्न होने वाक्षे Sara Tay को सुख के रास्ते से 
चा | इस ` से उद्गार के रोकने 
ने. कने से उत्पन्न .उदावतं रो 
शान्त होता है। iS Fs mene छ है सित ८ 
११ सब्जीवनी सुरा होती हिमत ऊफ Bey 
| ] काला नमक १. माशा ने 
ह उवर. ee तुम 3, माया मिलर पिलाने 
| उदूगारावरोध से उत्पन्न उदावते रोग शान्त होता हे a 


TPES 
a १ a THT ३ माशे, सेन्धा नमक : ३ माशा. 4 दोनों को बारीक. 
ae र ० शर घी में मिलात्रे और चुसनावरोध से उत्पन्न . उदावते 
सारे शरीर पर-मालिश करने से वमनावरोध से. उत्पन्नः. उदावत. 
e मैन Tar `, ) ~ et : x | टु | 
वम १ ३ Es Tee चूर्ण ६ माशे, याध सरुदूध में मिलाकर पिलाने से 
नावरोध से उत्पन्न उदावत सेर नष्ट होता हे । र 
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१४, दूब की जड़ $ तो० सरदाई की तरह घोंटकर. इसमें १० ato 
दूध और अढाइ सेर पानी मिलाकर छान हे । इसके सेवन कराने से वीर्य 
रोकने से उत्पन्न उदावते रोग शान्त हो जाता है ' 


salad रोग के लिये 
शास्त्र सिद्ध योग 


नाराच चुर्ण 


निसोथ qt १ तो०, पिप्पत्नी २ तो०, मिश्री ४ ate । इसमें 
से ६ मा० प्रमाण थोड़ा सा मधु मिलाकर गरम जल से सेवन कराने से 
मज्ावरोध से उत्पन्न उदावत रोग शान्त होता हे । . 


गुड़ष्टक. 

diz, काली मिचे,पिप्पत्,पिप्यल्ञासूळ, निसोथ, दन्तीसूल,चिन्नकसूल 

gm । प्रत्येक समान भाग बारीक चूण बनाकर सब के समान 
ae मिला दें । 


मात्रा--६ माशे से १ तोला तक। _ 
अनुपान - गरम जल के साथ सेवन कराने से मलावरोदू से उत्पन्न 


उदावत रोग शान्त हो जाता है। 


| शुष्क सुलादि भृत 
सूखी मूळी, als, पुननेवा, शालपर्णी, छोटी कण्टकारी, बढ़ी 
कश्टकारी, गोखरू, गुद्दा अमलतासं | प्रत्येक १५ तो० यवकुट करके 
८ सेर पानी में परावे | चतुर्थाश रहने पर मल कर छान ले ।. फिर इसमे 
आध सेर गो घृत मिला कर घृत पाक विधि से पावें और घूत मात्र रहने 
पर छान कर रख TI ८ 
मात्रा -१ तोना से २ तोला तक । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
१ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
£58 [ डदांवतरोगाधिकार 
अनुपान--गाय के गरम दूध में मिला कर arta मल तथा 
सूत्रावरोध से उत्पन्न उदावत रोगं शान्त हो जाता है | 


RTT. . घृतम्‌ 

'शाल्रपर्णी, प्रश्‍नपरणी, कण्टकारी छोटी, कण्टकारी बड़ी, गोखरू, 
गुद्दाअमलतास, करञवा प्रत्येक. १० तोला, सब को यचकुट कर के ३२ सेर 
पानी मं पकावें | चतुर्थाश शेष. रहने पर मल्ल कर छान लें । फिर इस में श्सेर 
गो इत मिल्ला कर घृत पाक विधि'से पकावें । घृत मान्न रहने पर नितार कर 
छान लें | 

मात्रा--१ तोला से २ तोले तक। 
::' अनुपान-गरम गो दुग्ध में मिला कर. पिलाने से aa मून्रावरोध 
से उत्पन्न उदावत रोग शान्त हो जाता हे ।. 


Sed इच्छा भेदी रस 
शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, सूना सुहागा ३ तोला, 
काली सरिच्र १. तोला, निसोथ .१ तोला, तीस २ तोला,. शुद्ध जमाल गोरा 
३ तोला प्रथम पारा और गन्धक को खरल कर के कज्जज्ी :बना लें और 
शेष औषधियों का बारीक चूर्णं कर के इस में मिला दें । पश्चात्‌ ,मदार के 
पत्तों के रस से खरल कर के एक २. रत्ती प्रमाण गोली बनावें । 


मात्रा- १ से २ गोली तक । 
अनुपान--5ण्डे जल के साथ सेवन कराने A .मलावरोध :से 
उत्पन्न उदावते रोग दूर होता है.।. _ 
-- .„ .. त्रिवृतादि वटिका 
त्रिवृत चूर्णं १ तो०, हरढ़ चूणे १ तो०, थोहर के 
| दूध के साथ तीन 
दिन खरक्ष कर के एक २ रत्ती प्रमाण की गोलियां बनावे || : 
. मात्रा--१ सेरगोलीतक। : | 


अनुपान--गरम जल के साथ सेवन करने से मज्लावराध से उत्परू 
डदावते रोग शान्त होता हे । me 


° 
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उद्वावत रोग में पथ्य | 
उदावतें हितं सबै पाचन लंघनं तथा | 
अनाहे उपि यथायोग्यं सेवयेन्मतिमान्नर! ॥ 


कप 


टू ट ह 
अथात्‌ उदावत रोग में पाचन दृब्य तथा सघन हितकर है । भनाइ 
रोग में [यथोचित अथात्‌ . पाचक, . वातानुक्लोमक. द्रव्यो का सेवन कराना 


चाहिये) २ - 
- विष्टम्भीनिं विरुद्धानि कषायाणि गुरूणिच । 


कक Men प्र a १” 
. "उदावत ` प्रयत्नेन ` 'वजयेन्मतिमान्नरः ॥:: ` 


suid’ विष्टम्भी, विरुद्ध वीर्य, कसैले तथा इर्यो 
परित्याग करना चाहिये | 


का सर्वथा 


¥, 
: १ १ र 
ei? > I 
7, 
= " i 
उ i af 
० 
9 3 > = 
ब i 
श्र ~ 
५ 
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अनाहरोगाधिकार। 


निदान 


आमं TE निचितं क्रमेण भूयोबिबद्ध विगुणानिलेन | 
प्रवतमानं न यथास्वमेनं विकारामानाहमुदाहरन्ति ॥ 
जिस रोग में आम और विष्टा सञ्चित होकर विकृत चात से शुष्क 
हो जाता है और अपने मार्ग से नहीं निकलता । इस को वेद्य लोग अनाइ 
रोग कहते दें । 


अनाह रोग के लक्षण | 


आम से उन्पन्न हुए अनाइरोग में तृषा, अतिश्याय, मस्तिष्क मे 
दाइ, आमाशय में झूल, शरीर में भारीपन, हृदय में शूल, डकार न 
आना इत्यादि लक्षण होते हें भौर यदि aes समय से ane हुआ हो 
तो मल मूत्र का अवरोध, अङ्गों का gear, कटिशूल, विष्टा से मिली हुई 
चमन, श्वास, अफारा, मूच्छा इत्यादि लक्षण होते हैं । 


अनाहरोग में चिकित्सक के लिये स्मरणीय बाते | 


१, यदि अनाहरोगी को विश की वमन आने wa at यश की 
इच्छा चाहने चाला वेद्य ऐसे रोगी को छोड़ दे । 

२, अनाइरोग प्रायः आम दोष से होता दे । wa: चिकित्सक को 
चाहिये कि यथा सम्भव दीपन और पाचन औषधियों से चिकित्सा करे । 

३. चस्ति कमे अनाइ अवस्था में अत्योपयोगी सिद्ध हुआ है । 


इसलिए किसी अन्य औषधि के उपचार से पूर्व अरिण्ड dw भिश्चित 
गरम जज से चस्ति करना लाभदायक हे | 


€ 


न fa Qa ae 
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चिकित्सा विधिः। 
हिंग्वादि ay 


भूनी हींग १ at, चच २ तो., विइनमक ३ तो,, ats eat, 
काळा जीरा १ तो., हरइ ६ तो., पुष्करमूल ७ at, कुठ म तो. । सब को 
बारीक पीस कर चूर्ण बना लें । 


नु 


मात्रा--३ माश से ६ माशे तक। । 
अनुपान--गरम जल से । इस के सेवन करने से आम जनित 
झनाह रोग शीघ्र शान्त दो जाता है । 


q ९ 
| बचादि चूण 
चच, EG, : चित्रकमूलछाल, यवचार, पिप्पक्, अतीस, कूठ समान 
भाग के कर चूर्य बना के I | 
मात्रा--३ माशे से ६ माशे तक | 
: : अनुपान--गरम जल के सपथ सेवन करने से भास तथावायुसे 
उत्पन्न wate रोग शान्त हो जाता हे । 


शूलगज केसरी 

शुद्ध पारा एक आग, गन्धक दो भाग, दोनों को एक पहर wea 
खरल कर के कजली बना लेवें । शुद्ध तान्न चूर्णे दोनों के बराबर इस में 
मिलाकर घीक्वार के रस से भावना देकर टिकियां बनाकर सुखा ले। 
पश्चात्‌ एक इतनी बढी हाडी लें । जिस में दो सेर पिसा हुआ सँघानमक 
झा सके आधा नमक ERA में भर कर उस पर टिकिया रख दें आर शेष 
आधा नमक CUS में सर कर THA से बन्द कर दें और हाण्डी पर कपरोटी 
कर के सुखा लें और गजपुट की आग में फूक दें। स्वांग शीतल होने पर 
निकाल कर खरल कर के रख के । 

मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक। 
के, साथ सेवन करने से आम से उत्पन्न हुआ 


अनुपान - गरम जल” 2 
जाता ह । 


नाह तथा YA वमन हो कर तत्काल शान्त at 
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निसोत, sve, पीपल समान भाग लेकरे बारीक चूण कर के तीन 
दिन तक थोहर के दूध में eee करें और दो रत्ती की गोलियां बना ळे । 


. माच्रा--३ से. २ गोली तक. भन = 
अनुपान--गो सूत्र के साथ सेवन करने से. मलावरोध से उत्पन्न 


नाइ शीघ्र शान्त हो जाता हे ।,. .. .: ., 
et फलबात 


सेनफळ पिप्प, कूठ, वच, संफैदसरसों, प्रत्येक समान आगे 
बारीक चूण बना कर यथोचितः मात्रा age fran लेवे और वर्ती बना 
कर अनाह रोगी की गुदा में चढ़ावें ] इस से भी मलावरोध से उत्पन्न 
gar अनाह रोग दूर होता el 2 ४ : 


: “ न्रिकुटा,' सेन्धानमक, सफेद सरसों; घर का ai, सेनफल, कूठ, 
समान भाग लेकर बारीक qa बनार्वे। इस में यथोचित: मात्रा में गुड़ सिल: 
कर कनिष्टिका अंगुली प्रमाण ate बनाकर रोगी की गुदा में चढावे । इस से 


भी मलावरोध से उत्पन्न हुआ रोग दूर होता हैं! 
ape 


क 


eC में पथ्य. . . ˆ. ... 
oa ७ ० ८ Alle Sq प्रयुञ्जीत उदावतहरा क्रियाम्‌ | १ ८२ ज्या १ 


Saye ३७5५ 
tw 


“अयात्‌ दवतं रोग में जो चिकित्सा कही हे । वह ware, रीग में 
भी अयोग- करनी- चाहिये । जो द्रव्य और Fa उदावते रोग में हितकारी: 
चःसब तथा पाचन द्रैच्य और क्ंप्रन.ग्रह सब अनाह . रोग में बुद्धिमान . 


वैद्य योजना करे और जो अपथ्य पदार्थ डदावर्त ahr ii कह आये हैं, उन. 
सब को नाइ रोग वाज्ञा परित्याग AT .. -: .:.. . 


Fe 


: “om” Pa es ve. हु ०१ 
Boned 
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युल्म' एक संस्कृत शब्द है, जिस का अर्थ गोला होता है। जिस 
रोग में आमाशय, हृदय तथा नाभी: के बीच में वात के विकार से स्थिर तथा 
चन गोले की भान्ति व्याधि उत्पन्न हो जाती हे, sae परिभाषा में उस 
को गुल्म कहते हैं। . प 


गुल्म के. भेद 
“गुल्म रोग के पांच भेदं हैं:-- ” 
१, वातयुल्म, ' २, पित्त गुल्म, ३. कफ गुल्मः 
४. त्रिदोषज गुल्म, ७. रुधिरजन्यः ava! 
चेद्यक शास्त्रों में गुलम रोग के पूर्वोक्त पांच, भेद वर्णन किये गये 
जिन में से चात पित्तादि दोषों के विकार से उत्पन्न होने वाला चार 
अकार का गुल्म स्त्री तथा पुरुष दोनों को हो सकता हे | . किन्तु पांचवीं 
प्रकार का रक्त गुल्म केवल स्त्रियों को ही होता हे। 


गुल्म. के. स्थान 


9. पसक्षियों के नीचे |. ३. यंकृत के निकट 
३. आमाशय तथा नाभि के मध्य में ४, प्लीहा के निकट 
११ ५. चस्ति तथा पेडू में | 
ज्ञात रहे कि वस्ति तथा पेडू में प्रायः स्त्रियों को ही गुल्म होता हे । 


चिकित्सकों को विशेष स्मरणीय बाते। 
és | १. गर्म रोग की चिकित्सा करते समय चात शासक ओऔषधियों 
को. ही प्रयोग. में लाना-चाहिये क्योंकि इत. रोग का प्रधान. कारख विकृत 


बात ही इं. । 
og, जहां पर चिकित्सक को इस बात का निश्चय न हो कि गुल्म का 


प्रधान कारण कौन दोष है, वहाँ भी वात, नाशक चिकित्सा ही करनी 


चाहिये) २ | 
. ३. वातज गुरम की चिकित्सा करते समय आरम्भ में tara उष्ण 
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औषधियों से स्वेद कमै कराना तथा एरण्ड तेल से विरेचन अथवा वस्ति 
कराना लाभदायक होता हे । 

. ४. पित्तज गुल्म के लिए हरइ, अथवा त्रिफला, निसोत आदि से 
विरेचन कराने से बहुत ara होता हे । यदि पित्तज गुल्म के रोगी को शूळ 
तथा दाह के कारण निद्रा न आती हो और हृद्य में घबराहट और ज्वर. हो, 
तथा गोले को छूने से वह बहुत गरम प्रतीत होता हो और गुल्म स्थान 
लाल वणे का हो गया हो तो समक लेना चाहिये कि यद गुल्म पकने वाला 
हे । ऐसी अवस्था में अलसी, पुननंवा, निर्विसी, एलुवा, सुद्दागा, आदि में 
से किसी उचित वस्तु की पुल्टिस बनाकर व्यवहार में क्ार्वें। जब गुल्म 
पक जावे तो अन्त्र विद्वधिः की भांति चिकित्सा करें । छि 

२, कफज गुल्म की चिकित्सा करते समय प्रथम रोगी को वमन 
करावे । पश्चात्‌ संघन और स्वेद कमं करें । कफज गुल्म रोगी को प्रायः चात 
गुल्मोक्त औषधियां ही लाभदायक होती हैं। तिल, एरंण्डबीज, सरसों इन 
को गो मूत्र अथवा सिरके में पीसकर कफं गुल्म के स्थान पर लेप करने सें 


ata होता है । ` 

६. waged की चिकित्सा दृश मास व्यतीत होने पर करनी 
चाहिये और चिकित्सा करते. समय प्रथम स्नेह तथा स्वेद कमे कर के 
विरेचन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ शस्त्र क्रिया की सहायता से चिकित्सा 
करनी चाहिये। . ` | 


७. प्रशन--रक्तगुल्म की चिकित्सा करते समय दश मास प्रतीक्षा 
की क्या आवश्यकता है ? | 
उत्तर--इस के दो कारण हः- | छै ; 
(१) यह कि दश मास व्यतीत हो जाने पर इस 
ec इस बात का पूर्ण 
NT हो जाता है कि रुग्णा को गुल्म है अथवा गर्भ । क्योंकि दश मास 
के पश्चात्‌ प्रायः शिशु उत्पन्न हो जाता है। यदि सत्री ` को गर्भ ही हो तो 


इस प्रतीक्षा का यह फल होगा कि चिकित्सक एक भयङ्कर भूल से बच 
जायगा । प : 5 


(२) दूसरा कारण यह हे कि रक्‍तगुल्म दश मास व्यतीत 
द्र व्यतीत होने पर 
ही इस योग्य होता है कि इस पर शस्त्र क्रिया की जावे । यथा कहा है-- 
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रक्त गुल्म पुराणत्व सुखसाध्यस्य ATTA ॥ 
अर्थात्‌ रक्तगुल्म पुराना होने पर ही सुखसाध्य होता हे;। 

” ८. Trager को चिकित्सा दश मास व्यतीत होने पर करने-का 
एक यह भी अभिप्राय हे कि यह गुल्म प्रायः शस्त्र चिकित्सा से-ही: शान्त 
होता है। अत: इस की चिकित्सा बिना पकने के नहीं करनी चाहिये । 
अनुभव द्वारा सिद्ध हो चुका है कि जिन स्त्रियों की. चिकित्सा दृश मास 
व्यतीत होने पर की गईं, उन को पूर्ण लाभ हुआ । यदि कारण वश शस्त्र 
कमे न करना हो तो निम्न लिखित उपायों से चिकित्सा करनी चाहिये | 

(३) एक सेर ढाक के चार को १६ सेर जज में डाल कर २ सेर 
गोघृत्त में पकावें | घृत सिद्ध होने पर १ तो. से २ तो तक गरम गोदुरध 
में मिलाकर पिल्लाने से रक्त गुल्म स्वये पक कर फूट जाता है । 

(२) रीठे का छिलका १ सेर ८ सेर पानी में पकार्वे । जब THA २ 
गाढा हो जावे तो इसको मल्ल कर छान लें और पुनः THs । जब जेइवत्‌ 
हो जाय तो इस में से थोड़ा कपड़े की बत्ती को लगाकर स्त्री के गर्भाशय में 
पिचु धारण करायें। इस के ay दिन व्यवहार करने से रक्तगुल्म फट 

जाता है । | ; 
३. सर्व प्रकार के गुल्म रोगियों को प्रायः बद्धकोष्ठ और आध्मान 
रहता दे। चिकित्सक को चाहिये कि वात नाशक उपचार करें । तथा वात 
ade पदार्थों का सेवन और परिश्रम, रात्रि जाग्रण, और काम चेष्टा आदि 
व्यवहार का निषेध करें । 


(कि 
रे चिकित्सा विधि; 

पुवे कह आये हैं कि gen रोग प्राय वात विकार से उत्पन्न रोता 
है। इसलिए गुल्म की चिकित्सा करते- समय निम्न लिखित ग्यारह कमे 
रोगी का बल तथा अवस्थालुसार करेः-- ु र 

(१) स्नेह (२) स्वेदन, (३) Free, (४) अनुवासन, (x) विरेचन, 
(६) वमन, (७) wea, (म) वृ:ण, (3) प्रशमन, (१०) रक्तावसचन, 
(११) अरिनकमे । 
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वातगुल्म क लए (HS याग... 
(3) Sts ४ तो., तिल ३६ तो,, : पुराना गुड २. तो; तीनों वस्तुओं 
कोः पीस BETA! = -. . .- LEE RRS a .. त 
-... म्रात्रा-- ६तमाशे से १ ततो.तक। | पी te ee 2 
` अनुंपांन- गंरम जल से सेवन कराने पर वात गुल्म शान्त हाता है: 
`= (३)सजीक्षार ३ मा.» GS २ माशा, अमलतास का क्षार ४ मा; 
इनको पीसकर १ से २ तो., प्रण्ड da में मिला कर गरम जल के साथ 
सेवन कराने से वात गुल्म शान्त होता हे । ऱ्य 
१) शालपर्णो, पृष्ठ पी, छोटी कण्टकारी, बड़ी कण्टकारी, अरणी 
प्रत्येक ६ माशे [met सेर जल में पकावें। चतुर्थांश रहने पर मल कर 
चान बे और इस में १ मा यवक्षार, २ मां. सश्जीक्षार: तथा $ तो एरण्ड, 
तेल मिज्ञाकर पिक्षाने सें थोड़े दिनों में ही वातगुल्म “को शान्ते करता है । 
८३ 3 ० i . 6‘ ड ० ॥ र द rs क. 
fea सोबचेलायय घृतम्‌ . 
co गोब्रत २ सेर, ददी' की छाछं ८ सेर कह्कार्थ इग, सौंचर, नमक, 
ng नोसादर, अनारदाना, अजवायन, पुष्करमूज्ष, पिप्प्ती, काली मिरचं 
स भनियो; -यवेक्तार, चित्रक, कचूर, वच; अज़मोंद, इलायची, 
= ! पन्न, प्रत्येक. २ तोला सब को पीस. कर दुही की छाछु-मिला :द |: 
र घुत पाक: की विधि सेः.पाक करें ।.जब घृत . मात्र रद्द जाये । तो छान 
कर रखे | | डक ल सड 
_ मात्रा--। तो० से २ तो० तक। 
Be. iia के गरमः दूध के साथ: सेबन' कराने से वात झ्य 
bee पब, तथा श्रनाइ आदि उपद्रव. शान्तःद्दो जाते. ea 24 


“hye हवुषाद्य घृतस्‌ : : Bare Sees Dee 5: 


गो न. २ सेर, विजौरे नि का रस सर, दही क; mg २ सेर, 
र दुग्ध २ सेर, बुर को कवाय, २ (सर ( १सेर बेहों को ` मसेर पानी में पका 
कर २ सेर शेष रहने पर ब्यवहार में लावे |, अनार का स्वरस. ३ सेर, 


शु 


o 
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a का स्वरस २ सेर कटकार्थ--दाऊनेर, कालीमिचं, सोंड, पिप्पली, 
गपत्नी, = चिन्नकसूल छल, सन्धा नमक, काल्ना जीर।, पिप्पलामूल, 
अजवाइन अत्येक ४ तो० पीसकर सब को मिला लें और यथा विधि घृत 
पाक कर, उत्तम पाक होने पर छान दें । 

सात्रा--$ तो० से २ ate तक । 

अचुपान-गाय के गरम दूधके साथ सेवन कराने से वात गुल्म तथा 
वात गुल्म से पैदा होने बाल्ने उपद्धव शान्त हो जाते हैं। 


कांक्वायन गुटिका 


कचूर, Tee, दन्तीमूल, अरइर qu, ais, वच, 
निसोत प्रत्येक ४ तो०, यवक्षार ८ तो० घृत में अनी हींग १२ तो०, 
WAIT ८ तो०; अजवायन २ alo, काला जीरा २ तो०; धनियाँ २ ate. 
अजमोद ४ तो० सब को बारीक पीस कर जम्बीरी निस्वू के रस में 
तीन चार दिन खरल करके ४ रत्ती से १ माशा प्रमाण की गोली बनावं | 


मात्रा--१ से २ गोळी तक । 
अनुपान--गरम AT के साथं सेइन कराने सरे वातगुल्म शीघ्र शांत 
हो जादा है । 
हिंग्वादि र 
इग्बादि चूण 
सूनी हींग, पुष्करमूल, धानियां, हरक, निसोत, नौसादर, सेन्धा- 
नमक, यवचार, सोंठ प्रत्येक समभाग पीसकर घी में सून को । 
मात्रा--४ रत्ती से १ माशा तक | 
9 सुरा के साथ प्रयोग करने से 
अनुपान--गरस जल, अथवा १ तो० सुरा के 
चात गुल्म का नाश हो जाता है। 


= त, TAT ३ -रत्ती से ४ रत्ती प्रति मान्ना 
नोट--यदि कफ गुढ्मोक्त, वज्र ee Hae 
हिंग्वादि में मिलाकर सेवन कसवे, तो वातगुल्मको विशेष a 


७ 
eS Se 
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` पित्त गुल्म के लिये 
प्रसिद्ध योग . 4 


€ 


` आरम्भ में पित्त गुल्मी को-घृत से स्निग्ध करें । पश्चात्‌ ge 
चूण इमाशे से ३तो० में समान भाग मिश्री मिल्लाकर गोदुरध से विरेचनाथ 
संवन करावें, अथवा गुद्दा अमलतास ४ तो०, पाव भर गुलाब जल से 
चोल, कर ४ तो० यवासक शाकेरा ( तुरक्षबीन ) frat कर विरेचनाथ सेवन 
कराव-अथवा निसोतचूणे ६ माशा., gut चूर्णं ४ रत्ती, मिश्री ६ माशा 
दूध के साथ सेवन करावें । इससे भी पित्त गुल्मी को उत्तम विरेचन 


Ss 
होता है । तत्पश्चात्‌ निम्न-लिखित सिद्ध योगों में से कई एक योग 
प्रयोग करावें-- 


५ २” RY, बहेडा, आस्बा प्रत्येक ३ माशे 5॥ सेर पानी में पकावें । 
चउथाश शेष रहने पर रोगी को मिश्री २ तो० मिज्ञाकर frend । इसके 
We ही दिन ब्यवहार करने से पित्त गुल्म का नाश होता है । 

zt > ee 

र *. सुलट्टो, चन्दन सफेद, किशमिश समान भांग लेकर बारीक 

पीस जें। 
साज्ना--३ माशेसे ६ माशे तक | 


नदि 


र य ६ 
हत “गाय के दूध के साथ प्रयोग कराने से पित्तगुल्म 
शान्त होता हैं | A 


„ काथ त्रायमाणाद्यं घृतम्‌ 


we AE प, ण र स 
सेर, ता क SL MTA का रस आध सेर, गोदुग्ध आध 
भर अनो SO नागरमोथा, त्रायमाण, जवांसा, भूमि आमला, 

र काकोळी, जीवन्ती, लाल चन्दन, नील्ञा कमल प्रत्येक एक २ ato, 


aq 
को पीसकर ga पाक की विधि से व्यकावें । उत्तम पाक होने 
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मात्रा--१ तो० से २ तो० तक । ` 

अनुपान--गाय के गरम दूध के साथ सवन कराने से पित्तगुल्म 
शान्त होता है । er 

RTT घृतस्‌ 

गोघृत २ सेर, आमले का स्वरस २ सेर, गन्ने का रस २ सेर, गो: 
दुग्ध २ सेर । क्ाथाथे-द्राचा, सुखही; खजूर, बिदारीकन्द, शतावर, 
फालसा; HHA, प्रत्येक 9 तो०; जल ८ सेर । कल्काथ--इरड़ आध सेर 
पीसकर सब को मिज्ञाकर यथाविधि पाक करें । उत्तम पाक होने पर ETT 
HA ( तत्पश्चात्‌ खाण्ड १६ ato, मधु १६ तो, घृत में मिला दशः 

सात्रा--१ ate से २ तोला तक। 

अनुपान--गो दुग्ध के साथ सेवन कराने से पित्तगुद्म शान्त 
होता हे । 


ON 


~ 
कफ गुल्म के लिये 
सिद्ध योग 


mag ~ 

कफगुरम को चिकित्सा करते समय प्रथम रोगी को तीब्र विरेचन 

के अतिरिक्त स्वेदकर्म और लंघन करावें! 

i १, fra काले, ares बीज, सरसों तीनों को बारीक पीस कर 
खूब गरम करके कपडे की पोटजी में बान्धकर Get स्थान पर सेक करें। 

-२, शाज्षपर्णी, पृश्नपर्णी, छोटी कण्टकारी; बदी कण्टकारी, 

अरणी प्रत्येक ६ माशा आघ सेर जल में पकाएं, चतुधाश रहने पर छुन 

लै । फिर इसमें ४ तो० सुरा मिल्ला रोगी at पिलावें, इससे कफजगुर्म 

का नाश होता है । 4 


at ist ट्र [ 
३. सोंड, काली सिरच, पिप्पली, हाँस, सून gia, प्रत्येक २ तोल 
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मदार के फूज का लौंग समस्त के बराबर, .काला नमक मदार के फूल से 
आधा प्रमाण | सब को पीसकर पकर माशा की गोलियां बना दें और 
रोगी को १ से २ गोली दिन में दो बार प्रयोग कराने से कफयुल्म का 
नाश होता हे। ६ 
४. भूनी हग २ ato, काली मिचं २ ato, als २ तो०, पिप्पल्न 
२ तो० सबको बारीक पीसकर सुहांजने के रस में. आठ दिन खरल करके 
2 रती प्रमाण की गोक्षी बनार्वे और रोगी को सेवन कराबें, इसके प्रयोग 
से कफगुल्म नाश होता है | 
> x € 2 चू 
: ।हेखाडि चूर 
सुनाँ दांग, ats, काजी rd, पिप्पली, Wg, हाऊबेर, इरइ, 
कचूर, अजमोद्‌, तुक्षसीपत्र, तिन्तड्रीक (समाकदाना), अम्ल्षवेत, अनार- 
दाना, पुष्ङरमूल, धनियां , काला जीरा, चित्रकसूख, वच, यव क्षार, 
सज्जीक्षार पांचों नमक प्रत्येक समभाग चूर्ण बना के । 
मान्ञा--१ माशा से ३ माशा तक | 
अनुपान--इसमें ४ रत्ती से १ माशे awe मिल्ला कर maser 


अथवा उत्तम सुरा के साथ सेवन करने से थोड़े म 
ही दिनों 
का नाश हो जाता दे। क रा 


वञ्र्षार 


समुद नमक, संधा नमक, काला नमक, सांभर नमक नौसादर; ` 
शोर; सुहागा; सजीक्षार सब को बारीकं पीस न तीन वार 
के TES दूधे खरल करें और गोला बनाकर इस पर सब औषधियों 
ठुयाश प्रमाण मदार के पत्ते लपेट कर हाण्डी में बन्द करके गजपुर की 
आंच में कूर दें । स्वांग शीतल होने पर निकाल कर पीस कर रख ळें | 
भात्र[--४ रत्ती से १ साशा तक | 


अजुपान-- उपरोक्त हिंग्वादि चूर! में भिल्ञा कर प्रयोग करें । 
म्‌ + 
ल्लातक घृतम्‌ 


ATA 
शुद्ध भढक्षातक ८तो.शात्रपर्यी, इश्पर्णी,छोटी कंटकारी बढ़ी कंटकारी . 
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गोखरू अत्येक ४ तो०, बिदारीकन्द ४ do , पाञ्चाथ जल ८ सेर, शेष 
२ सेर, घृत २ सेर, कल्कार्थ पिप्पली, ats, चच, वायविडङ्ग, सेन्धानमक, 
att हींग, यवक्षार, नबसादर, कचूर, चित्रकमूल, सुलठी, रासना, 
प्रत्येक $ ate | सब को पीस कर मिला लें और घत पाक की विधि से 
पाक करें, उत्तम पाक होने पर छान कर रख ले। 

मात्रा--१ ate से तोळा तक। ै 

अज्ञपान--गरप जल अथवा दशसूत्र क्राथ के साथ प्रयोग करने 
से BATRA का नाश होता है। ; 


नाराच घृतम्‌ 


= * घी su सर, करुकार्थ, चित्रकमूल छाल, ete, वदेड़ा, आमला, 
दन्तीमूल, निसोत, छोटी कडेरी, थोइर का दुग्ध, चायविडंग प्रत्येक एक २ 
तोला कल्क बना कर यथा विधि घृत पाऊ करें । उत्तम पाक होने पर छान 
कर रख खं । 
मात्रा--६ माशे से १ तोला तक | 

| अनुपान--गरम जल के साथ सेवन करने से विरेंचन हो कर कफ 
गुल्म शान्त ददोता है । 
बड़वानल रस 


शुद्ध पारा, शद्ध गन्ध, पारद और गन्धक द्वारा भस्म किया हुआ 
aa, अकै दुग्ध से भस्म किया हुआ अश्रु, सुहागा, AYA नमक, यव दार, 
सजीचार, fat नमक, dis, अपामागैदार, पक्षाशक्षार, मीठा तेलिया 
शुद्ध प्रत्येक समभाग | प्रथम पारे और गन्घक की कजली करें । ह 
वस्तुओं को वारीक पीस कर इस में मिलावें और चणकास्ल, हस्तिशुरडी, 
घी कुवार तथा अद्रक कें रस में तीन दिन खरल कर के एक गोला बनावे 
और मिट्टी के सकोरे में बन्द करके लघु पुट दें । पश्चात्‌ निकाज् कर 
पीस कर रखें | | 

ATA —2 रत्ती । 

अनुपान- गरम जल्न अथवा दश 
से चात तथा कफ गुल्म शान्त होता दं! | 


मूल काथ के साथ सेवन कराने 
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a ९3 - 
गुल्मशादुल्ञा रसः 
ee Wipe: ४ j र 
“>. दध पारा, शुद्ध गन्धक, हिंगुल योग से बनी हुईं लोह भस्म, शुद्ध 
ae निसोत, सुगन्धबाळा, als, कचूर, धनियां, काला जीरा प्रत्येक चार 
, शुद्ध जयपाल २ तो. पारा गन्धक की कज्जल्ली बनाकर शेष : वस्तुओं 
को मिल्ञाकर गोघुत से रूरल करके २ रत्ती प्रमाण गोली बनायें । . 


= सात्रा--१.गोनी | . 
अनुपान--अद्बक का रस तथा गरम जन 
इस के सेवत करने, से चात तथा कफ गुल्म नष्ट हो जाता है | 


a ey 


3 ON दु IE ea ee ~ ba’ 
` प्रिदाषज गुल्म के लिये सिद्ध योग 

पूर्वे कह श्ये हैं कि गुल्म मात्र वाय के 2 ta ई 
| i यु के प्रकोप से होते हैं। किन्तु 
fa भी ्रिदोपज TRA में तीनों दोषों के संमिश्रण के साथ साथ कोई एक 
द'ष अवरय प्रधान' होता है ५. अत्त: gs कहे हुए योगों में से प्रधान दोष 
रामनाथ त्रिदोषज गुल्म शान्त हो जाता है । चिकित्सक को चाहिये कि दोष, 


देश, बल, और अवस्था का विचार, करते हुए किसी प्रयोग का व्यवहार करें 
यहां पर त्रिदोबज गुल्म के लिये कुच्छु अनुभूत योग भी दिये जाते हैं। 
ड LE ७ 
रसानाथ घृतस्‌ 

Ss TT २ सर, खशन स्वरस २. सेर, बिल्व, श्योनाक, गस्भारी, पाढल, 

रणी यह प्रत्येक 5॥ सेर,कवाथार्थ जलदसेर,शेष २सेर। सुरा, कांजी दही की 
क ताच (समाहा दाना) का।क्र्वाथ प्रेत्येक २ सेर । REET ale, 
» पिप्पल्ष, अनारदाना, अजवायन, चव्य, तिन्तढीक Sem =i 
भूनी हॉग, अम्लवेत, काला जीरा, . अजमोद्‌ प्रत्येक ४ ster व्यथा बिधि 
पुत पाक करें। घृत सिद्ध होने पर छान कर रख ले । 

माचा- २१ तोला से २ तोला तक | 


AGUA गरम जक्ष तथा दशसूज क्वप्र्य के साथ सेवन कराने से 
वात प्रधान त्रिदोषज गुल्म शान्त होता है 
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? 
त्यूषणाद्यं घृतम्‌ 
न गोघुत ४ सेर, दुग्ध १६ सेर, कल्का्थ, सोंड, मिरच, पिप्पल, हरइ, 
बहा, आमला, धनियाँ, वायविडंग, चव्य, चित्रक मूल छाल, अस्येक ८ तो० 
पीस कर यथा विधि घृत पाक करें । सिद्व होने पर छान कर रख लें। 
मात्रा -१ तोला से २ तोला तक । 
अनुपान--गरम जल्न तथा दुशसू् क्वाथ के साथ सेवन कराने 
से कफ प्रधान त्रिदोषज गुल्म शान्त होता हे । 


धात्रीषट पलक घृत 

घृत २ सेर, आमले का स्त्र ८ सेर, कढुकार्थ पिप्पली; पिप्पक्षा- 
सूल, चव्य, चिन्रकसूलछाल, सोंड; यवक्षार प्रत्येक ४ तो०। पाकार्थ- 
जल ८ सेर यथाविधि पाक stl उत्तम पाक होने पर इसमें खांड २०तो०, 
सेन्धा नमक १० ato मिलाकर रख ले । 

माञ्रा--१ ato से २ तो० तक। 

अनुपान--गाय के गरम दूध में सिल्लाकर पिज्ञाने से पित्त प्रधान 
त्रिदोषज गुल्म शान्त होता है । 


in 
aad ला हस 

२ सेर न्निफला के क्वाथ में ६७ ato खाण्ड और ६४ तो. जम्दीरी 
निम्बु का रस मिलाकर पार करें। जब लेहवत्‌ गाढ़ा हो जावे, तो इसमें 
ais, fara, पिप्पल, ete, बढ़ा; अमला, नागरमोथा; वायविड्ज्ञः 
श्वेतजीरा; काला जीरा; अजवायन, 'अजमोद, चिरायता, निसोत, दन्तीसूल, 
नीमछुछल, सन्धा नमक; अक दुग्ध से बनी हुईं अभक भस्म, त्रिफल्ला 
योग से बनी हुई लोह भस्म प्रत्येक ८ तो. सत्र को बारीक पीस कर 
पिला दें । तत्पश्चात्‌ इत में १६ ato यो घृत मिलाकर रखे । 


मात्रा--१ मा० से २ मा० तक। ह 
अनुपान--वात प्रधान त्रिदोषज गुल्म में दशसूल क्वाथ के साथ, 


पित्त न््र गुर के के घान 

ya प्रधान त्रिदोषज गुल्म में गाय क गरम दूध क साथ; और कफ प्र 

ब्रिदोषजगुल्स में गरम जल अथवा AFT रसके साथ सेवन करानेसे त्रिदोष 
®] 


राइम का नाश होता है । 
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शुल्स कलानल रस 

शुद्ध पारा,शुद्ध गन्धकःशुद्ध इरताल, सुहागा यवक्षार, पारद गन्धक, 
योगसे वनी हुईं ताम्र भस्म प्रत्येक २तो0 नागरमोथा, पिप्पल्ली, dts, काली 
मिरच, गज पीप्पल इरड़, वच, कुठ, प्रत्येक एक तोला । प्रथम पारद 
गन्धक व्ही कज्जली कर शेष औषधियों को बारीक पीस कर मिलावें । और 
पित्त पापड़ा, नागरमोथा अद्रक, अपामागे, We, इन के स्वरस अथवा 
क्वाथ के साथ तीन fea खरल करके दो रत्ती प्रमाण गोलियां 
बनाव | | 

मात्रा-? गोनी से २ गोली तक | 

अनुपान - प्रातः सायं'२ तो. हरड़ों के क्वाथ के साथ सेवन करने 
से चात प्रधान त्रिदोषज गुल्म का नाश हो जाता है 


प्रवाल पंचामृत रसः 

BIT भस्म, शंख भस्म, शाक्त भस्म प्रत्येक २ तोला । watz 
भस्म ४ तोला सब को मदार के दूध के साथ खरज्ञ करके टिकिया बना मिट्टी 
के सकोरे में बन्द कर के लघु पुर दें । स्वांग शीतल होने पर Prater झर 
खरल करक रखें | 

मात्रा - २ रत्ती दिन में दो तीन वार | 

अनुपान--गाय कें गरम दूध के साथ प्रयोग कराने से पित्त गुल्म 
शान्त होता दै । 

ी प्राण वल्लभो रसः 

हिंगुल योग से बनी हुईं लोइ़ भस्म, गन्धक पारद योग से बनी०ताम्र 
. भस्म, अफे दुग्ध से बनी बिराट (पीज्नी कौड़ी) भस्म, शुद्ध तूतिया, दाग, 
fama, थोहर की जड़, यवक्षार, शुद्ध जयपाल, सुहागा, निसोत प्रत्येक सम 
भाग तीन दिन बकरी के दूध में खरल कर के आधी रत्ती से १ रत्ती तक 
की गोलियां बना ले । - . 
- मात्रा--१ से २ गोली तक। 


. अनुपान-शीतक्ष जल्न क साथ प्रयोग करने से कफ प्रधान त्रिदोषज 
गुक्म शान्त हो जाता हे | | 
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गुल न च का लये 
रक्कगुल्म के | 
ह 
सिद्व योग 
यद्यपि wager शस्त्र क्रिया के बिना बहुत कम अच्छा होता देखा 


गया है, तथापि सकुमार रुगणाओं के लिये कुछ अनुभूत योग दिये जाते 
हें । बुद्धिमान चिकित्सक समयानुसार व्यवहार करें। , 

१. गुड़, als, fava, पिप्पल; हिंगुपन्नी समान भाग wat 
पीस के और २ से ४ तो० काले तिलों को आध सेर जल में पकाकर 
चतुर्थाश शेष रहने पर छान लें । इसके साथ पूर्वोक्त चूणं ६ माशे स 
१ तो० सेवन कराने Seager तथा अतिवावरोध दूर होता हे । 

२. २-४. तो० उत्तम सुरा में समभाग सौंफ अथवा सोये का 
अके और ३ से ६ माशा तक यवचार मिलाकर पिलाने से gE तथा 
रजावरोध दूर होता दे । i 
पलाश क्षार घृतम्‌ 

पत्नाशक्षार १ सेर, जल १६ सेर, गोत ४ सेर यथाविधि पाक करें, 
_ उत्तम पाक होने पर छान ले । 

मात्रा--१ ato से २ तो० तक | 3 
| अनुपान गोदूध के साथ प्रातःकाल सेवन कराने से WIT 
` दूर होता है । Saris 
ee. गुल्म वज्राण वाटिका 
| ; र पारद गंधकके योग से वनी ताम्रमस्म 

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्घक और पारद गंधकके योग से वर्न | । 

ey क से बनी ge कांस्यभस्म 


“शुद्ध हडताल, सुहागा, पारद और गन्ध i 
, प्रत्येक समभार | अथम पारा गन्धक की कज्जल्ञी करके सव को मिलाकर. 


wet करके रख छें। . है 
मात्रा--१ रत्ती दिन में दो बार | -. । 


७ ० 


‘ 
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६०२ [ गुल्मरोगाधिकार 

अनुपान--सोये- बीज के काथ में गुड़ मिलाकर पिलाने से रक्‍्तगुल्म 
तथा रजावरोध दूर होता है । | 

नोट”-रक्रयुश्म की चिकित्सा में शस्त्र क्रिया, अथवा औषधि, 
उपचार से यदि wa की अधिक प्रवृत्ति हो, जिससे रुग्ण के देहावसान का 
भय हो, तो चिकित्सक को चाहिये, कि रक्त प्रदरोक्त औषधियों 
का उपचार करे । FF 


गुल्म रोग में पथ्य 


स्नेहःस्वदो' विरकशच वस्तिबाहु शिराकधः । . 
लनं वर्तिरम्यज्ञ स्नेहः पक्वे तु पाटनम्‌ ॥ 
संवत्सर समुत्पन्ना कलमा रक्तशालयः | 
खण्ड कुलत्थ FWA घन्बमांसरसः सुरा ॥ 
गवामजाय/श्च पयो मृद्विका च॑ परुषकम्‌ । 
खजूर दाड़िम धात्री नारंग चास्वेतसम्‌ ॥ 
तक्रमेरएड तैल च लशुनं बालमूलकम्‌ | 
पत्तरो वास्तुकं for यवक्षारों हरीतकी ॥ 
' रामठमातुलुंग च ञ्यूषणं सुरभी जलम्‌ । 
पदन्नं स्निग्धमुष्णं च बृहणं लघु दीपनम्‌ ॥ 
वातानुलोम्यं च पथ्यं गुल्मे नृणां अवेत्‌ ।. 
अथे--स्नेह, स्वेद, विरेचन, चस्ति an रक्रमोक्षणः और 
Sea तथ्रो बाति प्रयोग रक्तगुर्म में शस्त्रक्रिया आदि कमै हितकर हैं । 


; गुल्मरोगी को. पुराने चावल, साठी चावल, कुलत्यी, खाण्ड, 
जङ्गली जीवों का मांस रस, सुरा, गो तथा बकरी का दूध, ArT, फालसा, 
SA, अनार, आमले, नारङ्गी, निम्बु, अवेत, निम्बू गौदधिकी छाद्छ,एरएड, 
तत, जशन, मूली, sya, सुहांजने की wet. यवक्षार, Ew, 
हींग, बिजौरा निम्बू, freer, गोमूत्र, तथा “स्निग्घोष्ण पदार्थ सर्व प्रकार 
के wen रोगियों के लिये पथ्य तथा हितकर हैं । 
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चिकित्सा पद्धति ] ० । ६०३ 


गुल्म रोग में अपथ्य " 
माषाद्यः शमीधानं शूकधान्यं यवादयः | 
वातकारीणि सर्वाणि विरुद्धान्यशनानि च || 
बल्लूरं मूलकं मत्स्य मधुराणि फलानि च। 
शुष्क शाक शमीधान्यं विष्टंमीनि गुरूणि च ॥ 
अधोवायु शकन्मूत्र अमशवासाश्र घारणम्‌ । ` 
वमनं, लंघन पान गुल्मरोगे विवअयेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌-उड्दादि wat में उत्पन्न होने वाले धान्य, शमीधान्य, 
जौ आदि चात कारक सम्पूर्ण पदाथ, विरुद्ध भोजन, ace मांस, मछली, 
समस्त मीठे फळ, सूखे पत्तों के शाक, स्तम्भकारी और भारी पदार्थ 
(seq की पीठी के पदार्थ) अधोवायु तथा मल मून्रादि वेगों का 
रोकना वमन, अधिक waa, अधिक जलपान यह गुल्मरोगी को 
AVA दं । 


. FR 
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१. सखजन आयुर्वेद (उदू) 


छ उदू भाषा में आयुर्वेद. _ १८५२२८ के२४० 
हि साहित्य की अपूर्व पुस्तक Aes पृष्टां पर छपी हे 
I न” 3 
म उर्दू पढ़े लिखे वैद्य महानुभाव यह जानकर प्रसन्न होंगे 
% कि राजवैद्य श्री० कृष्णदयाल जी बैद्यशास्त्री, अध्यक्ष प्रताप 
: फार्मेसी ने वर्षों के परिश्रम और सहसों रुपये के व्यय से 

एक ऐसी अनुपम पुस्तक लिखी है जिसके मुकाबले की 
पुस्तक आज तक किसी भी अन्य भाषा मे उपस्थित नहीं । 
इस पुस्तक में सुविस्तृत निदान और चिकित्सा के अतिरिक्त 
| ४ भकड़ों ही अनुभूत योग ऐसे दिये गये हैं, जो आज तक 
। ह जिह्वा अग्र नहीं आये थे और केवल वृद्ध वैद्यो या साधु 
| = महात्माओ के. हृदर्यो में छिपे पड़े थे। इस पुस्तक की 


ह विशेष खूबी यह हे, कि इसकी भाषा इतनी सरल और 
र्‌ सुगम है कि एक साधारण उर्दू पढ़ा लिखा मनुष्य 
भी इस से यथोचित लाभ उठा सकता है । यही कारण है 
के इसके दो संस्करण थोड़े ही समय में, हाथो हाथ निकल 
गये हैं और अ तीसरा निकल रहा है | सुन्दर सुनहरी 
सजिल्द मूल्य पहला भाग १॥) रु» द्वितीय en) तृतीय 
6 १॥॥) चतुर्थं ul) पंचम Cui) पांचों भाग इकडे खरीदने. पर 
केवल ७) रु» डाक व्यय खरीदार के ISAT | 
मैनेजर- प्रताप AAAS फार्मेसी, लिमिटिड, 
a 4. २७-२८ अकाली भाकीट, अमृततसर | | 
१७६०७७१६४६ NK NF NINH EH NSE 
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